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प्रकाशकीय 


ˆ आचाय नेमीचन्द्र सिद्धातचक्रवर्ती विरचित लव्धिस्तार-क्षपणासार की प्राचार्यकल्प 
पण्डित टोडरमलजौ कृत भापाटीका, जो सम्यग्नानचन्दिकाके नामसे विस्यातदहै के तृनीय 
खण्ड का प्रकाशन करते हुए हमे हादिक प्रसन्नता का श्रनुभवदहोग्हादहै। 


दिगम्ब्रराचायं नेमीचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती करणानुयोग के महान्‌ प्राचार्य भरे । गोम्मटसारं 
जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, लच्िसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार तथा द्रव्यसग्रहु ये महत्व 
परं कृतियां ग्रापकी प्रमुख देन रहँ । पण्डितप्रवर टोडरमल जी ने गोम्मटसार जीवकाण्डव 
कर्मकाण्ड तथा लब्धिसार व क्षपणासार को भापाटीकाएे पृथक-पृथक वनाई थी । चूंकि ये चारो 
टीकां परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित तथा सहायक थी, श्रत सुविधाकी ष्टि से उन्होने 
उक्त चारो टीकाश्रौ को मिलाकर एकहीग्रथकेरूपमे प्रस्तुत कर दिया तथा इस प्रथका 
नामकरण उन्होने 'सम्यग्ज्ञानचन््रिका' किया । इस सम्बन्ध में पण्डित टोडरमल जी स्वय 
लिखते ह - 
~ या विधि गोम्मटसार, लव्धिसार ग्रन्थनिकी, 
^ भिन्न-सिन्न भाषाटीका कीनी अर्थं गायकं । 
4 दनिकं परस्पर सहायकपननौ देख्यौ 
तातं एककर दर्द हम तिनकौ मिलायकं ।। 
सम्युगज्ञानचन्द्िका धर्यो है याक्रौ नाम, 
\ सोई होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायकं । 
भ कलिकाल रजनीम श्रयं को प्रकाश करे, 
याते निजकाज कीले इष्टमाव भायकं ॥। 


इस प्रथ की पीठिका के सम्बन्ध मे मोक्षमागे प्रकाशक की प्रस्तावना लिखते हुए डं० 
हकमचन्द भारिल्ल लिखते है-- 


“सम्यग््ञानचच्धिका विवेचनात्मक गद्येली मेँ लिखी गर्ह है) प्रारम्भ मे इकटृत्तरपृष्ठकी 
पीठिका है। भ्राज नवीन शेली के क्षेत मे लगभग दो-सौ वीस वपं पूर्वं लिखी गई सम्यग्ञान-चन्दिका 
को पीठिका भ्राधुनिक भूमिकाकाभ्रारम्मिकनरूप है। किन्तु भूमिकाका श्रायरूपदहोनेपरमभी 
उसमे प्रौढता पाई जाती है, उसमे हलकापन कही भी देखने को नही मिलता । इसके पठने से 
ग्रथ कापूराहादं खुल जाता है एव इस गूढ ग्रथ के पठने में श्रानेवाली पाठक की समस्त कटि- 
नाद्या दूर हो जाती हैँ । हिन्दी भ्रात्मकथा साहित्य मेँ जो महत्व महाकवि पण्डित बनारसीदास 
के ग्रद्धकथानक' को प्राप्त ह, वही महत्व हिन्दी भूमिका साहित्य मे सम्थग््ञानचन्दिकाकी 
पीठिकाकाहं 1" 

इस टृस्ट हारा गतवषं सम्यग््ञानचद्दिका का प्रथम भाग (गोम्मटसार जीवकाण्ड) प्रका- 
शित करिया गया था, जिसका समाज ने बडे ग्रादर के साथ स्वागत किया श्रौर श्रल्पकाल्मेही 


+ 


दरस वृहत ग्रथ की हजारो प्रियां विक गई । अव इसका यह्‌ तृतीय भाग (लव्धिसार) प्रकाशित 
कियाजारहाहं। 


इस ग्रथ का प्रकाशन वडा ही श्रम साध्य कायं था, श्रत. इसे सम्पादित करने हेतु त्र° यश- 
पाल जी को तेयार किया गया । उन्होने श्रथक परिश्वम कर इस गुरुतर भार को वहन किया, 
इसके लिए यह्‌ टृस्ट सदेव उनका ऋणी रहेगा । 


ग्रथ का प्रकाशन इस विभाग के प्रभारी श्री श्रखिल बसलने वखुवी सम्हाला है भ्रतः 
उनका श्राभार मानते हुए जिन महानुभावो ने इस ग्रथ की कीमत कम करने मे अ्रथिके सहयोग 
दिया ह उनके ताम म्रन्थके ग्रन्तमे दिये गये ह, उन्हे घन्यवाद देता हूं । 


श्री मगवानजी कचराभारई शाह ट्रस्ट, थाणा का विशेष उल्लेख किए विना नही रह्‌ सकता 
जिन्होनि इस ग्रन्थ की १००० प्रतियो की लागत के तीस प्रतिशतके रूपमे ६६५१) रु० कौ 
सर्वाधिक राशि प्रदानकी है । एतदयं हम उनके हादिकभ्रामारीहु। 


इस ट्रस्ट कं विषयमे तो श्रधिक क्या कहू, टृस्ट को गतिविधियो से सारा समाज परिचित्त 
ही हे । तीरथक्षत्रो का जीर्णोद्धार एव उनका सवक्षण तो इस टृस्ट के माघ्यमपेहभ्राहीदहै। 
इसकी सवसे वडी उपलन्धि है श्री टोडरमव दि० जेन सिद्धान्त महाविद्यालय, जिसके माघ्यमसे 
सेकडो विद्वान जेन समाज को मिले हैँ श्रौर निरन्तर मिल रह है । 


साहित्य प्रकाशन एव प्रचार विभागक माध्यमसे भी श्रनुकरणीय काये इसद्रस्ट्द्रारा 
हो रहा है । श्राचाययं कुन्दकुन्द के पचपरमागम समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, प्रष्टपाहुड 
तथा पचास्तिकाय सग्रह जसे महत्वपुणं प्रथो का प्रकाशन तो इस विभागद्वाराहृत्रादहीहं साय 
ही - मोक्षशास्व, सोक्षमागे प्रकाशक, श्रावकधर्मप्रकाश, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, ज्ञानस्वभाव- 
जेयस्वभाव, छखहढाला, समयसार-नाटक, चिद्‌ विलास, वीतराग-विज्नान प्रवचन भाग-१, 
२,३व ४श्रादिकाप्रकाणनभी इस विभाग नतेकिया है1 प्रचार कार्यको भी गतिदेने के 


लिए विद्वान को नियुक्त किया गया है जो गाव-गाव जाकर विभिन्न माध्यमोसे तत्वप्रचारमे 
सलग्न हैं । 


इस श्रनुपम ग्रयके माघ्यमस्षे आप अपना ग्रात्म कल्याण करभवका अभाव करर एसी 
मगलकामना के साथ- 


-नतेमीचन्द पाटनी 


{२1 


सम्पादकीय 


करणानुयोग के महान्‌ श्राचा्यं श्री नेमीचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने ग्यारहुवी शताच्दि मे 
ग,म्मटसार जोवक्राण्ड, गोम्मदसार कर्मकाण्ड, लन्धिसार श्रौर क्षपणासार ग्रन्थो की रचना 
प्राकृत [गाथग्रो] मे की, जिन पर भ्राचा्येकल्म पण्डित टोडरमलजी ने श्रठारहवी श्ताघ्दिमे 
दूढारी भाषा मे “सम्यगज्ञानचद्दिका” नामक साषाटीका लिखी है । त्रिलोकसार एव सप्रसिद्ध 
लघु प्रन्य द्रव्यसग्रह भी प्राचार्य श्री नेमीचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती की ही रचनाएं हँ । 


सम्यश्जञानचन्द्िका का प्रकाशन इससे पूवं मात्र एक ही बार जेन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था, 
कलक्तासे हुभ्राथा, जो कि बहुत वर्षो से श्रनुपलन्ध है। इसलिए पण्डित टोडरमल स्मारक 
टृस्ट जयपुर ने इसका पुनभ्रकाशन करके करणानुयोग के एक अत्यन्त महत््वपुणं शास्त्र की 
दीर्घकरालीन सुरक्षा का उत्तम उपाय किया है । सम्यरज्ञानचन्दिका की महिमा के सम्बन्ध मे पण्डित 
टोडरमलजी के समकालीन स्वाष्यायशील त्र०° पण्डित राजमल्लजी ने भ्रपने “चर्चा सग्रह" मे 
जो विचार व्यक्त कियि रहै, वेद्रष्टन्य हँ. - 


“सम्यग्ज्ञानचन्दिका की महिमा वचन अगोचरहै, जो कोई जिनधमं की महिमा प्रर 
केवलज्ञान की महिमा जाणी चाहौ तो, या सिद्धान्त का अनुभव करो । धरणी क्हिता करि 
कहा 1" 

इस ग्रन्थ की महिमा एव विशेषता को समभने के लिए उपरोक्त विचारही पयप्तिह, 
श्रपनी जोरसे ओर कुछ लिखने की श्रावश्यकता प्रतीत नही होती है । 


सम्पूर्ण सम्यग्ज्ञानचन्दरिका का एकसाथ एकं ही खण्ड मे प्रकाशन करने से इसका प्राकार 
बहुत ही बडा हो जाता, जिससे स्वाध्याय मे श्रसुचिधा हो सकती थी, इसलिए इसका तीन मागो 
मे प्रकाशन करने का निंणेय लिया गया । उसमे से प्रस्तुत सस्करण मे लन्धिसार कौ सम्यग्न्नान- 
चन्द्रिका टीकाको तृतीय मागकेरूपमे प्रकाशित कियाहै। 


इस ग्रन्थ के सम्पादन के लिए सर्वप्रथम हमने ह हस्तलिखित प्रतियो से इसका मिलान 
किया । मिलान करते समय हमारे सामने जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 
श्रौर प० गजाधरलाल जन, न्यायतीरथं एव श्रीलाल जेन, काव्यतीयथं दारा सम्पादित प्रतिही मूल 
श्राघार रही है । म्न्य छह हस्तलिखित प्रतियो का विवरण इसप्रकार है - 
१ (ग्र) प्रति-श्री दिगम्बर जन बड़ा मन्दिर तेरह पथियान, जयपुर (राज०) । 


फाल-पण्डित टोडरमलजी की स्वहुस्तलिखित विक्रम सवत्‌ १८१० की प्रति के श्राधार 
से विक्रम सवत्‌ १८६१ मे लिखी हुई प्रति । 
लिपिकार-भ्रज्ञात (श्रक्षर सुन्दर व सुस्पष्ट है) । 
२ (व) प्रति-श्री दिगम्बर जेन मन्दिर भदीचन्दजी, जयपुर (राज) । 
काल-ग्रन्ञात । 


९.४ 


 लिपिकार-ग्रनेक लिपिकारो द्वारा लिखित एव पण्डित टोडरमलजी द्वारा सशोधित 
: - रति ) 


३ ( क) | प्रति-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, भ्रादशेनगर, जयपुर (राज०) । 
, काल-विक्रम सवत्‌ १८२६. श्राषाढ सुदी तीज, गुरुवार । 
लिपिकार-गोविन्दरोमं । 
४ (ख) प्रति-श्री चन्द्रम दिगम्बर जन मन्दिर, फिरोजाबाद (उ०्प्र०) 1 
काल -विक्रमं' सवत्‌ १८१८ । 
लिपिकार-भ्रज्ञात । 
५); (गं) प्रति-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर सघीजी, जयपुर (राज०) । 
काल-विक्रम सवत्‌ १९७५, माघ शुक्ला पचमी । 
लिपिकार-श्री जमनालाल शर्मा । 
६९ (घ) प्रति-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर दीवान मदीचन्दजी, जयपुर (राज०) । 
फाल-विक्रम सवत्‌ १६६१, पौष वदी बारस । 
लिपिकार-श्री लालचन्द महात्मा देहा, श्री सीताराम के पठनाय । 
+ इस ग्रन्थ का सम्पादन करते समय हमने जिन बातोका ध्यान रखा है, उनक्रा उल्लेख 
करना उचित होगा । वे बिन्दु इसप्रकार हँ -- 


(१) छह हस्तलि खित प्रे्तियो से मिलान करते समय जहाँ पर भी परस्पर विरुद्ध कथन 
श्राये, उनमे से जो हमे शास्त्र सम्मत प्रतीत हुश्रा उसेहीमूलमेरखाटै मरौर भ्रन्यप्रतियोके 


कथन को पुटनोट मे दिया है । श्रौर जर्हा निरणंय नही कर पये है, वर्ह छपी हुई प्रति को ही 
मूल मे रखकर श्रन्य प्रतिय का कथन फुटनोट मे दिया है । 


(२) पीठिका मे विषयवस्तु के अनुसारं सामान्य प्रकरण, गोम्मटसार (जीवकाण्ड) 
सम्बन्धी प्रकरण, गोम्मटसार कर्मकाण्ड सम्बन्धी प्रकरण, लन्धिसार-क्षपणासार सम्बन्धी प्रकरण, 
लन्धिसार भूमिका-ये शीषेक हमने श्रपनी तरफ से व्यि है, मूल मे नही है । 


(३) सम्पूण अस्थ मे स्वाध्यायको सुलभता के लिए विषयवस्तु के ्रनुसार बडे-बडे 
भ्रनुच्छेदो, (प्राभ्राफो) को विभाजित करके छोटे-छोटे (वैराग्राफ) बनाये हैँ । साथ दही टीको मे 
समागत प्रश्नोत्तर भ्रथवा शका-समाघान भी श्रलग श्रनुच्छेद बनाकर व्यि है । 


(४) गाथा के विषय का प्रतिपादक शीषंकात्मक वाक्य मूल टीका मे गाथा के बाद टीका 


के साथ दिया है, लेकिन गाथा पढने से पुवं उक्तका विषय ध्यान मे भ्राये-इसीलिए उस वाक्य को 
हमने गाथा से पहले दिया है । 


(५) मूल गाथा तो बडे टाइपमेदीरहै, साथदही टीका मे भी जर्हा पर सस्छरृत या प्राकृत 
के कोई सूत्र ्रथवा गाथा, शलोक भ्रादि भ्राये है, उनको भी न्लैक टादइपमे दिया है । 


[५1 


(६) गाथा का विषय जर्हा-मी घवलादि ग्रन्थो से मिलता है, उसका उल्लेख श्रौमद्‌ 
राजचन्द्र आश्रम, भ्रागास से प्रकाशित प० फूलचन्दजी द्वारा सम्पादित लन्धिसारके श्राघारसे 
फुटनोटमे कियाहै। , । 


सर्वप्रथम म पण्डित टोडरमल स्मारक टृस्ट के महामन्त्री श्री नैमीचन्दजी पाटनी का हादिक 
आभारी हुं, जिन्होने इस ग्रन्थ के सम्पादन का कायेभार मुभे देकर एसे महान्‌ ग्रन्थ के सूक्ष्मता 
से श्रघ्ययन का सुभ्रवसर प्रदान किया । 


५ 


डाँ हुकमचन्द भारितल्ल का भी इस कायं मं पूरा सहयोग एव महत्त्वपूणं सुाव तथा मागे 
दशन मिला है, इसलिए मँ उनका भी हादिक भ्राभारी हुं । 


हस्तलिखित प्रतियो से मिलान करने का कायं भ्रतिशय कष्टसाध्य होता है । म तो हस्त- 
लिखित प्रति पढने में पूणो समथं भी नही था । एेसे कायं मे शातस्वभावी स्वाध्यायप्रेमी साघर्मी 
भाई श्री सौभागमलजी बोहूरा दूदुवाले, बापूनगर, जयपुर का पूणं सहयोग रहा है । ग्रन्थ के कु 
विशेष प्रकरण भ्रनेक बार पून -पुन देखने पडते ये, फिर भी श्राप श्रालस्य छोडकर निरन्तर 
उत्साहित रहते ये । मुद्रण कां के समय भी प्रापने प्रत्येक पृष्ठ का शुद्धता की दृष्टि से श्रवलोकन 
किया है । एतदथ श्रापको जितना घन्यवाद दिया जाय, वह कमही है । श्राणा है भविष्ये भी 
आपका सहयोग इसप्रकार निरन्तर मिलता रहेगा ।.साथ ही श्री रूपचन्दजी गगवाल, जयपुर का 
मी इस कायं में सहयोग मिलारहै, श्रत वे भी घन्यवादके पात्रर्है। 


गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्पटसार कमं एण्ड तथा लन्धिसार-क्षपणासार के “सृष्टि 
श्रधिकार'' का प्रकाशन पृथक्‌ ही होगा । गित सम्बन्धी इस क्लिष्ट कायं का भार त्र० बिमला- 
बेन ने श्रपने उपर लिया तथा शारीरिक भ्रस्वस्थता के बावजूद भी श्रत्यन्त परिश्रम से पूणे करके 
मेरे इस काये मे प्रभूतपूवं योगदान दिया है, इसलिए मै उनका भी हादिक भ्राभारी हूं । 


हस्तलिखित प्रतियां जिन मन्दिरो से प्राप्त हुई है, उनके दृस्व्योकाभी र्म श्राभारी हुः 
जिन्होने ये प्रतिय उपलब्ध कराई । इस काये मे श्री विनयकूुमार पापडीवाल तथा सागरमलजी 
बज (लल्लूजी) का भी सहयोग प्राप्त हरा है, इसलिए वे भी घन्यवाद के पात्र ह ] 


ग्रन्त मे इस ग्रन्थ का स्वाध्याय करके सभी जन सर्वज्ञता कौ महिमा से परिचित होकर 
भ्रपने सवैज्ञस्वभाव का श्राश्रय लेवें एव पणे कल्याख॒ कररे-यही मेरी पवित्र भावना है । 


महावीर जयन्ती  ' "स ब्र० यशपाल जेष 
७ श्रप्रैल, १६९० 
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प्राचार्यकल्प पण्डितप्रवर टोडरमलजीकृत 
सम्यठ्ज्ञानचयन्द्रिक्ा 
सीकिक्ा ` 
।॥ मंगलाचरण ।! 


वदौ ज्ञानानदकर, नेमिचन्द गणकंद । 
माधव वदित विमलपद, , पुण्यपयोनिधि नद । १॥ 
दोप दहन गुन गहन घनृ, श्रि करि हरि श्ररहत । 
स्वानुभूति रमनी रमन, जगनायक जयवत |! २॥। 
सिद्ध सुद्ध ` साधित सहज, स्वरससुधारसधार । 
समयसार शिव सर्वगत, नमत होहु सुखकार । ३।। 
जेनी वानी विविध विधि, वरनत विष्वपघमान । 
स्यात्पद-मुद्रित ्रहित-हर, करहु सकल कृल्यान ।। ४ ॥ 
मै नमो नगन जैन जत, ज्ञान-ध्यान धन लीन । 
मेन मान बिन दान धन, एन हीन तन दछीन ।। ५।। १ 
इ्ह्विधि मगल करन तं, सबविधि मगल होत । 
होत उदगल दरि सब, तम ज्यौ भानु उदोत । ६॥1। 
सामान्य प्रकर 
ग्रथ मंगलाचरण करि श्रीमद्‌ गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसंग्रहु ग्रथ, ताकी 
देशभाषामयी टीका करने का उद्यम करौद्टौ) सो यहु प्रथसमूद्रतौ एेसारहै जो 
सात्िशय बुद्धि-बल सयुक्त जीवनि करि भी जाका श्रवगाहन होना दुलभ दहै | प्रर्मे 
मदवबुद्धि अ्रथं प्रकाशनेरूप याकी टीका करनी विचारौ हौ । 
सो यहु विचार एसा भया जैसे कोऊ भ्रपने मूख ते जिनेद्रदेव का .सवं गुण 
वर्णेन किया चारै, सो कंसं बन ? 
इहा कोऊ कहै - नाही बने है 'तो "उद्यम काहे कौ करौ हौ ? 
ताकौ कहिये है. - जसं जिनेद्रदेव के सवं गुण कहने .की साम्यं नाही, तथापि 
भक्त पुरुष भक्ति के वश ते श्रपनी बुद्धि भ्रनुसार गुण वणन करै, तैसे इस प्रथका 
संप भ्रथं प्रकाशने की सामथ्यं नाही । तथापि अनुराग के वशते मँ श्रपनी बुद्धि 
'्रनुसार ( गुण )२ श्रथ प्रकाशोगा। 
१ यह्‌ चित्रालकारयुक्त है \ 
२ गुण शब्द घ प्रतिमे मिला । । 


२] सामान्य प्रकररा 


बहुरि कोऊ कहै कि ~ ग्रनुराग है तो श्रपनी वुद्धि भ्रनुसार म्रथाभ्यास करौ, 
मदवुद्धिनि कौ टीका करने का भ्रधिकारी होना युक्त नाही । 

ताको कहिये है ~ जसं किसी शिष्यणाला विषै वहुत वालक पढ है । तिनिविपं 
कोऊ वालक विशेष ज्ञान रहित है, तथापि भ्रन्य वालकनि ते श्रधिक पढयादहै, सो 
प्रापते थोरे पठने वाले बालकनि कौ श्रपने समान नान होने के ग्रधि किदं लिखि देना 
श्रादि कार्यं का भ्रधिकारीहोहै। तैसे मेरे विशेष ज्ञान नाही, तथापि काल दोपतं 
मोते भी मदवुद्धि है, भ्र होहिगे 1 तिनिकं मेरे समान इस ग्रथ का ज्ञान हौनिके 
ग्रथि टीका करने का श्रधिकारी भया हौ । 

वहूरि कोऊ कहै कि ~ यहु कायं करना तो विचारया, परन्तु जैसे छोटा 
मनुष्य वडा कार्यं करना विचारे, तहां उस कार्यं॑विपे चूक होई ही, तहा वह्‌ हास्य 
कौ पावै है । तैसं तुम भी मदवुद्धि होय, उस ग्रथकी टीका करनी विचारीहौ सो 
चूक होइगी, तहा हास्य कौ पावोगे । 

ताकों किये है - यहु तौ सत्यै कि मै मदवृद्धि होड एस महान ग्रथ की 
टीका करनी विचारौ हु, सो चूक तौ होड, परन्तु सज्जन हास्य नाही करगे । जसं 
प्रौरनि ते श्रधिक पढया वालक कही भूल तव॒वडे ेसा विचारे है कि वालक दै, 
भूल ही भूल, परतु श्रौर वालकनि ते भला है, एैसं विचारि हास्य नाही करं हैँ । 
तैस भै इहा कटी भरूलोगा तहा सज्जन पुरुष एेसा विचारेगे कि मदबृद्धि था, सौ भूल 
ही भरले, परतु केतेदक श्रतिमदवुद्धीनि ते भला है, एैसं विचारि हास्य न करगे । 

सज्जन तो हास्यन करेगे, परन्तु दुर्जन तौ हास्य करेगे ? 

ताको कहिये है कि - दुष्ट तौ एेसै ही है, जिनके हदय विषं श्रौ रनि के निर्दोष 


भले गुण भी विपरीतरूप ही भासे । सो उनका भय करि जामे भ्रपना हित होय एेसे 
कार्य कौ कौन न करेगा ? 


बहुरि कौऊ कहै कि - पूर्वं ग्रथ ये ही, तिनिका श्रभ्यास करने-करावनेते ही 
हित हो दै, मदवुद्धिनि करिग्रथ की टीका करने की महतता काटेकौ प्रगट कौजिये ? 
ताकौ किये है कि ~ ्रथ श्रभ्यास करने ते ग्रथ की टीका रचना करने विषे 
उपयोग विशेष लाम है, भ्र्थं भी विशेष प्रतिभास है । बहुरि भ्रन्य जीवनि कौग्नथ 
प्रभ्यास करावने का सयोग होना दुर्लभ है । अर सयोग होदतौ कोर्दही जीव के 
ग्रभ्यास होद्‌ । अरर ग्रथ की टीका बन तौ परपरा भ्रनेक जीवनि कं अ्रथंका ज्ञान 


होड । तातै श्रपना श्रं श्रन्य जीवनि का विशेष हित होने के श्रथि टीका करिये है, 
महतता का तौ किच्छ प्रयोजन नाही । 


सम्यम्ञानचन्दिका पीठिका | | ३ 


बहुरि कोऊ कहै कि इस कायं विषे विशेष हित हौ रै सो सत्य, परत मदवुद्धि 

तं कही भूलि करि ्रन्यथा भ्रथं लिखिए, तहा महत्‌ पाप उपजने तं प्रहित भी तो होड ? , 

ताकौ कहिए है - यथाथ सवे पदार्थनि का ज्ञाता तौ केवली भगवान है । 
श्रौरनि कं ज्ञानावरण का क्षयोपणम के अ्रनुसारी ज्ञान है, तिनिकौ कोई श्रथं ्रन्यथा 
भी प्रतिभासे, परतु जिनदेव का एेसा उपदेश है ~ कुदेव, कुगरु, कूशास्त्रनि के वचन 
की प्रतीति करि वा हठ करि वा क्रोध, मान, माया, लोभ करि वा हास्य, भयादिक 
करि जो ्रन्यथा श्रद्धान करे वा उपदेण देइ, सो महापापी है । भ्रर विशेष ज्ञानवान 
गुरु के निमित्त विना, वा श्रपने विशेष क्षयोपशम बिना कोई सूक्ष्म प्रथं श्रन्यथा 
प्रतिभासे ्रर यहु एसा जानै कि जिनदेव का उपदेश एसे ही रै, एेसा जानि कोई सूक्ष्म 
ग्रथ कौ श्नन्यथाश्वद्धेहै वा उपदेशदेतौ याकौ महत्‌ पापन होड ! सोड्‌ इस ग्रथ 
विषे भी भ्राचार्यं करि कह है - 

सम्माइट्ठी जीवो, उवइट्‌ठं पवथणं तु सदहदि । 
सदहदि भ्रसब्भावं, अ्रजाणमाणो गुरुणियोगा ।२७।। जीवकाड ।। 

बहुरि कोऊ कहै कि - तुम विशेष ज्ञानीते प्रथ का यथार्थं स्वं श्रथंका. 
निय करि टीका करने काप्रारभक्योन कीया ? 

ताको कहिये है ~ काल दोष ते केवली, श्रुतकेवली का तौ इहा म्रभावही 
भया । बहुरि विशेष ज्ञानी भी विरले पाइए । जोकोर्है तौ दूरिक्षेत्र विषेहैः 
तिनिका सयोग दुलभ । श्र भ्रायु, बुद्धि, बल, पराक्रम रादि तुच्छं रहि गए । तातं 
जो बन्या सो र्थं का निर्णय कीया, भ्रवशेष जसे है तैसे प्रमाण है। | 

बहुरि कोऊ कहै कि - तुम कटी सो सत्य, परतु इस ग्रथ विषजो चूक 
होगी, ताके शुद्ध होने का किद्‌ उपायभीहै? | 

ताको कहे है ~ एकं उपाय यह कीजिए है - जो विशेष ज्ञानवान पुरूषनि 
का प्रत्यक्ष तौ सयोग नाही, ताते परोक्ष ही तिनिस्यो एेसी बीनती करौहौ किमै मद 
बुद्धि हौ, विशेषज्ञान रहित हौ, भ्रविवेकी हौ, शब्द, न्याय, गरिित, धार्मिक श्रादि 
ग्रथनि का विशेष भ्रभ्यास मेरे नाही है, ताते शक्तिहीन हौ, तथापि धर्मानुराग के वश - 
ते टीका करने का विचार कीया, सौ या विषे जहा-जहा चूक होड, श्रन्यथा श्रथ होइ, 
तहा-तहा मेरे ऊपरि क्षमा करि तिस नन्यथा भ्रथं कौ दूरि करि यथार्थं भ्रं लिखना । 
एेसं विनती करि जो चूक होगी, ताके शुद्ध होने का उपाय कीया है । 

बहुरि कोऊ कहै कि तुम टीका करनी विचारी सो तौ मला कीया, परतु ठेसे 
महान ग्रथनि कौ टीका सस्कृत ही चाहिये । भाषा विषे याकौ गभीरता भासं नाही । 
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ताकौ कहिये है - इस ग्रंथ को जीवतत्तवघ्रदीपिका नामा सस्कृत टीकातौ 
पूर्वँ है ही । परन्तु तहा सस्कृत, गणित, श्राम्नाय भ्रादि का ज्ञान रहित जे मदबुद्धिरै, 
तिनिका प्रवेशन हो है । बहुरि इहा काल दोष ते बुद्धयादिक के तुच्छं होने करि 
सस्कृतादि ज्ञान रदित घने जीव है । तिनिके इस ्रथके भ्रथकाज्ञान होने के प्रधि 
भाषा टीका करिएदहै।सोजे जीव संस्कृतादि विशेषज्ञान युक्तरहै, ते मूलग्र॑थ वा 
पस्कृत दीका ते भ्रथं धारेगे । बहुरि जे जीने सस्कृतादि विशेष ज्ञान रहित है, ते इसं 
भाषा टीकातें भ्र्थंधारौ । बहुरि जे जीवं सस्छृतादि ज्ञान सहित है, परतु गणितं 
प्राम्नायादिक के ज्ञान के भ्रभावते मूलंग्रथः वा सस्कृत टीका विषे प्रवेशन पावैरहै, 
ते इस भाषा टीकाते प्रथं कौ धारि, मूल ग्रथ वा सस्कृतः टीका विषे प्रवेश करहु । 
बहुरि जो भाषा टीका ते मूल ग्रथ वा सस्कृतं टीका विषे श्रधिक भ्रथं होइ, ताके जानने 
करा श्रन्य उपाय बने सो करहु । 

इहां कोऊ कहं ~ सस्रत ज्ञानवालो के भाषा श्रभ्यास विषे श्रधिकार नाही । 

ताकौ कहिये है - सस्कृत ज्ञानवालो कौ भाषा वाचने ते कोई दोष तो नाही 
उप॑जे है, अ्रपना प्रयोजन जसं सिद्ध होड तैसे ही करना पूर्वे भ्र्धमागधी श्रादि 
भाषामय महान ग्रथ थे 1 बहुरि बुद्धि की मदता जीवनि के भई, तब सस्ृतादि भाषामय 
प्रथ बने । भ्रव विशेष बुद्धि की मदता जीवनि कं भई ताते देश भाषामय ग्रंथ करने 
का विचार भया । बहुरि सस्कृतादिक का श्रथ भी श्रव भाषाद्वार करि जीवनि 
कौ समाद्ये है । इहा भाषाह्ार करि ही प्रथं लिख्या तो किच दोष नाही दै । 

एेसं विचारि श्रीमद्‌ गोम्मटसार द्वितीयनामा पंचसंग्रहु ग्रथ की, जीवतत 
प्रदीपिका नामा सस्छृत टीका, ताकं भ्रनुसारि (सम्यग््ञानचंद्रिका' नामा यहु देशभाषा- 
मयी टीका करने का निश्चय कियारहै ।सोश्री श्ररहत देवे वा जिनवाणी वा निर््रथ 
गुरुनि के प्रसादते वा मूल प्रथकर्तां नेमिचद्र भ्रादि भ्राचायेनि के प्रसाद ते यहु कायं 


सिद्ध होहु । 
श्रव इस शास्त्र के भ्रभ्यास विषे जीवनि कौ सन्मुख करिए टै । हे भन्यजीव 


हौ ! तुम श्रपने हित कौ वाच्ौहौ तौ तुमकौ जेस बनै तसे या शास्त्र का भ्रभ्यासं 
करता । जाते श्रात्माका हित मोक्ष है। मोक्ष िनाभ्रन्य जोदहै, सो परसयोग- 
जनित है, विनाशीक है, दुःखमय है । भ्र मोक्ष है सोई निज स्वभावैः, भ्रविनाशी 
है, अ्रनत सुखमय है । तातं मोक्ष पद पावने का उपाय तुमकौ करना । सो मोक्ष के 


उपाय स्षम्यग्दशेन, सम्यग््ञान, सम्यक्चारित्रहै । सो इनकी प्राप्ति जीवादिक 
के स्वरूप जाननेहीतेहोहै। 
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सो किए है - जीवादि तत्त्वनि का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । सो बिना जाने 
श्रद्धान का होना प्राकाश का फूल समान है 1 पहिले जानं तब पीं तैसं ही प्रतीति 
करि श्वद्धान कौ प्राप्त हो है । ताते जीवादिक का जानना श्रद्धान होने ते पहिले 
जो होड सोई तिनके श्रद्धान रूप सम्यण्दशेन का कारण जानना) बहुरि श्द्धान 
भए जो जीवादिक का जानना होड, ताही का नाम सम्यगज्ञान है । बहुरि श्रद्धानपू्वेक 
जीवादि जानै स्वयमेव उदासीन होड, हेय कौ त्यागे, उपादेय कौ ग्रह, तब सम्यक्‌ 
चारित्र हो है । श्रज्ञानपूर्वैक क्रियाकाड ते सम्यक्‌चारित्र होइ नाही । एसे जीवादिक कौ 
जानने ही ते सम्यण्दशंनादि मोक्ष के उपायनि कौ प्राप्ति निश्चय करनी । सौ 
इस शास्त्र के प्रभ्यास ते जीवादिक काजाननानीकं होहै। जाते ससाररहै सोई 
जीव श्रर कर्म कासबधसरूपरहै । बहुरि विशेष जानं इनका सबधकाजो श्रभाव 
होइ सोई मोक्ष रहै । सो इस शास्त्र विषे जीव श्र कमंकाही विशेष निरूपण है। 
्रथवा जीवादिक षड्‌ द्रव्य, सप्त तत्त्वादिकनि काभी या विषे नीके निरूपण है। 
तातं इस शास्त्र का श्रभ्यास भ्रवश्य करना । 

ग्रन इहा केद्‌ जीव इस शास्र का श्रभ्यास विषे श्ररुचि होने कौ कारण 
विपरीत विचार प्रकट करं है । तिनिकौ समभाइए है । तहा जीव प्रथमानुयोग वा 
चरणानुयोग वा द्रव्यानुयोग का केवल पक्ष करि इस करणानुयोगरूप शास्त्र विषं 
भ्रभ्यास कौ निषेधे है । 

तिनिविषे प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहै है किं - इदानी जीवनि की बुद्धि 
मद बहुत है, तिनिकं एसे सूक्ष्म व्याख्यानरूप शास्त्र विपे किं समभना होइ नाही 
ताते तीर्थकरादिक की कथाका उपदेश दीजिए तौ नीके समे, अरर समि करि 
पापतं उरे, धर्मानुरागरूप होद्‌, ताते प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी है । 

ताको कहियि हं -्रवमभीसवंदहीजीवतौएकसेन मए । हीनाधिक 
बुद्धि देखिए है । ताते जसा जीव होई, तैसा उपदेश देना । श्रथवा मदबुद्धिभी 
सिखाए हुए त्रभ्यास ते बुद्धिमान होते देखिए है । तातं जे बुद्धिमान है, तिनिकौ तौ यहु 
ग्रथ कार्यकारी हही भ्ररजे मदबुद्धिदै, ते विशेपबुद्धिनि ते सामान्य-विशेष रूप 
गुणस्थानादिक का स्वरूप सीखि इस शास्त्र का भ्रभ्यास विषे प्रवतौ । 

इहां मंदबुद्धि कहं है कि - इस गोम्मटसार शास्त्र विषे तौ गणित समस्या श्रनेक 

भ्रपुव कथन करि बहुत कठिनता सूनिए है, हम कंसे या विषे प्रवेश पावे ? 

तिनिकौ कहि है ~ भय मति करौ, इस भाषा टीका विषे गणित भ्रादिका 
प्रथं सुगमरूप करि कल्या है , ताते प्रवेश पावना कठिन, रह्या नाही । वहुरि या 


८ | [ सामान्य प्रकरण 


बहुरि दहा कोऊ तकं करे कि - कोई जीव शास्त्र ग्रध्ययन तं) बहुत करे है। 
म्रर विषयादिककात्यागीनहो है, ताके शास्त प्रध्ययन कार्यकारी दै कि नाही" 
जोरहै तौ महत पुरुप काहैकौ विषयादिक तज, श्र नाहीदहै तौ ज्ञानाभ्यास का 
महिमा कहा र्या ? 

ताका समाधान - शास्तराभ्यासी दोय प्रकार है, एक लोभार्थी, एक धर्मार्थी । 
तहा जो श्रतरग भ्रनुराग बिना-ख्याति-पूजा-लामादिक के प्रथि शास्व्राभ्यास करे, सो 
-लोभार्थी है, सो विषयादिक का त्याग नाही कर है । भ्रथवा र्याति, पूजा, लाभादिक 
क श्रथि विषयादिक का त्यागभी कर है, तौ भी ताका शास्त्राभ्यास कायेकारी नाही । 


बहुरि जो श्रतरग अनुराग ते श्रात्म हित के भ्रथि शास्त्राभ्यास करं दै, सो 
धर्मार्थी है। सो प्रथम त्तौ जैन शास्त्र रेसे ह जिनका धर्मर्थी होड प्रभ्यास कर, सो 
पिषयादिक का त्याग कर ही करै । ताक तौ ज्ञानाभ्यास कायेकारीहैदही। बहुरि 
कदाचित्‌ पूर्वकर्म का उदय की प्रबलता तं न्यायरूप विषयादिककात्यागन बनंहै 
तौ भी ताके सम्यग्दर्शन, ज्ञान के होने ते ज्ञानाभ्यास कायेकारी हो है । जेसे म्रसंयत 
गूरस्थान विषे विषयादिक का त्याग बिना भी मौक्षमागपना सभव है । . 

इहां प्रशन ~ जो धर्मार्थी होद जैन शास्त प्रभ्यासे, ताक विषयादिके का 
त्याग न होद्‌सो यहु तौ बन नाही । जातं विषयादिक कै सेवन परिणामनिते हौ 
है, परिणाम स्वाधीन है । 

तहा समाधान - परिणाम ही दोय प्रकार दहै । एक बुद्धिपुवैक, एक श्रवुद्धि- 
पूर्वक १ तहा श्रपने ्रमिप्राय के भ्रनुसारि होड सो बुद्धिपूवेक । श्रर दैव - निमित्त ते 
ग्रपने अ्रभिप्राय ते अ्रन्यथा होई सो भ्रवुद्धिपूरवैक । जैस सामायिकं करते धम्म का 
अभिप्राय पेसादहै किच मेरे परिणाम शुभरूप राखो । तहा जो शुभमरिणाम दी 
होड सो तौ बुद्धिपूर्वैक । श्रर कर्मोदयं ते स्वयमेव भ्रशुभ परिणाम हद्‌ सो श्रवुद्धि- 
पूर्वक जानने । तैस धर्मार्थी होड जो जैन शस्त्र भ्यास है ताको ग्रभिप्राय तौ विषयरा- 
दिक का त्याग रूप वीतराग भाव काही हो, तहा वीतराग भाव होड, तौ ब्रुद्धि- 
पूवक है । ्रर चारित्रमोह के उदय ते सराग भाव होड तौ श्रबुद्धि पूरवैक है । तातं 
निना वशजे सरागमाव हो है, तिनकरि ताक विषयादिक कौ प्रवृत्ति देखिये है। जाते 
बाह्य प्रवृत्ति को कारण परिणामदै। 

इहां तकं - जो पसे है तो हम भी विषयादिक्र सेवेगे प्रर कदेगे - ष्टमारे 
उदयाधीन कायेहो है। , 
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ताकौ किये है - रे मृखं । किच्छ कहने तं तौ होता नाही । सिद्धितौ 
प्रभिप्रायके भ्रनुसारि है। तातं जने शास््रके श्रभ्यासते श्रपना अ्रभिप्राय कौ 
सम्यक्रूप करना । श्र भ्रतरग विषे विषयादिक सेवन का ्रभिप्राय. हतं 
तौ धर्मार्थी नाम पावै नाही । 
एेसे चरणानुयोग के पक्षपाती कौ इस शास्त्र का ्रभ्यास विषे सन्मुख कीया । 
श्रब द्रव्यानुयोग का पक्षपाती कहै है कि - इस शास्त्र विषे जीवके गुणस्थाना- 
दिक रूप विशेष अ्रर कर्मं के विशेष वर्णन किए, तिनकौ जाने श्रनेक विकल्प तरग 
उठे, श्र किचू सिद्धि नाही । ताते भ्रपने शुद्ध स्वरूप कौ भ्रनुभवना वा प्रपनाश्रर पर 
का भेदविक्ञान करना - इतना ही कार्यकारी है। श्रथवा इनके उपदेशक जे 
प्रध्यात्मशास्त्र, तिनका ही प्रभ्यास करना योग्यहै ) 
ताकौ किये है - है सृक्ष्माभासबुद्धि। ते कल्या सो सत्य, परतु ्रपनी भ्नवस्था 
देखनी । जौ स्वरूपानूुभव विषे वा॒भेदविज्ञान विषे उपयोग निरतर रहै, तौ काहेकौ 
म्रन्य विकल्प करने । तहा ही स्वरूपानदसुधारस का स्वादी होइ सतुष्ट होना । परन्तु 
नीचली श्रवस्था विषे तहा निरन्तर उपयोग रहै नाही । उपयोग श्रनेकं श्रवलबनि कौ 
चाहे है । ताते जिस काल तहा उपयोग न लागै, तब गुणस्थानादि विशेष जानने का 


ग्रभ्यास करना । 
बहुरि ते कल्या कि - श्रध्यात्मशास्तरनि का ही श्रभ्यास करना, सो युक्तही है । 


परन्तु तहा भेदविज्ञान करने के अ्रथि स्व-पर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण हे । प्रर 
विशेष ज्ञान विना सामान्य का जानना स्पष्ट होड नाही । तातं जीव के श्रर कमक 
विशेष नीकं जाने ही स्व-पर का जानना स्पष्टहो है। तिस विशेष जानने कौ इस 
शास्त्र का अ्रभ्यास करना । जाते सामान्य शास्त्र ते विशेष शास्र बलवानदहै। सो 
ही कल्या है- “सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान्‌ भवेत्‌ 1 
इहां वह्‌ कहै है कि ~ भ्रध्यात्मशास्तनि विषे तौ गुणस्थानादि विशेषनिकरि 
रहित शुद्धस्वरूप का भ्रनुभवना उपादेय कल्या है । इहा गुणस्थानादि सहित जीव का 
वणन है । ताते श्रध्यात्मशास्त्र श्रर इस शास्त्र विषेतौ विर भासंदहै,सोकंसं टै? 
ताको किये है नय दोय प्रकार है - एकं निश्चय, एक व्यवहार । तहा निष्वयनय 
करि जीव का स्वरूप गुरास्थानादि विशेष रहित प्रभेद वस्तु मा्रही दहै । श्र व्यवहार- 
नय करि गुणस्थानादि विशेष संयुक्त प्रनेक प्रकार है । तहा जे जीव सर्वोत्कष्ट, भ्रभेद, 
एक स्वभाव कौ श्रनुभवे हँ, तिनकौ तौ तहा शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चयनय 
सोही कार्यकारी है। 
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बहुरि जे स्वानुभव दशा कौ न प्राप्त भए, वा स्वानुभवदशा ते छुटि सविकल्प 
दशा कौ प्राप्त भए रेसे श्रनुत्कृष्ट जो अ्रशुद्ध स्वभावे, तिहि विपे तिष्ठते जीव, 
तिनकौ व्यवहारनय प्रयोजनवान है । सोई ्रात्मख्याति श्रध्यात्मशास्त्र विपे क्या है- 


सृद्धो सुद्धादेसो, णादन्वो परमभावदरससीहि । 
ववहारदेसिदो पुणजे दु श्रपरमेद्धिदा भावे ।)! 

इस सूत्र की व्याख्या का भ्रथं विचारि देखना । 

बहुरि सुनि । तेरे परिणाम स्वरूपानुभव दशा विषे तौ प्रवर्तं नाही । श्र 
विकल्प जानि गुरस्थानादि भेदनि का विचार न करेगातौतू इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट 
होय अ्रशुभोपयोग ही (विषे) प्रवर्तंगा, तहा तेरा बुरा होयगा । 

बहुरि सुनि । सामान्यपनं तौ वेदात श्रादि शास्वराभासनि विषे भीजीवका 
स्वरूप शुद्ध कहै है, तहा विशेष जानं विना यथार्थ-ग्रयथार्थं का निश्चय कंसे होय ? 
ताते गुणस्थानादि विशेष जाने जीव की शुद्ध, अ्रशुद्ध, मिश्च ्रवस्था का जान होड, 
तब निर्णय करि यथार्थं का श्रगीकार करे । बहुरि सुनि ! जीव कागुणज्ञानदहै, सो 
विशेष जाने श्रात्मगुरण प्रकट होड, श्रपना श्रद्धान भी दढ होय । जसे सम्यक्त्व हैः 
सो केवलन्नान भए परमावगाढ नाम पावे है \ ताते विशेष जानना । 

बहुरि वह्‌ कहै है - तुम केल्या सो सत्य, परतु करणानुयोग ते विशेष जानं 
भी द्रव्यलिगी मूनि भ्रध्यात्म श्रद्धान विना ससारीही रहै । श्र श्रध्यात्म भ्ननुसारि 
तिर्यचादिक कं स्तोक श्रद्धान ते भी सम्यक्त्वहोरै। वा तुषमाष भिन्न इतना ही 
श्रद्धान ते शिवभ्रुति मुनि मुक्त भया । ताते हमारी तौ बुद्धि ते विशेष विकल्पनि का 
साधन होता नाही । प्रयोजनमातर मरध्यात्म भ्नभ्यास करेगे । 

याको कटिये है - जो द्रव्यलिगी जैसे करणानुयोग ते विशेष जानं है, तंसं म्रध्यात्म- 

शास्त्रनि का भी ज्ञान वाकं होय, परतु मिथ्यात्व के उदय ते भ्रयथार्थं साधन करे तो 
शास्त्र कटा करे ? शास्त्रनि विषे तौ परस्पर विरु है नाही । केसे ? सो किये है - 
कररानुयोगशास्वनि वषि भी भ्र श्रध्यात्मशास्त्रनि विषे भी रागादिक भाव ग्रात्मा 
के कमं निमित्त ते उपजे कहे \ द्रव्यलिगी तिनका श्राप कर्ता हुवा प्रवर्तं है । बहुरि 
शरीराधित सर्वं शुभाशुभ क्रिया पुद्गलमय कही । द्रव्यलिगी श्रपनी जानि तिनविषे 
त्यजन, ग्रहण बुद्धि करं है। बहुरि सवं ही शुभाशुभ भाव, भ्राखव बध के कारण 
कहे ! द्रव्यलिगी शुभभावन को सवर, निजेरा, मोक्ष का कारण मान है । बहुरि 
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शुद्धभाव सवर, निरा, मोक्ष का कारण कल्या, ताकौ दन्यलिगी पहिचान ही नाही । 
बहुरि शद्धात्मस्वरूप मोक्ष कट्या, ताका द्रव्यलिगी के यथार्थं ज्ञानं नाही । एसे 
प्रन्यथा साधन करं तौ शास्व्रनि का कहा दोषै? 


बहुरि ते ति्य॑चादिक कं सामान्य श्रद्धान तं कार्यसिद्धि कही, सो उनके भी 
ग्रपना क्षयोपशम श्रनुसारि विशेष का जाननाहोहै । श्रथवा पूर्वं पर्यायनि विषे 
विशेष का प्रभ्यास् कीया था, तिस सस्कारके बलतंहोहै। बहुरि जैसे काहूने 
कही गडया धन पाया, सो हम भीटेसं ही पावंगे, एसा मानि सब ही कौ व्यापारादिक 
का त्यजनन करना ) तैसं काहूनें स्तोक श्रदधनतेदही कार्यं सिद्धकियातो हुम 
भीरेसे ही कार्यं सिद्धि करेगे - एेसं मानि सवंही कौ विशेष अभ्यास का त्यजन 
करना योग्य नाही, जाते यहु राजमागं नाही । राजमागे तो यहूहीहै ~ नानाप्रकार 
विशेष लानि ततत्वति का निणेय भए ही काथंसिदधिहो हे । 


बहुरि ते कल्या, मेरी बुद्धि ते विकल्पसाधन होता नाही, सो जेता बने तेता 
ही श्रभ्यास कर । बहुरि तु पापकां विषे तौ प्रवीण, भ्रर इस प्रभ्यास विषे करै 
मेरी बुद्धि नाही, सो यहु तौ पापी का लक्षणा है। 
| एसे द्रव्यानुयोग का पक्षपाती कौ इस शास्त्र का ब्रभ्यास विपे सन्मुख कीया । 
अरब म्न्य विपरीत विचारवालो कौ समशाइए रहै । 
तहा शब्द-शास्त्रादिक का पक्षपातो बोलं है कि ~ व्याकरण, न्याय, कौश, छद, 
श्रलकार, काव्यादिक अ्रथतिका भ्रभ्यारु करिए तो श्रनेक ग्रथति का स्वयमेव ज्ञान 
होय वा पडितपनी प्रगट होय । श्र इस शास्र के म्रभ्यासतं त्तो एक याही का ज्ञान 
होय वा पडितपना विशेष प्रकट न होय, तातं शब्द-शास्त्रादिक का भ्नभ्यास करना । 
ताकौ किये है -जोतू लोक विषे ही पडत कहायाचाहैदहै तौतुतिनदही 
का भ्रभ्यास किया करि। भरर जो श्रपना कायं किया चाहैरहैतो एेसे जेनग्रन्थनि का 
प्रभ्यास करना ही योग्य है । बहुरि जनी तौ जीवादिक तत्त्वनि के निरूपक जे जैनग्रन्थ 
तिन ही का ्रभ्यास भए पडत मानगे। 


बहुरि वह्‌ कहं हं कि ~ मै जंनग्रथनि का विशेष ज्ञान होने ही के श्रि 
व्याकरणादिकनि का अ्रभ्यास करौ हौं | 


ताको कहिएहै -पेसेहैतो मलैही है, परतु इतना है जैस स्याना खितहूर 
भ्रपनी शक्ति भ्रनुसारि हेलादिक ते थोड़ा बहुत सेत कौ सवारि समय विषे बीज 
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नोवे तौ ताकौ फल कौ प्राप्ति होड । वैसे तु भी जो श्रपनी शक्ति श्रनुसारि व्याकरणा- 
दिक का श्रभ्यास त थोरी बहुत बुद्धि कौ संवारि यावत्‌ मनुष्य पर्याय वा इद्रियनि 
की प्रबलता इत्यादिक वतं है" तावत्‌ समय विषे तत्वज्ञान कौ कारण जे शास्त्र, 
तिनिका श्रभ्यास करेगा तौ तुको सम्यक्त्वादि को प्राप्ति होयनी । 


बहुरि जसं भ्रयाना खितहर हलाविकि ते खेत कौ सवारता सवारता ही 
समय कौ खोवे, तौ ताकौ फलग्राप्ति होने की नाही, वृथा ही खेदविन्न भया । तैसे तू 
भी जो व्याकरणादिक तंवुद्धिकौ सवारता सवारता ही समय सखोवेगा तौ सम्यक्त्वा- 
दिककौप्राप्ति होने की नाही । वृथा ही खेदखिन्न भया । बहुरि इस काल विषे श्रायु 
बुद्धि श्रादि स्तोक है, ताते प्रयोजनमात्र भ्रभ्यास करना, शास््रनि कातौ पार दहै नाही । 
बहुरि सुनि । केई जीव व्याकरणादिक का ज्ञानविना भी तत्त्वोपदेशरूप भाषा शास्ति 
करि, वा उपदेश सुनने करि, वा सीखने करि तत्त्वज्ञानी होते देखिये है । श्र के 
जीव केवल व्याकरणादिकका ही भ्रभ्यास विषे जन्म गमावै हैः अरर तत्त्वनानीन 
होते देखिये है । 


बहुरि सुनि ! व्याकरणादिक का भ्रभ्यास करने ते पुण्य न उपज है । धर्मार्थी 
होइ तिनका अ्रभ्यास करे तौ किचित्‌ पण्य उपजं । बहुरि तत्त्वोपदेशक शास्त्रनि का 
ग्रभ्यास ते सातिशय महत्‌ पुण्य उपज है । ताते भला यह है ~ भ्रेसे तत्त्वोपदेशक 
शास्त्रानि का अ्रभ्यास करना ! एेसे शब्द शास्त्रादिक का पक्षपाती कौ सन्मुख किया । 


बहुरि श्र्थं का पक्षपाती कटै है कि - इस शास्त्र का प्रभ्यास किए कहा है ? 
सवं कार्य धन ते वनै है, धन करि ही प्रभावना श्रादि धमं निपजें है । धनवान के 
निकट भ्रनेक पडत भ्रानि (म्राय) प्राप्त होड । श्रन्य भी स्वंकायंसिद्धि होइ \ ताते 
धन उपजावने का उद्यम करना । 


ताकौ कहिए है - रे पापी । धन कच्छू अपना उपजायातौ न हौहै। भाग्यतं 
हो है, सो ग्रथाभ्यास श्रादि धमं साधन ते जो पुण्य निपजजै, ताहीकानामभाग्यहै। 
बहुरि धन होना है तौ शास्त्राभ्यास किए केसे न होगा ?्ररन हौना ह तौ शास्वाभ्यास् 
न किए कंसं होगा ? ताते धन का होना, न होना तौ उदयाधीन है । शास्वाभ्यास 
विषै काहे कौ शिथिल हज । बहुरि सुनि । धन दै सो तौ विनाशीक है, भय सयुक्त है 
पाप ते निप्जै है, नरकादिकका कारण दहै । 
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प्रर यहु शास्त्राभ्यासरूप ज्ञानधन.है सो भ्रविनाशी हैः भय रहित है धमेरूप 
है, स्वगं मोक्ष का कार है । सो महत पुरुप तौ धनकादिक कौ छोडि शास्त्राभ्यासः 
विषे लगे है । तू पापी शास्त्राभ्यासं कौ चछुडाय धन उपजावने कौ बडाई करेहै, सो 
त्‌ अनत ससारी है। 

बहुरि ते कल्या - प्रभावना भ्रादिधमं भीधनदहीतंहोहै। सौ प्रभावनाभ्रादि 
धर्म है सो किचित्‌ सावद्य क्रिया सयुक्त है । तिसते समस्त सावद्य रहित शास्वाभ्यास 
रूप धर्मद, सो प्रधानदहै। एसे न होइ तौ गृहस्थ श्रवस्था विषे प्रभावना भ्रादि धर्मं 
साधते ये, तिनि कौ छाडि सजमी होइ शास्तराभ्यास विषे काहे को लागँ है ? बहुरि 
शास्तराभ्यासते प्रभावनादिक भी विशेषदहोदै। 


बहुरि ते क्या - धनवान के निकट पडत भी भ्रानि प्राप्त होड । सो लोभी 

पडित होड, प्रर श्रविवेको धनवान होड तहा एेसंहो है । श्र शास्वाभ्यासवालौ की 

तौ इद्रादिक सेवा करं है । इहा भी बडे बडे महत पुरुष दास होते देखिए है । ताते 
शास्त्राभ्यासवालौ ते धनवान कौ महत मति जानं । 

वहुरि ते कट्या ~ धन ते सवं कायंसिद्धिहो दहै । सो धनतेतौ इस लोक सबधी 

किच्छ विषयादिक कार्यं एेसा सिद्ध होड जाते बहुत काल पर्यत नरकादि दुःख सहने 

होई । श्रर शास्त्राभ्यास ते एेसा काये सिद्ध हो है जातं इहलोक विपे भ्रर॒ परलोक 

विषे ्रनेक सुखनि कौ परपरा पादइएु । तातते धन उपजावने का विकल्प दौड शास्रा- 

भ्यास करना । श्रर जो सवथा एेसं न बनं तौ सतोष लिए धन उपजावने का साधनकरि 

शास्त्राभ्यास विषे तत्पर रहना । एेसं भ्र्थं उपजावने का पक्षपाती कौ सन्मुख किया । 


बहुरि कामभोगादिक का पक्षपाती बोलं है कि - शास्त्राभ्यास करने विषे सुख 
नाही, बडाई नाही । ताते जिन करि इहा ही सुख उपज एसे जे स्त्रीसेवना, खाना, 
पहिरना, इत्यादि, विषय, तिनका सेवन करिए । अ्रथवा जिन करि यहा ही बडाई हद्‌ 
एसे विवाहादिक कार्यं करिए । 

ताकौ किए है - विषयजनित जो सुखदहै सोदुखहीदहै। जात विषय 
सुख है सो परनिमित्त ते हो है । पहिले, पीष्धे, तत्काल भ्राकुलता लिए है, जके नाश 
होने के भ्रनेक कारण पाइए है । ्रागामी नरकादि दुगंति कौ प्राप्त करणहारा 
है । एेसाहैतौभीतेरा चाद्या मिले नाही, पूवं पुण्यतेदहो है, ताते विषम है । जैसे 
खाजि करि पीडित पुरुप भ्रपना प्रग कौ कठोर वस्तु तं खुजावै, तैसे इद्वियनि करि 
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पीडित जीव, तिनकी पीडा सही न जाय तव किचिन्मात्र तिस पीडा के प्रतिकारसे 
भासं - एेसं जे विषयसुख तिन विषे फपापात लेवै है, परमार्थरूप सुख है नाही । 
बहुरि शास्त्राभ्पास करने ते भया जो सम्यर्ञान, ताकरि निषज्या जो भ्रानन्द, 
सो साचा सुखं है । जातं सो सुख स्वाधीन है, श्राकुलता रहित है, काहू करि नष्ट न 
हो है, मोक्ष का कारर-है, विषम नाहीं । जसं खाजि न पीड, तब सहज ही सुखी 
होड, तेसं तहा इद्रिय पीडने कौ समथं न होई, तब सहज ही, सुख कौ प्राप्त हो है । 
ताते विषय सुख चछोडि शास्त्राभ्यास करना । (जो) सवथा न छूटे तौ जेता बनं 
तेता छोडि, शास्त्राभ्यास विषं तत्पर रहना । 
बहुरि ते विवाहादिक कायं विषै बडाई होने की कहौ, सो केतेक दिनि बडाई 
रहेगी ? जाकं म्रथि महापापारभ करि नरकादि विषे बहुतकाल दुःख भोगना होडगा । 
ग्रथवा तु ते भी तिन कार्यनि विषे धन लगावनेवाले बहुत है, ताते विशेष बडाई 
भी होने की नाही । 
बहुरि शास्त्राभ्यास तं एेसी बडाई हो रहै, जाकी सर्वजन महिमा करे, 
इद्रादिक भी प्रशसा करे प्रर परपरा स्वगं मुक्तिका कारण है । ताते विवाहादिक 
कार्यनि का विकल्प छोडि, शास्त्राभ्यास का उद्यम राखना । सर्वथा नदछटैतो 
बहुत विकल्प न करना । एेसं काम भोगादिक का पक्षपाती कौ शास्त्राभ्यासं विषे 
सन्मुख किया । या प्रकार भ्नन्यजीवमभी जे विपरीत विचार ते इस प्रथ भ्रभ्यास विषं 
1 करे, तिनकौ यथाथं विचार ते इस शास्त्र के भ्रभ्यास विषे सन्मूख होना 
योग्य है । 
इहां श्रन्यमती कहै है कि - तुम अ्रपने ही शास्त्र भ्रभ्यास करने कौ दृढ 
किया। हमारे मत विषे नाना युक्ति भ्रादि करि सयुक्त शास्त है, तिनका भी भ्रभ्यास 
क्यो न कराद्एु " 
ताको कहिए है - तुमारे मतके शास्त्रनि विषे भ्रात्महित का उपदेश 
नाही । जाते कही शुगारका, कही युद्ध का, कही काम सेवनादि का, कही 
हिसादि का कथनं! सो एतौ बिना ही उपदेश सहज ही बनि रहै दहै। इनकौ 
तजे हित होई, ते तहा उलटे पोषे है, ताते तिनतं हित कंसे होड ? 
तहा वह्‌ कह हँ ~ ईश्वरने भ्रेसं लीला करी है, ताकौ गावं है, तिसते भला हो है । 
तहां किये ह - जो ईश्वर कं सहज सुख न होगा, तव॒ ससारीवत्‌ लीला 
करि सूखी भया । जो (वह) सहन सुखी होता तौ काकौ विषयादि सेवन वा 
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यद्धादिक करता ? जाते मदबुद्धि हू विना प्रयोजन किचिन्माच्र भी कार्यं न करे । 
ताते जानिए है ~ वह्‌ ईश्वर हम सारिखादहीहै, ताका जस गाए कहा सिद्धिहं? 


बहुरि वहं कह है कि ~ हमारे शास्त्रनि विषै वैराग्य, त्याग, श्रहिसादिक 
काभीतौ उपदेश हं। 


तहां कहिए हे ~ सो उपदेश पूर्वापर विरोध लिए ह । कही विषय पोषे है, कही 
निषेधे है । कही वैराग्य दिखाय, पीदं हिसादि का करना पोष्या हं । तहा वातुलवचन- 

वत्‌ प्रमाण कहा ? 
बहुरि वह कहै है कि वेदात रादि शास्ति विषै तो ततत्वही का निरूपण है । 


तहां कहिए है - सो निरूपण प्रमाण करि बाधित, श्रयथाथं हं । ताका 
निराकरण जैन के न्यायशास्त्रनि विषे किया ह, सो जानना । ताते श्रन्यमत के शास्त्नि 
का श्रभ्यास न करना) 


णेस जीवनि कौ इस शास्त्र के श्रभ्यास विषै सन्मुख किया, तिनकौ कहिए है- 


हे भव्य । शास्तराभ्यास के श्रनेक भ्रग है । शब्द का वाश्रं का वाचना, या 
सीखना, सिखावना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, 
बार बार चरचा करना, इत्यादि श्रनेक श्रग है । तहा जसं बनं तैसे म्रभ्यास करना । 
जो सवे शास्त का भ्रभ्यास न बने तौ इस शास्त्र विषे सुगमवा दुर्गम श्रनेक 
भ्थनि का निरूपण है । तहा जिसका बर्न तिसही का अभ्यास करना । परतु 
श्रभ्यास विषे श्रालसी न होना । 


देखो ! शास्त्राभ्यासकी महिमा, जाको होते परंपरा भ्रात्मानुभव दशा 
को प्राप्त होइ -सो मोक्ष रूप फल निपजैहै, सो तौ द्र ही तिष्ठौ। 
शास्त्राभ्यास ते तत्काल ही इतने गण हो है। १ करोधादि कषायनि की तौ मदता 
हो हे । २ पचडद्ियनि की विषयनि विषे प्रवृत्ति स्वै है । ३. श्रति चचल मन भौ 
एकाग्र हो है । ४. हिसादि पच पापन प्रवर्त है । ५ स्तोक ज्ञान होते भी त्रिलोक के 
त्रिकाल सनधी चराचर पदार्थनि का जानना हौ है । ६ हेयोपादेय की पहिचान हो 
है । ७ भ्रात्मज्ञान सन्मुख हौ है ( ज्ञान ्रात्मसन्मुख हो है ) । ८ अधिक-प्रधिक 
भान होते भ्रानद निपज है । ९ लोकविषे महिमा, यश विशेष हो है । १०. सातिशय 
पुण्यकाबधहो है - इत्यादिक गुण शास्वाभ्यास करते तत्काल ही प्रगट होई है । 
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ताते शास्त्राभ्यास अ्रवप्य करना । बहुरि है भव्य । शास्व्राभ्यास करने का समय 
पावना महादुलेभ है । काहे ते ? सो कहिए है- 

एकेद्रियादि श्रसजी पर्यत जीवनिके तौ मनदही नाही । प्रर नारकी वेदना 
पीडित, तिर्य॑च विवेक रहित, देव विषयासक्त, तातं मनुष्यनि के ्रनैक सामग्री मिले 
शास्त्राभ्यास होइ । सो मनुप्य पर्याय का पावना ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव करि 
महादुलभ हे । 

तहा द्रव्य करि लोक विषे मनुष्य जीव वहुत थोरे है, तुच्छ स्यात मात्र 
ही है ) श्रर भ्रन्य जीवनि विपे निगोदिया श्रनतदहै, ओौर जीव भ्रसख्याते है। 

बहुरि क्षेत्र करि मनुष्यनि का क्षेत्र बहुत स्तोक है, ्रढाई द्वीप मात्रहीहं । 
श्रर श्रन्य जीवनि विपे एकेद्रिनि का स्वं लोक ह, म्रौरनिका केते इक राज्‌ प्रमाण ह। 
बहुरि काल करि मनुष्य पर्याय विषे उत्कृष्ट रहने का काल स्तोक हं, कर्मभूमि श्रपेक्षा 
पृथक्त्व कोटि पूवे मत्रही हे । ्रर भ्नन्य पर्यायनि विषे उत्कृष्ट रहने का काल - 
एकेद्रिय विषे तो श्रसख्यात पुद्गल परिर्वतन मात्र, म्र श्रौर विषे सख्यातपल्य माच ह । 


बहुरि भाव करि तत्र शुभाशुभपना करि रहित एेसे मनुष्य पर्याय कँ 
कारण परिणाम होने भ्रति दुलभ है । श्रन्य पययि कौ कारण अरगुभरूप वा गुभरूप 
परिणाम होने सुलभ है एेसं शास्त्राभ्यासं का कारण जो पर्याप्त कमभरमिया 
मनुष्य पर्याय, ताका दुलेमपना जानना । 

तहा सुवास, उच्चकूल, पुणभ्रायु, इद्रियनि की सामथ्यं, नीरोगपना, सुसगति, 
धमेरूप श्रभिप्राय, बुद्धि कौ प्रवलता इत्यादिक का पावना उत्तरोत्तर महादुलंभ 
हे । सो प्रत्यक्ष देखिएह। भ्र इतनी सामग्री मिले विना ग्रथाभ्यास बनै 
नाही । सो तुम भाग्यकरि यहु भ्रवसर पाया हे । तातं तुमकौ हठ करि भीतुमारे 
हित होने के रथि प्रेरे है । जसे बनं तैसे इस शास्त्र का भ्रभ्यास करो । बहुरि श्रन्य 
जीवनि कौ जसे बनं तेसं शास्त्राभ्यास करावौ । बहुरि जे जीव शास्त्राभ्यासं करते 
होड, तिनकी भ्रनुमोदना करहुं । बहुरि पुस्तक लिखावना, वा पढने, पढावनेवालो की 
स्थिरता करनी, इत्यादिक शास्व्राभ्यास कौ बाह्यकारण, तिनका साधन करना । 
जाते इनकरि भी परपरा कायसिद्धि हो ह वा महत्पण्य उपजं हं । 


एेसं इस शास्त्र का श्रभ्यासादि विषे जीवनि कौ रुचिवान किया । 
----- श. 
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बहुरि जो यहु सस्यग््ञानचंद्रिका नामा भाषा टीका, तिहिविषे सस्रत टीका 
ते कही भ्रथं प्रकट करने के ग्रथि, वा कहीं प्रसगरूप, वा कही भ्रन्य ग्रथ का भ्रनुसारि 
लेड श्रधिक भी कथन करियेगा । अरर कही श्रथं स्पष्ट न प्रतिभासेगा, तहा न्यून 
कथन होदगा एेसा जानना । सो इस भाषा टीका विषे सुख्यपनं जो-जौ मुख्य व्याख्यान 
है, ताकौ श्रनुक्रमते सक्षेपता करि कहिए है । जातै याके जाने श्रभ्यास करने- 
वालौ कं सामान्यपनै इतना तौ जानना होड जौ या विषेरेसा कथनहै। श्र 
क्रम जाने जिस व्याख्यान कौ जानना होइ, ताकौ तहा शीघ्र भ्रवलोकि श्रभ्यास करै, 
वा जिनने श्रभ्यास किया होड, ते याकौ देखि श्रथं का स्मरण करे, सो सवं श्र्थंकी 
सूचनिका कीए तौ विस्तार होई, कथन प्राग है ही, ताते मुख्य कथन कौ सूचनिका 
क्रमते करिए है। 


तहां इस भाषा टीका विषे सूचनिका करि कर्मष्टक भ्रादि गणित का स्वरूप 
दिखाई सस्रत टीका के प्रनुसारि मगलाचरणादि का स्वरूप कहि मूल गाथानि 
की टीका कौजिएगा । तहा उस शास्त्र विषे दोय महा भ्रधिकार है ~ एकं जीवकाड, 
एक क्मकाड । तहा जीवकांड विषं वाईस भ्रधिकार है । 


तिनिविषे प्रथम गुरस्थानाधिकार है । तिस विषे गुणस्थाननि का नाम, वा 
सामान्य लक्षण कहि तिनिविषे सम्यक्त्व, चारित्र श्रपेक्षा भ्रौदयिकादि सभवते भावनि 
का निरूपण करि क्रम॒ते मिथ्यादृष्टि श्रादि गुणस्थाननि का वणन दहै । तहा 
मिथ्यादुष्टि विषे पच मिथ्यात्वादि का सासादन विषे तके काल वा स्वरूपका, 
मिश्च विषे ताके स्वह्प कावामरणन होने का, श्रसयत विषे वेदकादि सम्यक्त्वनि 
कावा ताके स्वरूपादिक का, देश सयत विषे ताके स्वरूपका वणंनदहै । बहुरि 
प्रमत्त का कथन विषे ताके स्वरूप का श्र पद्रहु वा भ्रस्सी वा साढे संतीस हजार 
प्रमाद भेदनि का अरर तहां प्रसग पाई सख्या, प्रस्तार, परिवतेन, नष्ट, समुदिष्ट करि 
वा गढ यत्र करि भ्रक्षसचार विधान का कथनरहै। जहा भेदनिकौ पलटि पलटि 
परस्पर लगाइए तहा ग्रक्षसचार विधान हो है । बहुरि श्रप्रमत्त का कथन विषे स्वस्थान 
ग्र सातिशय दोय भेद कहि सातिशषय भ्रग्रमत्त कं अ्रधकरणहोरहै, ताके स्वरूपवा 
काल वा परिणाम वा समय-समय सधी परिणाम वा एक-एक समय विषं ग्रनुकरृष्टि 
विधान, वा तहां सभवते च्यारि भ्रावश्यक इत्यादिक का विशेष वर्णन है । तहा 
प्रसंग पा श्रेणी व्यवहार रूप गणित का कथन है । तिसविषै स्वधन, उत्तरधन, मुख, 
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भूमि, चय, गच्छ इत्यादि सनानि का स्वरूप वा प्रमाण ल्यावने कौ करणसूत्रनि का 
वर्णन है । बहुरि प्रपूर्वकरण का कथन विषै ताके काल, स्वरूप, परिणाम, समय- 
समय सबधी परिणामादिक का कथन है । बहुरि ्रनिवृत्तिकरण का कथन विपे ताके 
स्वरूपादिक का कथन है । बहुरि सूृकष्मसापराय का कथन विषे परसग पाइ कमंप्रकृतिनि 
के अनुभाग श्रपेक्षा भ्रविभागप्रतिच्छेद, वगे, वर्गणा, स्पर्धक, गुणानि, नाना- 
गुणहानिनि का श्रर पूर्ैस्पद्धंक, श्रपूर्वसपर्धक, बादरकृप््ट, सूक्षमकृष्टि का वरन है । 
इत्यादि विशेष कथन है सो जानना । बहुरि उपशातकषाय, क्षीणकषाय का कथन 
विषे तिनके दृष्टातपू्वंक स्वरूप का, सयोगी जिन का कथन विष नव केवललन्धि 
प्रादिक का, श्रयोगी विषै शैनेश्यपना श्रादिक काकथनदहै। ग्यारह गुणस्थाननि 
विषे गुराश्रेणी नजरा का कथन है । तहा द्व्य कौ प्रपकषैणा करि उपरितन स्थिति 
पर गुणश्रेणी भायाम श्र उदयावली विषे जैसे दीजिएदहै, ताका वा गुणश्रेणी 
भ्रायामके प्रमाण का निरूपण है। तहा प्रसग पाई श्रतर्मुहूरतं के भेदति का वर्णन । 
बहुरि सिद्धनि का वर्णन है। 
जहूरि दूसरा जीवसमास श्रधिकार विषै - जीवसमास का प्रथंवाहोने का 
विधान कहि चौदह, उगणीस, वा सत्तावन, जीवसमासनि का वणन है । बहुरि 
च्यारि प्रकारि जीवसमास कटि, तहा स्थानभेद विषै एक श्रादि उगणीस पर्यत 
जीवस्थाननि का, वा इन ही के पर्याप्तादि भेद करि स्थाननि का वा श्रट्याणवे वा 
च्यारि सै छह जीवसमासनि का कथन है । बहुरि योनि भेद विषे शखावर्तादि 
तीन प्रकार योनि का, श्र सम्मृच्छनादि जन्म भेद पूवैक नव प्रकार योनि के स्वरूप 
वा स्वामित्व काश्नर चौरासी लक्ष योनि का वर्णन है । तहा प्रसग पाइ च्यारि 
गतिनि विषे सम्मृच्छनादि जन्म वा पुरुषादि वेद सभवै, तिनका निरूप है । बहुरि 
प्रवगाहूना भेद विषे सूषष्मनिगोद भ्रपयप्ति श्रादि जीवनि की जघन्य, उक्कृष्ट शरीर 
की श्रवगाहना का विशेष वरन है । तहा एकद्ियादिक कौ उक्कृष्ट भ्रवगाहना कटने 
का प्रसग पाद गोलक्षेत्र, सखक्षेतर, आयत, चतुरस्रकषे् का क्षेत्रफल करने का, भ्रर 
श्रवगाहना विषे प्रदेशनि की वृद्धि जानने के र्थि श्रनतभाग प्रादि चतु स्थानपतित 
वुद्धि का, भ्रर इस प्रसग ते दष्टातपूवैक षट्स्थानपतित आ्रादि वृद्धि-हानि का, स्व 
प्रवगाहना भेद जानने के श्रथ मत्स्यरचना का वंन है । बहुरि कुल भेद विपे एक 
सौ साढा निण्याणवै लाख कोडि कुलनि का वरन है । | 
बहुरि तीसरा पर्याप्त नामा श्रधिकार विषे ~ पहलै मान का वणेन. है । तहा 
लौकिक-परलौकिक मान के भेद कहि । बहुरि द्रव्यमान के दौय भेदनि विष, सख्या 
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मान विषे सख्यात, अ्रसंख्यात, ग्रनत के इकरईस भेदनि का वणेन है । बहुरि सख्यां के 
विशेष रूप चौदह धारानि का कथन है । तिनि विषं द्विरूपवगेधारा, द्विरूपघनधारा 
दिरूपघनाघनघारानि कै स्थाननि विषे ञे पादए है, तिनका विशेष वर्णेन है । तहा प्रसंग 
पाद पणवी, बादाल, एक्टर का प्रमाण, श्र वगंशलाका, भ्रधेच्छेदनि का स्वरूप, वा 
द्मविभागप्रतिच्छेद का स्वरूप, वा उक्तम्‌ च गाथानि करि अ्र्धच्छेदादिक के प्रमाण 
होने का नियम, वा श्रग्तिकायिक जीवनि का प्रमाण ल्यावने का विधान इट्यादिकनि 
का वर्णन टै । बहुरि दूसरा उपमा मान के पल्य भ्रादि अ्राठ भेदनि का वणेन है। 
तहां प्रसंग पाई व्यवहारपल्य के रोमनि की सख्या ल्यावने कौ परमाणू ते लगाय 
भ्रगुल परयत अनुक्रम का, भरर तीन प्रकार श्रगुल का, भ्र जिस जिस भ्रगुल 
करि जाका प्रमाण बशणिए ताका, श्र गोलगते के क्षेत्रफल ल्यावने का वर्णन है । 
ग्र उद्धारपल्य करि द्वीप-ससुद्रनि की सख्या ल्याइए है । भ्रद्धापल्य करि श्रायु ्रादि 
वणिए दहै, ताका व्णनदहै । अ्रर सागर कौ साथिक सज्ञा जानने कौ, लवण समद्रका 
क्षेत्रफल कौ रादि देकर वणेन है । श्र सूच्यगृल, प्रतरागृल, घनागृल, जगतृश्रेणी, जगत्‌- 
प्रतर, (जगत्‌धन) लोकनि का प्रमाण ल्यावने कौ विरलन श्रादि विधान करा वणेन है। 
बहुरि पल्यादिक की वगंशलाका श्रु भ्रधेच्छेदनि का प्रमाणा वणन है । तिनिके 
प्रमाण जानने कौ उक्तम्‌ च गाथा रूप करणसूत्रनि का कथनहै। बहुरि पी 
पर्याप्ति प्ररूपणा है । तहा पर्याप्त, अ्रपर्याप्त के लक्षण का, भ्र छह पर्याप्तिनि के 
नाम का, स्वरूप का, प्रारभ संपूण होने के काल का, स्वामित्व का वणेन है । बहुरि 
लन्धिश्रपर्याप्त का लक्षण, वा तके निरतर क्षद्रभवनि के प्रमाणादिक का वर्णेन है । 
तहा ही प्रसग पाद प्रमाणा, फल, इच्छारूप वैराशिक गरिति का कथन है । बहुरि 
सयोगी जिन कं ्रपर्याप्तपना सभवने का, श्र लब्धि श्रपयप्ति, निवंति भ्रपयप्ति, 
पर्याप्त के समवते गुणस्थाननि का वणेन है । 

बहुरि चौथा प्राणाधिकार विषे - प्राणानि का लक्षण, श्र भेद, श्रर कारण 
श्रर स्वामित्व का कथन है | ४ 

बहुरि पंचमा संज्ञा श्रधिकार विषे - च्यारि सन्ञानि का स्वरूप, श्र भेद, 
श्र कारण, श्र स्वामित्व का वर्णन है। | 


बहुरि चटा मार्ग॑णा महा श्रधिकार विषै ~ मामा की निरुक्ति का, श्रः 
चोदह भेदनि का, श्रर सातर मा्गेणा के ्रतराल का, श्र प्रसग पाद्‌ तत्वार्थसूत्र 
टीका के भ्रनुसारि ताना जीव, एक जीव श्रपेक्षा गृणस्थाननि विषे, अरर गृणस्थान 


२० ] ¶ मोम्मटस्तार जौवकाण्ड सम्बन्धौ प्रकरणा 


श्रपक्षा लिए मागेणानि विषे काल का, श्रर प्रतर का कथन करि चछा गति मा्मशा 
श्रधिकार है । तहा गतिक लक्षण का, श्र भेदनि का श्र च्यारिभेदनि के निरुक्ति 
लिए लक्षणनि का, प्रर पाच प्रकार तिर्यच, च्यारि प्रकार मनुप्यनि का श्रर सिद्धनि 
का वर्णन है । बहुरि सामान्य नारकी, जुदे-जुदे सात पृथ्वीनि के नारकी, श्रर पाच 
प्रकार ति्य॑च, च्यारि प्रकार मनुष्य, श्र व्यतर, ज्योतिषी, भवनवासी, सौधर्मादिक 
देव, सामान्य देवराणि इन जीवनि की सख्या का वर्णन है । तहा पर्याप्त मनुप्यनि 
की सख्या कह्ने का प्रसग पाइ “कटपयपुरस्थवर्णे"" इत्यादि सूत्र करि ककारादि 
श्रक्षररूप अ्रकवा बिदीकी सख्या का वणेन है। 


बहुरि सातमां इंद्रियमा्गणा श्रधिकार धिषे ~ दद्रियनि का निरक्ति लिए 
लक्षणा का, अर-लल्धि उपयोगरूप भवेद्रिय का, श्र वाह्य श्रभ्यन्तर भेद लिए 
निवृत्ति-उपकरणरूप द्रव्येन्द्रिय का, भ्रर इन्द्रियनि के स्वामी का, श्र तिनके विपयभूूत 
क्षेत्र का, रर तहा प्रसग पाड सूर्य के चार क्षेत्रादिक का श्रर इद्वियनिकेश्राकारकां 
वा भ्रवगाहना का, भरर श्रतीद्रिय जीवनि का वणेन है । बहुरि एकेन्चियादिकनि का 
उदाहरण रूप नाम कहि, तिनकी सामान्य सख्या का वणेन करि, विशेषपने सामान्य 
एकेन्द्री, अरर सूक्ष्म बादर एकेद्री, बहुरि सामान्य चस, श्र वेदन्द्रिय, तेइच्धिय, 
चौदद्विय, पचेन्द्रिय इन जीवनि का प्रमाणा, श्रर इन विषे पर्याप्त-म्रपर्याप्ति जीवनि का 
प्रमाण वणेन है । 

बहुरि श्राठमां कायमार्गणा श्रधिकार विषे -कायके लक्षण का वाभेदनि 
का वणन है । बहुरि पच स्थावरनि के नाम, ्रर काय, कायिक जीवरूप भेद, श्र 
बादर, सृक्ष्मपने का लक्षणादि, अरर शरीर की श्रवगाहुना का वणन है। । 


वहुरि वनस्पती के साधारण-प्रत्येक भेदनि का, प्रत्येक के सप्रतिष्ठित-ख्रप्रति- 
ष्ठिति मेदनि का, भ्रर तिनकी श्रवगावहूना का श्र एक स्कध विषे तिनके शरीरनि 
के प्रमाण का, श्र योनीभूत बीज विषे जीव उपजने का, वा तहा सप्रतिष्ठित-्रप्रतिष्ठित 
होने के काल का, अर प्रत्येक वनस्पती विषे सप्रतिष्ठित-श्रप्रतिण्ठित जानने कौ 
तिनके लक्षण का, बहुरि साधारण वनस्पती निगोदरूप तहा जीवनि के उपजने, पर्याप्ति 
धरने, मरने के विधान का, भ्रर निगोद शरीर की उत्कृष्ट स्थिति का, अरर स्कध, 
श्रडर, पुलवी, श्रावास, देह, जीव इनके लक्षण प्रमाणादिक का भ्र नित्यनिगोदादि के 
स्वरूप का वर्णन है । बहुरि तरस जीवनि का श्र तिनके क्षेत्र का वणेन है । बहुरि 
वनस्पतीवत्‌ श्रौरनि कै शरीर विषे सप्रतिष्ठित-मरभ्रतिष्ठितपने का, श्र स्थावर, चस 
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जीवनि के श्राकार का, श्र काय सहित, काय रहित जीवनि का वणेन है। बहुरि 
ग्रग्नि, पृथ्वी, भ्रप्‌, वात, प्रतिष्ठित-्रप्रतिष्ठित प्रत्येक-साधारण वनस्पती जीवनि कौ, 
प्रर त्िनविपं सृद््म-वादर जीवनि कौ, श्र तिनविषे भी पर्याप्त-्रप्यप्ति जीवनि कौ 
संख्या का वर्णन है । तहा प्रसग पाई पृथ्वी प्रादि जीवनि की उत्कृष्ट प्राय का वणन 
है । वहूरि त्रस जीवनि की, ्रर तिनविपे पर्याप्त-श्रपर्याप्त जीवनि की सख्या का वर्णन 
है 1 वहुरि बादर ्रग्निकायिक भ्रादि की सख्या का विशेष निय करने कै अथि तिनके 
प्र्धच्छेदादिक का, श्रर प्रसग पाइ द्विष्णदेदेणवहिद”' इत्यादिक करणसू का वणेन है । 
बहुरि नवमां योगसागेणा श्रधिकार विषे ~ योग के सामान्य लक्षणका श्र 
सत्य श्रादि च्यारि-च्यारि प्रकार मन, वचन योगका वर्णनहै। तहा सत्य वचन 
का विशेष जानने कौ दश प्रकार सत्य का, भ्रर भ्रनुभय वचन का विज्ञेप जानने कौ 
ग्रामत्रखी ज्रादि भापानि का, श्रर सत्यादिक भेद होने के कारण का, प्रर केवली के 
मन, वचन योगस्भवने का भ्रर द्रव्य मनक श्राकार का इत्यादि विेप वर्णन है। 
वहुरि काय योग के सात भेदि कावणेनहै। तहा ओ्रौदारिकादिकनि के निरुक्ति 
पूवेक लक्षण का, भ्र मिश्चरयोग होने के विधान का, भ्ररभ्राहारक शरीर होने के 
विशेप का, भरर कार्माणयोग के काल का विशेष वर्णेन है । वहूरि युगपत्‌ योगनि की 
परवृत्ति होने का विधान वर्णन है! श्रर योग रहित भ्रात्मा का वर्णन है । बहुरि पच 
शरीरनि विपे कर्म-नोकमं भेद का, श्र पच गरीरनिकी वगेणा वा समय प्रवद्ध 
विषे परमाणूनि का प्रमाण वा क्रम ते सूक्ष्मपना वा तिनकी अ्रवगाहना का वंन है। 
वहुरि चिस्रसोपचय का स्वरूप वा तिनकौ परमाण॒नि के प्रमाण का वर्णन ह। 
वहुरि कर्म-नोकर्मं का उत्कृष्ट सचय होने काकाल वासामभ्री का वर्णनदहै। 
वहूरि श्रौदारिके भ्रादि पच शरीरनिका द्रव्य तौ समय प्रवद्धमात्र कहि । तिनकी 
उत्कृष्ट स्थिति, रर तहं सभवती गृणहानि, नाना गुखहानि, भ्रन्योन्याभ्यस्तराजि, 
दो गृणहानि का स्वरूप प्रमाण कहि, करणसूव्ादिक ते तहा चयादिक का प्रमाण 
ल्याय समय-समय सवधी निपेकनि का प्रमाण कटि, एके समय विपे केते परमाणू 
उदयस्प होर निर्जर, केते सत्ता विपे श्रवणेप रह्‌, ताके जानने का श्रवसदृष्टि 
की श्रपेधा लिये चिकोरा यत्र का कथन! बहुरि वेक्रियिकादिकनि का उत्कृष्ट 
सचय कोनकं कंस होढ सो वोन रै) वहूरि योगमार्गंणा विपे जीवनि की सख्याका 
चेन विपे वैक्रियिक षक्ति करि संयुक्त वादर पर्याप्तं श्रग्निकायिक, वातकाविक 
प्रर पर्याप्त पचेन्िय तिर्यच्‌, मनुप्यनि के प्रमाण का, श्रर मोगभूमिया रादि 
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जीवनि "कँ पृथक्‌ विक्रिया, प्रर भ्रौरनि कं प्रपृथक्‌ विक्रियाहो है, ताका कथन है । 
बहुरि त्रियोगी, हियोगी, एकयोगी जीवनि का प्रमाण कहि तियोगीनि विषे श्राठ प्रकार ' 
मन-वचनयोगी श्र काययोगी जीवनि का, श्र द्वियोगीनि विप्रे वचन-काययोगीनि 
का प्रमाण वणेन है । तहा परसग पाद सत्यमनोयोगादि वा सामान्य मन-वचन-काय 
योगनि के काल का वणन है । बहुरि काययोगीनि विषे सात प्रकार काययोगीनि 
का जुदा-जुदा प्रमाण वर्णन है । तहा प्रसग पाइ श्रौदारिक, ग्रौदारिकमिश्च, कार्माण कै 
काल का, वा व्यतरनि विषे सोपक्रम, भ्रनुपक्रम काल का वर्णन है । बहुरि यहु कथन 
है (जो) जीवनि की सख्या उत्कृष्टपने युगपत्‌ होने की श्रपेक्षा कही है । 


बहुरि दशवां वेदमागेणा श्रधिकार विषे ~ भाव-द्रव्यवेद हने के विधन का, 
प्रर तिनके लक्षण का, अरर भाव-द्रन्यवेद समान वा भ्रसमानहो है ताका, अरर वेदति 
का कारण दिखाई ब्रह्मचयं भ्रगीकार करने का श्रर तीनों वेदनि का निरुक्ति लिये 
लक्षण का, रर श्रवेदी जीवनि का व्णंन है । बहुरि तहा सख्या का वर्णन विषे देव 
राशि कही । तहा स्त्रौ-पुरुषवेदीनि का, अरर तिर्यचनि विषं द्रव्य-स्त्री श्रादि का प्रमाण 
कहि समस्त पुरुष, स्त्री, नपुसकवेदीनि का प्रमाण वंन है । बहुरि सेनी पचेन््री 
गभज, नपुसकवेदी इत्यादिक ग्यारह स्थाननि विषे जीवनि का प्रमाण वंन है । 

बहुरि ग्यारहवां कषायमगेरः श्रधिकार विषे - कषाय का निरुक्ति लिये 
लक्षण का, वा सम्यक्त्वादिक घातने रूप दूसरे श्रथ विषे अनन्तानुबधी रादि का 
निरुक्ति लिए लक्षण का वरणंन है । बहुरि कषायनि के एक, च्यारि, सोलह, ्रसख्यात 
लोकमात्र भेद कहि कोधादिक कौ उत्कृष्टादि च्यारि प्रकार शक्तिनि का दृष्टात वा 
फल की मुख्यता करि वणन है । बहुरि पर्याय धरने के पहुल समय कषाय होने का 
नियमदहैवा नाहीदहैसो व्णंनहै। बहुरि म्रकषाय जीवनि का वणन हे । बहुरि 
क्रोधादिक के शक्ति ग्रपेश्ना च्यार, लेश्या श्रपेक्षा चौदह्‌, भ्रायुवध भ्र भ्रनध श्रपेक्षा 
नीस भेद है, तिनका श्रर स्वं कषायस्थाननि का प्रमाण कहि तिन भेदनि विषे जेते- 
जेते स्थान सभवे तिनका वर्णन है । बहुरि इहा जीवनि की सख्या का वर्णन विषे 
नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यच गति विषे जुदा-जुदा क्रोधी भ्रादि जीवनि का प्रमाणा वर्णन 
है । तहा प्रसग पाइ तिन गतिनि विषे क्रोधादिक का काल वर्णन हे । 

बहुरि बारहवां ज्ञानमा्गणा श्रधिकार विषे ~ ज्ञान का निरुक्ति पूवक लक्षण 
कहि, ताके पच भेदनि का प्रर क्षयोपशम के स्वरूप का वणन है । बहुरि तीन मिथ्या 
ज्ञाननि का, श्र मिश्च ज्ञाननि का श्र तीन कुज्ञाननि के परिणमन के उदाहरण का 
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वणन है 1 बहुरि मतिज्ञान का वर्णन विषे याके नामातरका, अरर इद्विय-मन तें उपजने 
कांश्रर तहा ग्रवग्रहादि होने का, श्र व्यजन-ग्रथं के स्वरूप का, भ्रर व्यजन विषे 
नेत्र, मन वा ईहादिक च पाइए ताका, भ्र पहले दर्शन होड पील अ्रवग्रहादि होने के 
क्रम का श्र अ्रवग्रहादिकनि के स्वरूप का, भ्र भ्रथे-ग्यजन कै विषयभूत वहु, बहुविध 
रादि बारह भेदनि का, तहा अ्रनिसृति विषं च्यारि प्रकार परोक्ष प्रमाण गभितपना 
प्रादि का, भ्र मतिज्ञान के एक, च्यारि, चौनीस, श्रद्ारईस भरर इनतं बारह 
गणे भेदनि का वणन है । बहुरि श्रुतज्ञान का वणन विषे श्रुतज्ञान का लक्षण निरुक्ति 
प्रादि का, अ्ररम्रक्षर-ग्रनक्षररूप श्रुतज्ञान के उदाहरण वाभेद वा प्रमाण का वणन है। 
बहुरि भाव श्रुतन्ञान श्रपेक्षा बीस भेदनि का वणेन है । तहा पहिला जघन्यरूप पर्याय 
ज्ञान का वर्णन विषे ताके स्वरूप का, श्र तिसका श्रावर्ण जसे उदयदहोहै ताका, 
प्रर यहु जाकं हो है ताका, प्रर याका दसरा नाम लब्धि प्रक्षर है, ताका वंन है।# 
प्रर पर्यायसमास ज्ञान का वणेन विषं षटस्थानपतित वद्धि का व्ण॑न है । तहा ४ £ 
ज्ञान के भ्रविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण कहि) श्र ्ननतादिक का प्रमा 
प्रनत भागादिकं कौ सहनानी कदि, जसं श्रनतभागादिक षट्‌स्थानपतित्त वृ 
ताके क्रम का यत्र द्वार ते वर्णन करि प्रनत भागादि वृद्धिरूप स्थाननि विषै 
प्रतिच्छेदनि का प्रमाण ल्यावने कौ प्रक्षेपक श्रादि का विधान, श्रर द 
पाइ एक नार, दोय बार, भ्रादि सकलन धन ल्यावने का विधान, भ्र साधिके 
जहा दूणा हौ हैः ताका विधान, श्र पर्याय समास चिषे श्रनतभाग ्रादि वृद्धि होने 
का प्रमाण इत्यादि विशेष वंन दै । बहुरि अक्षर श्रादि प्रठारह भेदनिकाक्रमतं 
वणेन है । तहां प्र्याक्लिर के स्वरूप का, श्र तीन प्रकार भ्रक्षरनि का ञ्नर शास्त्र के 
विषयभूत भावनि के प्रमाण का, श्रर तीन प्रकार पदनि का भ्र चौदह्‌ पूवेनि विषे 
वस्मु वा प्रामृत नामा श्रधिकारनि के प्रमाण कां इत्यादि वणन है । बहुरि बीस भेदनि 
विषे अक्षर, अ्रनेक्षर श्रुतज्ञान के श्रठारह्‌, दोय भेदनि का श्र पर्यायज्ञानादि की 
निरुक्ति लिए स्वरूप का वणेन है । 

बहुरि द्रव्यश्रुत का वणन विषे द्रादशाग के पदनि की श्रर प्रकीर्णक के ग्रक्षरनि 
कौ सख्यानि का, बहुरि चौसठ मूल प्रक्षरनिकी प्रक्रिया का, अरर भ्रपुनरुक्त सवे 
भरक्षरनि का प्रमाण वा श्रक्षरनि विषे प्रत्येक हिसयोगी श्रादि भगनि करि तिस प्रमाण 
ल्यावेने का विधान अरर सवे श्रुत के भ्रक्षरनि काप्रमाणवा ्रक्षरनि चिषे प्रगति के 
पद श्र प्रकीराकनि के भ्रक्षरनि के प्रमा त्यावने का विधान इत्यादि वर्णन है । बहुरि ' 
ग्राचाराग भ्रादि ग्यारह श्रग, भ्र द्ष्टिवाद श्रग के पाच भेद, तिने परिकर्म के पाच 
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भेद, तहा सूत्र ्रर प्रथमानुयोग का एक-एक भेद, श्रर पूर्वेगत के चौदह्‌ भेद, चूलिका 
के पाच भेद, इन सबनि के जुदा-जुदा पदनि का प्रमाण प्रर इन विषे जो-जो व्याख्यान 
पादए, ताको सूचनिका का कथन है । तहा प्रसग पाइ तीर्थंकर की दिव्यध्वनि होने का 
विधान, भ्र वद्ध॑मान स्वामी के समय दश-दश जीव ग्रत.कृत केवली श्र भ्रनृत्तरगामी 
भए तिनकानाम श्र तीन सौ तिरेसठि कूवादनि के धारकनि विषे केई कुवादीनि के नाम 
भ्र सप्त भग का विधान, अ्रर ्रक्षरति के स्थान-प्रयत्नादिक, श्र बारह भाषा श्र 
ग्रात्मा के जीवादि विशेषण इत्यादि घने कथन है । बहुरि सामायिक श्रादि चौदह 
प्रकीणेकनि का स्वरूप वरण॑न है । बहुरि श्रुतज्ञान की महिमा का वणन है । 
बहुरि भ्रवधिज्ञान का वणेन विषे निरुक्ति पूर्वक स्वरूप कहि, ताके भवप्रत्यय- 
गुरप्रत्यय भेदनि का, श्र ते भेद कौनकं होय, कौन श्रात्मप्रदेणनि तं उपज ताका, 
ग्रर तहा गृणप्रत्यय, के छह भेदनि का, तिनविषे भ्रनुगामी, अननुगामी के तीन-तीन 
६ भेदनि का वणेन है । बहुरि सामान्यपने श्रवधि के देशावधि, परमावधि, सर्वावधि 
भेदनि का, भरर तिन विषे भवप्रत्यय-गुणप्रत्यय के सभवपने का, भ्र ए कौनकं होद्‌- 
ताका, श्र तहा प्रतिपाती, ग्रप्रतिपाती, विशेष का, अरर इनके भेदनि के प्रमाण का, 
वर्णन है । बहुरि जघन्य देशावधि का विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का वणेन 
करि द्रव्य, क्षे, काल, भाव श्रपेक्षा द्वितीयादि उकत्करृप्ट पयत क्रम तभेद होने का 
विधान, श्र तहा द्रव्यादिकके प्रमाण काश्रर सवं भेदनिके प्रमाण का वणेन दहे । 
तहा प्रसग पाई घर्‌ वहार, वं, वगंणा, गुणकार इत्यादिक का भ्रनेक वणंन हे । श्रर 
तहा दी क्षेत्र-काल श्रपेक्षा तिस देशावधि के उगणीस काडकनि का वणन हे । 


बहुरि परमावधि के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रपेक्षा जघन्यतें 
उत्कृष्ट पर्यन्त कम ते भेद होने का विधान, वा तहा द्रव्यादिके का प्रमाण वा सर्वं 
भेदनि के प्रमाण का वणन है । तहा प्रसग पाद सकलित धन ल्यावनेका श्रर 
““इच्छिदरासिच्छेदं'" इत्यादि दोय करणसूत्रनि का भ्रादि प्रनेकं वर्णन है । 

बहुरि सर्वावधि भ्रभेद है ! ताकं विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का वंन 
है । बहुरि जघन्य देशावधि ते सर्वावधि पर्यत द्रव्य प्रर भाव श्रपे्षा भेदनि की समानता 
का वर्णन है । बहुरि नरक विपै ्रवधि कावा ताके विषयभूते क्षेत्र का, प्रर मनुष्य, 
तिर्य॑च विषे जघन्य-उत्कृष्ट श्रवधि होने का, भ्र देव विषं भवनवासी, व्यतर, 
ज्योतिषीनि के अ्रवधिगोचर क्षेत्रकाल का, सौधर्मादि दिकनि विषे क्षेत्रादिक का, वा 


` काभी वणनहै । 


सम्यश्ानचन्दिका पौटिका | [ २५ 


बहुरि मन पर्ययन्ञान का वणन विषे ताके स्वरूप का, प्रर दोय भेदनि का 
ग्रर तहा ऋजुमति तीन प्रकार, विपुलमति छह्‌ प्रकार ताका, भ्रर॒ मन पर्यय जहाते 
उपजै है भरर जिनकं हो है ताका, श्र दोय भेदनि विषे विशेष है ताका, भरर जीव 
करि चितया हवा द्रन्यादिक कौ जाने ताका, प्रर॒ऋजुमति का विषयभूत द्रव्य का 
प्रर मनःपर्यय सवधी ध्र्‌वहार का, श्र विपुलमति के जघन्य तं उत्कृष्ट पर्यन्त द्रव्य 
ग्रपक्षा भेद होने का विधान, वा भेदनि का प्रमाण, वा द्रव्य का प्रमाण किः जघन्य 
उत्कृष्ट क्षेत्र, काल, भाव का वणेन है । 


बहुरि केवलज्ञान सवज्ञ है, ताका वर्णेन है । बहुरि इहा जीवनि को सख्या का 
वर्णन विपे मति, श्रुति, श्रवधि, मन.पर्येय, केवलन्ञानी का प्रर वच्यारो गति सबधी 
विभगनानीनि का, श्र कुमति-कुश्रुत-ज्ञानीनि का प्रमाण वर्णन है । 


बहुरि तेरहवां संयसमागरा श्रधिकार विषं ~ ताके स्वरूप का, भ्र सयम 
के भेद के निमित्त का वर्णन है । बहुरि सयम के मेदनि का स्वरूप व्णनरहै। तहा 
परिहारविशुद्धि का विशेष, रर ग्यारह प्रतिमा, अद्राईस विषय इत्यादिक का वणेन 
दै । वहुरि इहा जीवनि कौ सख्या का वर्णन विष सामायिक, केदोपस्थापन, परिहार- 


विशुद्धि, सृक्ष्मसापराय, यथाख्यात संयमधारी, भ्रर॒सयतासयत, भ्रर ग्रसयत जीवनि 
का प्रमाणा वणेन हं । 


वहु रि चौदहवां दशंनसागेरा श्रधिकार विष ~ तके स्वरूप का, श्रर दशन 
भेदनि के स्वरूप का वर्णन है । वहूरि इहा जीवनि कौ सख्या का वर्णेन विपे शक्ति 
चक्षुदंशेनी, व्यक्तं चक्षुदशेनीनि का प्रर ्रवधि, केवल, भ्रचक्षुदंशंनीनि का प्रमाण 
वणेन है । 

बहुरि पंदरहुवां लेश्यामगंखा भ्रधिकार विषे ~ द्रव्य, भाव करि दोय प्रकार 
लेश्या कहि, भावलेश्या का निरुक्ति लिए लक्षणा भ्र ताकरि वध होने का वर्णन है । 
वहुरि सोलह श्रधिकारनिके नामदे। वहूरि निदेशाधिकार विपे छह लेष्यानि के 
नाम । श्र वर्णाधिकार विपे द्रव्य लेश्यानिके कारण का, प्रर लक्षणका, श्र 
चहो द्रव्य ले्यानि के वर्णं का दृष्टात का, भ्र जिनकं जो-जो द्रव्य लेष्या पाड, 
ताका व्याख्यान है। वहुरि प्रमाणाधिकार विपे कपायनि के उदयस्थाननि विप 
सक्लेविशुद्धि स्थाननि के प्रमाण का, श्र तिनविपे मी कष्णादि लेश्यानि कै स्थाननि 
के प्रमाणका, अरर संक्लेगविशुद्धि कौ हानि, वृद्धि ते अ्रश्ुभ, शुभलेग्या होने के 
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म्नुक्रम का वर्णन दहै । बहुरि संक्रमणाधिकार विपे स्वरधान-परस्थान सक्रमण कटि 
संक्लेणविशुद्धि का वृद्धि-हानिते जैसे सक्रमणहो टै ताका, ग्रर सक्नेज्नविणुद्धि विप 
जसं लेण्या के स्थान होड, प्रर तहा जैस पट्‌स्थानपतित वृद्धि-हानि सभर्व, ताका वर्णन 
है । वहुरि कर्माधिकार विपे छौ लेएयावाते कायं विपं जसं प्रवर्ते, ताके उदाहरण 
काव्णेनदहे। वहुरि लक्षणाधिकार विपे हौ तेण्यावातेनि का क्षण वर्णन द । 


वहुरि गति श्रधिकार विपे ते्यानि के छव्वीस श्र, त्तिनविपं श्राट मध्यम 
प्रण प्रायुवधे कौ कारण, ते श्राठ श्रपकर्पकालनि विप हु, तिन श्रपरकर्पनिका 
उदाह्रणपुवंक स्व्प का ग्र तिनविषे श्रायुन वध तौ जहा व्व ताका, श्रर सोप- 
क्रमायुष्क, निरुपक्रमायुप्क, जीवनि कं श्रपकर्पणत्प काल का, वा तहा ग्राघयु वधनेका 
विधान वा गति श्रादि विशेप का, भ्रर श्रपकर्पनि विषं श्रायु वधनेवाते जीवनि के 
परमाण का वर्णन करि पीद्धुं लेष्यानि के ग्रटारह्‌ श्रणनि विपे जिस-जिस श्र विप 
मरण भए, जि्ष-जिस स्थान विपं उपज ताका वर्णन ह । 


वहुरि स्वामी श्रधिकार विपं भाव लेध्या की श्रपेक्षा सात नरकनि के नारकीनि 
विषे, श्रर मनुप्य-तिर्यच विपे, तहा भी एकेद्रिय-विकलत्रय विषै, श्रसैनी पचेद्रिय विपं 
लब्धि भ्रपर्यप्तकं तिर्यच-मनुष्य विपे, श्रपर्याप्तिक तिर्यच-मनुप्य-भवनत्रिकदेव सासादन 
नालो विपे, पर्याप्ति-ग्रपर्यप्ति भोगभूमिया विपं, मिथ्यादृष्टि श्रादि गूणस्थानिनि विपे, 
पर्याप्त भवनत्रिक-सौधर्मादिक प्रादि देवनि विपे जो-जौ चेश्या पादए ताका वर्णन 
है । तहा श्रसंनी के लेश्यानिमित्त तं गति विपे उपजने का श्रादि विशेष कथन है) 


वहुरि साधन श्रधिकार विपं द्रव्य लेश्या रर भाव लेश्यानि के कारण का वर्णन हैं । 


वहुरि सख्याधिकार विपं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मान करि कृष्णादि लेष्या- 
वाले जीवनि का प्रमाण वरन है । 


बहुरि कषेत्राधिकार विपे सामान्यपनें स्वस्थान, समुद्घात, उपपाद श्रपक्षा, 
विशेषपने दोय प्रकार स्वस्थान, सात प्रकार समुद्घात, एक उपपाद इन दश स्थाननि 
विषे सभवत स्थाननि की श्रपेक्षा कृष्णादिं लेष्यानि का (स्थान वर्णन कहिए) क्षेत्र 
वर्णेन है । तहा प्रसग पाइ विवक्षित लेश्या विषे सभवत स्थान, तिन विपे जीवनि 
के प्रमाण का, तिन स्थाननि विषे क्षेत्र के प्रमाण का, समुद्घातादिक के विधान का, 
्े्रफलादिक का, भरने वाले श्रादि दैवनि के प्रमाण का, केवल समुद्घात विषे 
दड-कपाटादिक का, तहा लोक कै क्षेत्रफल का इत्यादिक का वर्णन है । 
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बहुरि स्पशरगधिकार विषे पूर्वोक्त सामान्य-विशेषपनं करि लेश्यानि का तीन , 
काल सबधी क्षेत्र का वर्णन है । ताँ प्रसग पाइ मेरु तं सहस्रार पयत सवत्र पवनं कं 
सद्ाब का, श्र जनूद्रीप समान लवणसमुद्र के खड, लवणसमूद्र के समान श्रन्य 
समुद्र के खड करने के विधान का, श्र जलचर रहित समुद्रनि का मिलाया हुश्रा 
क्षेवफल के प्रमाण का भ्रर देवादिक के उपजने, गमन करने का इत्यादि वंन है । , 

। बहुरि काल प्रधिकार विषे कृष्णादि लेश्या जितने काल रहँ ताका वणन है । 


बहुरि श्रतराधिकार विषं कृष्णादि लेश्या का जघन्य, उत्कृष्ट जितने काल- 
प्रभाव रहै, ताका वणेन है । तहा प्रसग पाइ एकेद्री, विकलेद्री विषे उत्कृष्ट रहने 
के काल का वरणंन है । 
बहुरि भावाधिकार विषे छहौ लेश्यानिं विषे श्रौदयिक भावके सद्धावका 
वणेन है । 
| बहुरि भ्रल्पबहुत्व अ्रधिकार विषे सख्या के भ्रनुसारि लेश्यानि विषे परस्पर श्रल्प- 
बहुत्व का व्याख्यान है, सं सोलह भ्रधिकार कहि लेश्या रहित जीवति का व्याख्यान है । 


बहुरि सोलहवां भव्यमार्गणा अधिकार विषे - दोय प्रकार भव्य श्रर 
ग्रभव्य अ्रर मव्य-्रभव्यपना करि रहित जीवनि का स्वरूप वर्णन है । बहुरि इहा 
सख्या का कथन विषे भव्य-श्रभव्य जीवनि का प्रमा वणन है । बहुरि इहा प्रसग 
पाड 'दरव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पचपरिवतंननि के स्वरूप का, वा जंसेक्रमते 
परिवतंन हो है ताका, श्र परिवर्तननि के काल का, अ्रनादि तं जेते परिवतंन भए, 
तिनके प्रमाण करा वरन है । तहा गृहीतादि पद्गलनि के स्वरूप सदुष्टिका, वा योग 
स्थान भ्रादिकनि का वणैन पाए है । 
बहुरि सतरहवां सम्यक्त्वमागेणा श्रधिकार विष ~ सम्यक्त्व के स्वरूप का, 
भ्रर सराग-वीतराग के भेदनि का श्रर षट्‌ द्रव्य, नव पदार्थनि कै श्चद्धानरूप लक्षण 
का वणेन है । बहुरि षट्‌ द्रव्य का वणेन विषे सात श्रधिकारनि का कथनहै। 


तहा नाम अधिकार विषे द्रव्य के एक वा दोय भेदका, श्र जीव-म्रजीवके 
दोय-दोय भेदनि का, भ्र तहा पुद्गल का निरुक्ति लिए लक्षण का, पुद्गल परमाणु 
के श्राकार का वर्णनपूवेक रूपी-प्ररूपी भ्रजीव द्रव्य का कथन है । 


बहुरि उपलक्षणानुवादाधिकार विषे छखहौ द्रन्यनि के लक्षणनि का वणन है । 
तहां गति श्रादि क्रिया जीव-पृद्गल कं दै, ताका कारण धर्मादिक है, ताका दृष्टात- 
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पर्वेक वर्णन है । श्रर वर्तनाहतुन्व काल के लक्षण का दुष्टातपूर्वक वणन है । श्रर 
मुख्य काल के निश्चय होने का, काल कं धर्मदिक कौ कारणपने का, समय, प्रावली 
श्रादि व्यवहारकाल के भेदनि का, तहा प्रसग पाट प्रदेणके प्रमाण का, वा श्रतं हूत 
के भेदनि का, वा व्यवहारकाल जानने कौ निमित्त का, व्यवहारकाल के श्रतोत, 
ग्रनागत, वतमान भेदनि के प्रमाणका, वा व्यवहार निण्चय कालक स्वस्प का 
वणेन है । 

वहुरि स्थिति भ्रधिकार विप सर्व स्रपने पर्यायनि का समृदायर्प ग्रवस्थान का 
वणन है । 

वहुरि क्षेत्राविकार विप जीवादिक जितना क्षेत्र रोकं, ताका वर्णन ह । तहा 
प्रसग पाद्‌ तीन प्रकारे श्राधार वा जीव के सयुद्घातादि कत्र कावा सकोच विस्तार 
शक्ति कावा पृद्गलादिकनि की श्रवगाहुन णक्तिकावा लोकालोक के स्वत्पका 
वर्णन है । 

वहुरि सख्यायिकार चिपेजीव द्रेव्यादिकका वा तिनके प्रदेशनि का, वा 
व्यवहार काल के प्रमाण का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मान करि वणेन है। 

वहुरि स्थान स्वरूपाधिकार विपं (द्रव्यनि कावा) द्रव्य के प्रदेशनिका 
चल, प्रचलपने का वर्णन है । वहुरि श्रणुवर्गणा श्रादि तेईस पुद्गल वगणानि का 
वणेन है । तहा तिन वगंणानि विपे जेती-जेती परमाणू पाइए, ताका श्राहारादिक 
वर्गणा तं जो-जो कार्यं निपजं द ताका जघन्य, उत्कृष्ट, प्रत्वेकादि वर्गणा जहा 
पाईए ताका, महास्कध वर्गणा के स्वरूप का, श्रणुव्गंणा भ्नादिका वर्गणा लोक 
विषे जितनी जितनी पाइए ताका इत्यादि का वर्णन है । बहुरि पुद्गल कै स्थूल-स्थूल 
श्रादि छह भेदनि का, वा स्कध, प्रदेण, देण इन तीन भेदनि का वर्णन है । 

बहुरि फल प्रधिकार विषे धर्मादिके का गति श्रादि साधनरूप उपकारः 
जीवनि के परस्पर उपकार, पुद्गलनि का कर्मादिक वा सुखादिक उपकार, तिनका 
प्रष्नोत्तरादिक लिए वणेन है । तदा प्रसग पाड कर्मादिक पुद्गलदही है ताका, भ्र 
कर्मादिक जिस-जिस पुद्गल वगणा ते निपजं है ताका, अरर स्निग्ध-रूक्ष के गुणनि के 
प्रशनि करि जैसे पुद्गल कासववहौ है, ताका व्णेन है । भ्रैसे पट्‌ द्रव्य का वणेन 
करि तहा काल विना पचास्तिकाय रहै, ताका वर्णेन है । बहुरि नव पदार्थनि का 
वर्णन विषै जीव-ग्रजीव का तौ षट्‌ द्रव्यनि विषे वणेन भया! बहुरि पाप जीव 
पुण्य जीवनि का वर्णन है । तहा प्रसग पाई चौदह गुरस्थाननि विषे जीवनि का 
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प्रमाण वणन है । तहां उपशम, क्षपक श्रेणीवाले निरतर भ्रष्ट समयनि विषे जेते 
जेते हौड ताका, वा युगपत्‌ बोधितबुद्धि भ्रादि जीव जेते-जेते होड ताका, भ्रर सकल 
संयमीनि के प्रमाणा काव्णेन है। बहुरि सात नरक के नारकी, भवनत्रिकः 
सीध्मदहविकादिक देव, तिर्य॑च, मनुष्य ए जते-जेते सिथ्यादष्टि श्रादि गुणस्थाननि 
विषे पादए, तिनका वर्णन है । बहुरि गृणस्थाननि विपे पुण्य जीव, पाप जीवनि का 
भेद वर्णन है । बहुरि पृद्ूगलीक द्रव्य पुण्य-पाप का वर्णेन है । बहुरि भ्राख्चव, वंध, सवर 
निंजैरा, मोक्षरूप पुद्गलनि का परमाण वणेन है । एेसं षट्‌ द्रव्यादिक का स्वरूप कहि, 
तिनके श्रद्धानरूप सम्यक्त्व के भेदनि का वणेन है । 

तहा क्षायिक सम्यक्त्व के भेदति का वणेन टै ।१ तहा क्षायिक सम्यक्त्व होने 
के कारण का, ताके स्वरूप का, ताकौ पाए जेते भवनि विषे युक्ति होइ ताका, तिसकी 
महिमा का, अरर तिसका प्रारभ, निष्ठापन जहा हद, ताका वणेन है । 


बहुरि वेदकसम्यक्त्व के कारण कावा स्वरूप का वर्णन दहै । 
बहुरि उपशम सम्यक्त्व के स्वरूप का, कारण का, पचलब्धि प्रादि सामग्रीका, वा 
जाके उपशम सम्यक्त्व हौड ताका वणेन है । तहा प्रसग पाइ श्रायुबध भए पीदं 
सम्यक्त्व, त्रत होने नहोने का वणेन है । बहुरि सासादन, मिश्र, मिथ्यारुचिका 
वणेन है । बहुरि इहा जीवनि की सख्या का वर्णन विषे क्षायिक, उपशम, वेदक 
सम्यग्दुष्टितिं का श्र मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र जीवनि काप्रमाण वणेनहै। 
बहुरि नव पदाथेनि का प्रमाण वर्णन ह । तहा जीव प्रर ्रजीव विषे पुद्गल, धर्म, 
प्रधमं, श्राकाश, काल श्र पुण्य-पाप रूप जीव, म्र पुण्य-पाप रूप अ्रजीव प्रर भ्नास्व, 
सवर, निज॑रा, वध, मोक्ष इनके प्रमा का निरूपण है । 

बहुरि श्रठारहवां संज्ञी सागरा श्रधिकार विषे ~ सज्ञी के स्वरूप का, सन्ती 
्रसजी जीवनि के लक्षण का वणन है । श्रर इहासख्या का वर्णन विषे सज्ञी-्रसन्ञी 
जीवनि का प्रमाण वर्णन है । 

बहुरि उगणीक्चवा श्राहारमागेखा श्रधिकार विष ~ भ्राहारक कं स्वरूप वा 
निरुक्ति का भ्र प्रनाहारक जिनकेहो है ताका, तहा प्रसग पाद सात समूद्घातनि 
के नाम वा समुद्धात केस्वरूपका, श्र प्राहारक भ्रनाहारक के काल का वर्णन है । 
बहुरि तहा अ्राहारक-ग्रनाहारक जीवनि का प्रमा वणेन टै । तहा प्रसग पाइ 
्रक्षेपपोगोदधुतिमिरश्रापड इत्यादि सूत्र करि मिश्र के व्यवहार का कथन है । 


१. यह्‌ वाक्य छपी प्रति मे मिलता है, किन्तु इसका भ्र्थ स्पष्ट नही होता । 
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बहुरि नीस्वीं उषयोग श्रधिकार विषे - उपयोग फ लक्षण का, साकार 
भ्रनाकार भेदनि का, उपयोग सौ व्याप्ति, श्रव्याप्ति, अ्रसमवी दोप रहित जीव 
का लक्षण है ताका, श्र केवलज्ञान-केवलदशंन विना साकार-प्रनाकार उपयोगनि का 
काल श्र॑तमूहुतं मात्र है, ताका वरन है । बहुरि इहा जीवनि की सख्या साकारोपयोग 
विषे ज्ञानमागंणावत्‌ प्रर प्रनाकारोपयोग विषे दश्र॑नमागंणावत्‌ है ताका वर्णन है। 

बहुरि इर्कीसवां म्रोघादेशयो प्ररूप॑सा प्ररूपण श्रधिकार विषे ~ गति भ्रादि 
मार्गणानि के भेदनि विषे यथासभव गुणस्थान श्र जीवसमासनि का वर्णन है । तहा 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व विषे पर्याप्त-प्रप्यप्ति श्रपेक्षा गुणस्थाननि का विशेष क्या 
है । बहुरि गुणस्थाननि विषे सभवते जे जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सन्ना, चौदह 
मागंणानि के भेद, उपयोग, तिनका वर्णन है । तहा मार्गंणा वा उपयोग के स्वरूप 
काभी कि वणन है । तहा योग भव्यमागंणानि के भेदनि का, वा सम्यक्त्वमागंणा 
विषं प्रथम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का इत्यादि विशेष-सा वणेन है । अरर गति भ्रादि 
केई सागेणानि विषे पर्याप्त, भ्रपर्यप्ति श्रपेक्षा कथन है । 


बहुरि बावीसवां श्रालाप श्रधिकार विषे ~ मगलाचरण करि सामान्य, पर्याप्त, 
म्रपर्याप्त करि तीन श्रालाप, अरर भ्रनिवृत्तिकरण विषे पच भागनि की अपेक्षा, पच 
भ्रालाप, तिनका गुणस्थाननि विषं वा गुणस्थान श्रपेक्षा चौदह मागंणा के भेदनि 
विषे यथासमव कथन है । तहा गतिमा्गेणा विषे किू विशेष-सा कथन है । बहुरि 
गुरस्थान मागंणास्थाननि विषे गुणस्थानादि बीस प्रूपणा यथासमव श्रालापनि की 
श्रपेक्षा निरूपण करनी । तहा पर्याप्त, भ्रपर्याप्त एकेद्रियादि जीवनी के समभवते 
पर्याप्ति, प्राण, जीवसमसादिक का किच वणेन करि यथायोग्य स्वं प्ररूपणा 
जानने का उपदेश है । बहुरि तिनके जानने कौ यत्रनि करि कथन है । तहा पहिले 
यत्रनि विषे जैसे श्रनूक्रम है, वा समस्या है, वा विशेष है सौ कथन है । पीर एक-एक 
रचना विपे वीस-वीस प्ररूपणा का कथन स्वरूप छह सौ चौदह यत्रनि की रचना 
है । तहा केई रचना समान जानि बहुत रचनानि की एक रचना है । बहुरि मनः- 
पर्यय ज्ञानादिक विषे एक होते भ्रन्यन होय ताका, उपशम श्रेणी तं उतरि मर्ण 
भए उपजने का, सिद्धनि विषे संभवती प्ररूपणानि का निक्षेपादिक करि प्ररूपणा 
जानने के उपदेश का वर्णन है । बहुरि श्राशीर्वाद है । बहुरि टीकाकार के वचन है । 

एेसे जीवकाण्ड नामा महा श्रधिकार के बावीसर श्रधिकारनि विषे कमते 
व्याख्यान कौ सूचनिका जाननी । 


गोस्मट्सार क्मकाण्ड सम्बस्धी प्रकरं 


ॐ तमः । श्रथ कर्मं (अ्रजीवकाड) नामा महाश्नरधिकार के नव भ्रधिकार 
है । तिनके व्याख्यान की सूचना मात्र क्रम तं किए है - 


तहा पहिला प्रङ्ृतिसमुत्कीर्तन-श्रधिकार विषे सगलाचरणयपुर्वक प्रतिज्ञा करि 
प्रतिज्ञा के स्वरूप का, जीव-कसं के सबध का, तिनके अस्तित्व का, दृष्टातपूवैक कम॑ 
परमाणृनि के ग्रहण का, बध, उदय, सत््वरूप कर्मपरमाणुनि के प्रमाण का वणेन हे । 
बहुरि ज्ञानावरणादिक श्राठ मूल प्रकृतिनि के नास का, इन विषे घाती-ग्रघाती भेद 
का, इनकरि कार्यं हो दै ताका, इनके क्रम सभवने का, दष्टात निरुक्ति लिए इनके 
स्वरूप का वणेन है । बहुरि इनकी उत्तर प्रकृतिनि का कथन है । तहा पच निद्रा 
का, तीन दशनमोह होने के विधान का, पच शरीरनि के पद्रह भगनि का, विवक्षित 
सहननवाले देव-नरक गतिविषे जहा उपजे ताका, कमेभरूमि की स्वीनि के तीन सहनन 
हैँ ताका, ्राताप प्रकृति के स्वरूप वा स्वामित्व का विशेष-व्यार्यान सा है । 


बहुरि मतिनानावरणादि उत्तर प्रकृतिनि के निरुक्ति लिए स्वरूप का वणेन 
है । तहा प्रसग पा भ्रभव्य के केवलज्ञान के सद्धाव विषे प्रश्नोत्तर का, सात धातु, सात 
उपधातु का इत्यादि वणंन.है । बहुरि भ्रभेद विवक्षाकरि जे प्रकृति गर्भित दहो है, 
तिनका वणेनकरि बंध-उदय-सत्तारूप जेती-जेती प्रकृति है, तिनका वर्णन है । बहुरि 
घातियानि विषे सवेघाती-देशघाती प्रकृतिनि का, भ्रर सवे प्रकृतिनि विषे प्रशस्त- 
श्रप्रशस्त प्रकृतिनि का वणेन है । बहुरि श्रनतानुबधी आदि कषायनि का कार्यंवा 
वासनाकाल का वणेन है) बहुरि क्म-प्रकृतिनि विषे पुद्गलविपाकी, भवविपाकी, 
्षेत्रविपाकी, जीवविपाकौ प्रकृतिनि का वर्णेन है । 


बहुरि प्रसंग पाइ सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय का वर्णनपूरवैक तीन प्रकार 
श्रोतानि का वणेनकरि प्रक्ृतिनि के चार निक्षेपनिका वर्णनहै। तहा नामादि 
निक्षेपनि का स्वरूप कहि नाम निक्षेप का प्रर तदाकार-श्रतदाकाररूप दोय प्रकार 
स्थापना निक्षेपका श्र श्रागम-नोश्रागम रूप दोय प्रकार द्रव्य निक्षेप का, तहा नौ- 
ग्रागम के ज्ञायक, भावी, तद्रयतिरिक्तरूप तीन प्रकारका, तहा भी भूत, भावी, 
वर्तंमानरूप ज्ञायकशरीर के तीन भेदनि का, तहा भी च्युत, च्यावित, त्यक्तरूप भूत 
शरीर के तीन भेदनि का, तहा भी त्यक्त के भक्त, प्रतिज्ञा, इगिनी, प्रायोपगमनरूप 
भेदनि का, तहा भी भक्त प्रतिज्ञा के उत्कृष्ट, मध्य, जघन्यरूप तीन प्रकारनि का श्रर 
तद्वयतिरिक्तं तौो-श्रागम द्रव्य के क्म-नोकमं भेदनि का, बहुरि भावनिक्षेप के ग्रागंम, 
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नोश्रागम भेदनि का वर्णन है । तहा मूल प्रकृतिनि चिषे इनकौ कहि उत्तर प्रकरृतिनि 
विषे वर्णनहै । तहा ग्रौरनि का सामान्यपनं संभवपना कहि, नोकर्मरूप तद्यतिरिक्त- 
नो-्रागमन्रव्य का जुदी-जूदी प्रकृतिनि विपे वर्णनरहै। श्र नोश्रागमभावका 
समुच्चयरूप वणेन है । 


वहुरि दूसरा बंध-उदय-सत््वयुक्तस्तवनामा श्रधिकार है । तहा नमस्कार 
पूवकं प्रतिज्ञाकरि स्तवनादिक का लक्षण वर्णन है । बहुरि वंध-व्याख्यान विषे वध के 
प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग, प्रदेशरूप भेदति का, श्र तिनविषे उत्कृष्ट, म्रनुत्कृष्ट, 
जघन्य, अ्रजघन्यपने का, श्र इनविपे भी सादि, अ्रनादि, ध्रव, ग्रघ्रूव सभवनेका 
वर्णन रहै । 


बहुरि प्रकृतिवेध का कथन विपे गुणस्थाननि विपे प्रकृतिवथ के नियम का, 
तहा भी तीर्थकरप्रकृति वधने के विशेष का, प्रर गुणस्थाननि विषं व्युच्छित्ति, वध, 
ग्रबध प्रकृतिनि का, तहा भी व्युच्छित्ति के स्वरूप दिखावने कौ द्रव्याथिक-पर्याया- 
धिकनय कौ श्रपेक्षा का, अरर गति भ्रादि मागंणा के भेदनि विषे सामान्यपनं वा 
सभवते गुणस्थान श्रपेक्षा व्युच्छित्ति-बध-ग्रवध प्रकृतिनि के विशेष का, भ्नर मूल- 
उत्तर प्रकृतिनि विषे सभवते सादिने भ्रादि देकर वध का, तहा श्र्र्‌व-प्रकृतिनि विषे 
सप्रतिपक्ष-नि प्रतिपक्ष प्रकृतिनि का, अनर निरतर वध होने के कालका वणेन ह । 


बहुरि स्थितिवध का वणेन विपे मूल-उत्तर प्रकृतिनि के उत्कृष्ट स्थितिबध 
का, रर उत्कृष्ट स्थितिबध सज्ञी पचैद्रिय ही के होय ताका, प्रर जिसपरिणामतंवा 
जिस जीव के जिस प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबध होय ताका, तहा प्रसग पाय उक्छृष्ट 
ईषत्‌ मध्यम सक्लेश परिणामनि के स्वरूप दिखावने कौ श्रुष्टि भ्रादि विधान का, 
प्रर मूल-उत्तर प्रकृतिनि के जघन्य स्थितिवघ के प्रमाण का, भ्रर जघन्य-स्थिततिबध 
जाकं होय ताका वर्णन है । श्रर एकद्री, वेइद्री, तेदद्री, चौद्री, भ्रसन्ञी, सज्ञी पचेद्री 
जीवनि कं मोहादिक की उककरष्ट-जघन्यस्थिति के प्रमाण का, तहा प्रसग पाड तिनके 
ग्रावाधा के कालभेदकाण्डकनि कं प्रमाण कौ कहि भेद प्रमाण करि गृशितकाडक 
प्रमाण कौ उत्छृष्टस्थिति विषे घटाए जघन्यस्थिति का प्रमाण होने का वर्णन है । 

बहुरि एकद्रियादि जीवनि के स्थितिभेदनि कौं स्थापनकरि तहा चौदह 


जीवसमासनि विषं जघन्य-उक्कृष्ट-स्थितिबध भ्र अबाधा भ्र भेदनि के प्रमाण म्रर 
तिनके जानने का विधान वणन है । तहा प्रकृतिनि का जघन्य स्थितिबध जिनक्‌ होद 
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ताका, अरर जघन्य श्रादि स्थित्तिवध विषे सादिन श्रादि देकर संभवपनेका, भ्र 
विशुद्ध-सक्लेशपरिणामनि तं जसं जघन्य-उक्ृष्ट स्थित्तिचध होय ताका, अ्रर श्रावाधा 
के लक्षण करा, मोहादिक की भ्राबाधाके कालका, भ्रायुकी श्रावाधाके विशेष का, 
तहा प्रसग पाई देव, नारकी, भोगभूमिया, कर्म॑भूमियानि के ्रायुबध होने के 
समय का, उदीर्ण श्रपेक्षा श्राबाधाकाल के प्रमाण का, प्रसंग पाइ प्रचलावली, 
उदयावली, उपरितन स्थित्ति विषै कर्मपरमाणु खिरने का, उदीर्णां के स्वरूप का, 


मरायु वा अन्य क्मेनि के निषेकनि के स्वरूप का, भ्र॑कसदृष्टिपूवेक निषेकनि विषे 
द्रव्यप्रमाण का, तहा गुणहानि भ्रादि का वर्णनदहै । 


बहुरि भ्रनुभागवंघध का व्याख्यान विषे प्रकृतिनि का भ्रनुभाग जैसे 
संक्लेश-विशुदधिपरिणामनिकरि वधै है ताका, श्र जिस प्रकृतिका जाकं तीत्रवा 
जघन्य श्रनुभाग वधै है ताका, तहा प्रसंग पाइ श्रपरिवतंमान, परिवतंमान मध्यम 
परिणामनि के स्वरूपादिक का भ्र उत्कृष्टादि भ्रनुभागवंध विषे सादि नंभश्रादि देकरि 
भेदनि के संभवपनेका वणन है! बहुरि घातियानि विषे लता, दार, भ्रस्थि 
दलभागरूप श्रनुभाग का, तहा देणघातिया स्पद्धंकनि का मिथ्यात्व विषे विशेष है 
ताक, श्र जिन प्रकृतिनि विषे जेते प्रकार भ्ननुभाग प्रवर्तं ताका, श्रर भ्रघातियानि 
विषे प्रशस्त प्रकृतिनि का गुड, खाड, शकरा, भ्रमृतरूप; श्रप्रशस्त प्रकृतिनि का निब, 


कांजीर, विष, हलाहलरूप भ्नुभाग का, प्रर इने प्रकृतिनि कं तीन-तीन प्रकार श्रनुभाग 
प्रवत्तं, ताका वणेन है । 


बहुरि प्रदेशबध का कथन विषे एकक्षेत्र, भ्रनेकक्षेत्रसवबधी वा तहा कर्मरूप 
होन कौ योग्य-्रयोग्यरूप, तिनविष भी जीव का ग्रहण की ग्रपेक्षा सादि-श्रनादिरूप 
पुद्गलनि कां प्रमाणादिक कहि, तहा जिन पुद्गलनि कौ समयप्रबद्ध विषे ग्रहै 
ताका, श्र ग्रहेजे परमाणु तिनके प्रमाण कौ कहि तिनकाभ्राठवा सात मूल 
प्रक्तिनि विषे जैसे विभागहोहै ताका, तहा हीनाधिक विभाग दहौनैके कारणका 
वर्णन है। भरर उत्तर प्रकृतिनि विषे विभाग के श्रनुक्रम का श्र ज्ञानावरण, 
दशेनावरण, श्रतराय विषे सर्व॑घाती-देशघाती द्रव्य के विभाग का, तहा प्रसग पाद्‌ 
मतिज्ञानावरणादि प्रकुतिनि विषे सवेघाती-देशघाती स्पद्धंकनि का, तहा भ्रनुभागसबधी 
नानागृणहानि, ग्रन्योन्याभ्यस्त-द्रव्य-स्थिति-गुणहानि का प्रमाण कहि, तहा वर्गणानि 
का प्रमाण ल्याई्‌ तिनविषे जहा सर्वघाती-देशघातीपना पाइए ताका वरणनकरि च्यारि 
घातिया कमैनि कौ उत्तर प्रकृतिनि विषे क्मेपरमाणुनि के विभाग का वणन है । 
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तहा सञ्वलन श्र नोकपाय विषे च्रिशेपटहै ताका, श्र नोकपायनि विपे जिनका 
युगपत्‌ वध होई तिनका, श्र तिनके निरतर वंधने के काल का, श्र प्रतराय की 
प्रकृतिनि विषे सवेघातीपना नाही ताका वर्णन है । वहुरि युगपत्‌ नामकर्म की तेर्ईस 
प्रादि प्रकृति वधे तिनविषे विभाग का, भ्र वेदनीयादिक की एक-एक ही प्रकृति व; 
ताते तहा विभागन करने का वर्णन है । । 


बहुरि मृल-उत्तर प्रकृतिनि का उत्कृष्टादि प्रदेशवय विपै सादि इत्यादि भेद 
सभवने का, अरर जिस प्रकुति का उत्कृष्ट-जघन्य प्रदेणवध जाकं होय ताका, श्र 
तहा प्रसग पाइ स्तौकसा एक जीव के युगपत्‌ जेते-जेते प्रकृति वधे, ताका वर्णन है । 
बहुरि इहा प्रसग पाइ योगनि का कथन है । तहा उपपाद, एकातवृद्धि, परिणामरूप 
योगनि के स्वरूपादिक का वणन है । श्रर योगनि के म्रविभागप्रतिच्छेद, वर्ग, वगंणा, 
स्पद्धंक, गणहानि, नानागुणहानि स्थाननि के स्वरूप, प्रमाणा, विधान का योगशक्ति 
या प्रदेण श्रपेक्षा विशेष वर्णन है । प्रर योगनि का जघन्य स्थान ते लगाय स्थानि 
विषे वृद्धि के श्रनुक्रम कौ श्रादि देकरि वणेन है । श्र पूक््मनिगोदिया लव्धि-्रपयप्तिक 
का जघन्य उपपादयोगस्थान कौ भ्रादि देकरि चौरासी स्थाननि का, श्र वीचि-वीचि 
जिनका स्वामी न पाद्रए तिनका, भ्र तिनविपे गुणकार के अनुक्रम का, श्रर 
जघन्य स्थान ते उत्कृष्ट स्थान के गुणकार कावणंन रै)! भ्र तीन प्रकार योग 
निरतर जेते काल प्रवत्तं ताका, प्रर पर्याप्त त्रस सवधी परिणामयोगस्थाननि विषं 
जे-जे जेते-जेते योगस्थान दोय श्रादि श्राठ समयपर्यत निरतर प्रवत्तं तिनके प्रमाण 
ल्यावनै कौ कालयवमध्य रचना का, भ्र पर्यप्ति त्रसस्वश्री परिणामयोगस्थाननि 
विषे जेते-जेते जीव पादइए तिनके प्रमाणा जानने कौ गुणहानि अआ्रादि विशेप लीए 
जीवयवमध्य रचनाका श्र योगस्थाननि तं" जेता-जेता प्रदेशणवध होय ताका, प्रर 
जघन्य तं उत्कृष्ट स्थान परयत बधने के क्रम का वोचि-बीचि जेते प्रविभागप्रतिच्छेद 
हो तिनका वणेन है । 


बहुरि च्यारि प्रकार बध के कारणनिका वर्णन है । बहुरि योगस्थानादिक 
के अल्पबहृत्व का वंन है । तहा योगस्थान श्रेणी कें भ्रसस्यातवा भागमात्र तिनका 
व्णैनकरि तिनतै अ्रससूयात लोकगुणे कर्ंप्रकृतिनि के भेदनि का वणन विषे 
मतिन्ञानादिकनि के भेदनि का, भ्रर क्षेत्र अपेक्षा श्रानुपूर्वी के मेदनि का कथनहै \| 
बहुरि तिनते भ्रसस्यातगुणे कम॑स्थिति के भेदनि का वणेन विषे तिन एक-एक प्रकृति 
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की जघन्यादि उत्कृष्ट पर्य॑त स्थिति सेदनि का कथन है । बहुरि तिनते भ्रसद्या्तगुणे 
स्थितिबधाध्यवसायनि का वर्णन विषे द्रव्यस्थिति, गुणहानि, निषेक, चयादिककरि 
स्थितिबध कौ कारण परिणामनि का स्तोकसा कथन है । ब्रहुरि तिनते 
प्रख्यात लोकगुणे श्रनुभागबधाध्यवसायस्थाननि ` का ` वर्णन विषे द्रव्यस्थिति- 
गुणहान्यादिककेरि श्ननुभाग'कौ कारण परिणामनि का स्तोकसा कथन है । बहुरि 
तिनते श्रनंतगुणो करमप्रदेशनि का ` वर्णन विषे द्रव्यस्थिति, गुणहानि, नानागुणहानि, 
चय, निषेकनि का श्रकसदुष्टि वा भ्र्थकरि कथन "है 1 तहा एक समय विषे समय- 
भ्रबद्धमात्र पुद्गल वधै, एक-एक निषेक मिलि समयप्रवद्धमात्र ही निर्जर, शरैस होते 
दयद्धेगुणहानिगुणित समयप्रबद्धमात्र॒ सत्त्व रहै, ताका विधान जानने कं भ्रथि 
त्रिकोणयत्र कौ रचना करी है । 

बहुरि भ्रैसे बध व्णनकरि उदय का वंन विषे उदय-प्रकृतिनि का नियम 
कहि गुणस्थाननि विषे ब्युच्छित्ति, ,उदय, भ्रनुदय प्रकृतिनि का वणेन है । ` बहुरि 
इहा ही उदीर्णां विषे विशेष , कहि गुणस्थाननि विषे ब्युच्छित्ति, उदीर्णा, 
भ्रनुदीर्णारूप प्रकृतिनि का वरन है । बहुरि मा्गेणा विषे उदय प्रकृतिनि का नियम 
कहि गति प्रादि मा्गंणानि क्रे भेदनि विषे समवते गुरस्थाननि की श्रपेक्षा लीए 
व्युच्छित्ति, उदय, भ्रनुदय प्रकृतिनि का वणेन है । तहा प्रसग पाइ अ्रनेक कथन है । 

बहुरि सत्त्व का कथन विषे तीर्थंकर, श्राहारक की 'सत्ता का, मिथ्यादुष्टयादि 
विषे विशेष भ्र श्रायुबध भए पीक सम्यक्त्व-त्रत होने का विशेष, क्षायिक-सम्यक्त्व 
होने का विशेष कटि मिथ्यादुष्टि श्रादि सात गुणस्थाननि विषे सन्व प्रकृतिनि का 
वर्णेन करि, उपरि क्षपक्श्रेणी श्रपेक्षा व्युच्छित्ति, सत्त्व, श्रसत्त्व प्रकृतिनि का वर्णन 
है । बहुरि मिध्यादष्टि भ्रादि गुणस्थाननि विषे सत्त्व, श्रसत्त्व ' प्रकृतिनि का वर्णनकरि 
उपशम-श्रेणी विषे इकर्ईस मोहप्रकृति उपशमावने का क्रम का, भ्रर तहा सत्त्व- 
प्रकृतिनि का कथन है । , बहुरि सागंणानि विषे सत्ता-्रसत्ता प्रकृतिनि का नियम 
कहि गति प्रादि मागंणानि के भेदनि विषं सभवते गुणस्थाननि की श्रपेक्षा लीए 
व्युच्छित्ति, सत्त्व, श्रसत्व प्रकृतिनिं का वणेन है । ,तहा प्रसग पाद्‌ इन्दरिय-काय 
मागे णा विषे प्रकृतिनि कौ उद्वेलना.का इत्यादि श्रनेक वर्णेन है । 

बहुरि विवेष सत्तारूप तीसरा, सत्वस्थान-श्रधिकार विदे एक जीव के एकं 
कालि प्रकृति पाइए तिनके प्रमाण की श्रपेक्ना स्थान, श्रर.स्थान विषै प्रकृति.बदलने 
कौ श्रपक्षा भग, तिनका वणन है 1 तहा नमस्कारपूर्वैक प्रतिजाकरि स्थानभगनि का 
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स्वरूप कहि गुणस्थाननि विषे सामान्य सत्त्व प्रकृतिनि का वर्णान करि विशेष वर्णन 
विषे मिथ्यादृष्टयादि गुणस्थाननि विषे जेते स्थान वा भंग पाए तिनकौ कहि 
जुदा-जुदा कथन विषे तिनका विधान वा प्रकृति घटने, बधने, बदलने के विशेष का 
बद्धायु-ग्रबद्धायु ्रपेक्षा वणन है । तहा प्रसग पाई मिथ्यादृष्टि विषं तीर्थंकर सत्तावाले 
कं नरकायु ही का सत्त्व होड ताका, वा एकेद्वियादिक कं उद्वेलना का भ्रर सासादन 
चिषे श्राहार सत्ता के विशेष का, मिश्र विषे श्रनतानुबधीरहित सत्त्वस्थान जसं संभव 
ताका, ्रसयत विषे मनुष्यायु-तीर्थंकर सहित एक सौ श्रडतीस प्रकृति कौ सत्तावाले 
के दोय वा तीन ही कल्याणक होड ताका, अरपूवंकरणादि विषे उपशमक-क्षपक श्रेणी 
ग्रपेक्षा का इत्यादि ग्रनेक वरेन है । बहुरि भ्राचार्य॑नि के मतकरि जो विशेष है ताकौ 
कहि तिस श्रपेक्षा कथन है । 


बहुरि चौथा चरिचूलिका नामा श्रधिकारहै । तहा प्रथम नव प्रष्नकरि चूलिका 
का व्याख्यान है । तिसविषे पहिल तीन प्रष्नकरि तिनका उत्तर विषे जिन प्रकृतिनि 
की उदयब्युच्छित्ति ते पहिले बधन्युच्छित्ति भई तिनका, भरर जिनकी उदयव्युच्छित्ति 
ते पी बघन्युच्छित्ति भई तिनका, श्रर॒ जिनकी उदयब्युच्छित्ति-बधव्युच्छित्ति युगपत्‌ 
भई तिनका वणन है 1 बहुरि दूसरा ~ तीन प्रष्नकरि तिनका उत्तर विषे जिनका श्रपना 
उदय होते ही बध होई तिनका, श्रर जिनका अरन्य प्रकृतिनि का उदय होते ही बध 
होड तिनका, भ्र जिनका अ्रपना वा भ्रन्य प्रकृतिनि का उदय होते बध होय तिन 
प्रकृतिनि का वणन है । बहुरि तीसरा ~ तीन प्रष्नकरि तिनका उत्तर विषे जिनका 
निरन्तर बध होई तिनका, भ्रर जिनका सातर बध होई तिनका, श्रर जिनका सातर 
वा निरतर बध होइ तिनका कथन है । इहा तीर्थकरादि प्रकृति निरतर बधी जेसेदहै 
ताका, श्रर सप्रतिपक्ष-नि प्रतिपक्ष श्रवस्या विषे सातर-निरतर बध जसं सभवैहैताका 


वर्णन है] 


बहुरि दूसरी पचभागहारचूलिका का व्याख्यान विषे मगरलाचरणकरि उद्रेलन, 
विध्यात, अ्रधःप्रवृत्त, गुणसक्रम, स्वंसक्रम ~ इन पच भागहारनिके नाम का, श्र 
स्वरूप का, ्रर ते भागहार जिनि-जिनि प्रकृतिनि विषे वा गुणस्थाननि विषे सभवे ताका 
वरान है । अरर सर्वंसक्रमभागहार, गुणसक्रमभागहार, उत्कषेण वा श्रपकषेणभागहार, 
श्रध प्रवृत्तभागहार, योगनि विषे गुणकार, स्थिति विषे नानागणहानि, पल्य के 
भर्धच्छेद, पल्य का वग॑मूल, स्थिति विषे गुणहानि-श्रायाम, स्थिति विषे श्रन्योन्याभ्यस्त 
राशि, पल्य, कमं की उत्कृष्ट स्थिति, विध्यातसक्रमभागहार, उद्वेलनभागहुःर, 
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गरनुभाग विषे नानागुणहानि, गुणहानि, दयर्दगुणहानि, दो गुहानि, भ्रन्योन्याभ्यस्त 
इनका प्रमाणपूर्वक श्रल्पबहुत्व का कथन हं । 


बहुरि ' तीसरी दशकरणचूलिका का व्याख्यान विषे बध, उत्कर्षण, सक्रम, 
ग्रपकर्षर, उदीर्णा, सत्त्व, उदय, उपशम, निधत्ति, ति काचना - इन दशकरणनि के 
नामका, स्वरूप का, जिनि-जिनि प्रकृतिनि विषे वा गुणस्थाननि विषे जसं सभवे 
तिनका वणन है । 

बहुरि पांचवां बंध-उदय-सत्त्वसहित स्थानसमुत्कीतंन नामा श्रधिकार विषे 
मंगलाचरण करि एक जीव कं युगपत्‌ सभवता बधादिक प्रकृतिनि का प्रमाणसूप 
स्थान वा तहा प्रकृति बदलने करि भये भगनि का वणंन है । तहा मूल प्रकृतिनि के 
बधस्थाननि का, श्र तहा सभवते भुजाकारादि वध विशेष का, श्र भुजाकार, 
ग्रल्पतर, श्रवस्थित, भ्रवक्तव्यरूप बध विशेषनि के स्वरूप का, श्र मूल प्रकृतिनि कं 
उदयस्थान, उदीणस्थान, सत्त्वस्थाननि का वणन है । बहुरि उत्तरं प्रकृतिनि का कथन 
विषे दशनावरण, मोहनीय, नाम की प्रकरृतिनि विषे विशेष है । 


तहा दशनावरण के बधस्थाननि का, श्रर तहा गुणस्थान श्रपेक्षा भुजाकारादिं 
विशेष संभवने का, श्रर दशेनावरण के गुणस्थाननि विषे सभवते बधस्थान, उदयस्थान, 
सत्त्वस्थाननि का वर्णन है । 


बहुरि मोहनीय के बधस्थाननि का, प्रर ते गुणस्थाननि विषे जसे सभवै ताका, 
म्रर तहा प्रकृतिनि के नाम जानने कौ घ्ूवबधी प्रकृति, वा कूटरचना भ्रादिक का, 
प्रर तहा प्रकृति बदलने तेमए भगनिका, श्र तिन बधस्थाननि विषे सभवते 
भुजाकारादि विशेषनि का, वा भृजाकारादिक के लक्षण का, वा सामान्य-प्रवक्तव्य 
भगनि की सख्या का, श्र भुजाकारादि सभवने के विधान का, श्रर इहा प्रसग पाद्‌ 
गृणस्थाननि विषे चढना, उतरना इत्यादि विशेषनि का वर्णन है । बहुरि मोह के 
उदयस्थाननि का, श्र गुणस्थाननि विषे सभवता दशनमोह का उदय कहि तहा 
सभवते मोह के उदयस्थाननि का, भ्रर तहा प्रकृत्यादि के जानने कू कूटरचना श्रादि 
का, अरर तहा प्रकृति बदलने ते भए भगनि का, श्र अ्रनिवृत्तिकरण विषे वेदादिक के 
उदयकालादिक का, श्रर सवंमोह्‌ के उदयस्थान, श्र तिनकी प्रकृतिति का विधान, 
वा संख्या वा मिलाई हुई सख्या का, भ्र ॒गुरस्थाननि विषे स॒भवते उपयोग, योग, 
सयम, लेप्या, सम्यक्त्व तिनकी श्रपक्षा मोह्‌ के उदयस्थाननि का, वा तिनकी प्रकृतिनि 
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का विधान, संख्या प्रादिक का, तहा श्रनतानुबधीः रहित उदयस्थान मिथ्यादृष्टि कौ 
श्रपर्याप्त-ग्रवस्था मे न पाए इत्यादि विशेष का वंन है । 


बहुरि मोह के सचस्वस्थाननि कावा तहा प्रकृति घटने का, श्रते स्थान 
गुणस्थाननि विषे जसं सभवै ताका, भ्र भ्रनिवृत्तिकरण विषं विशेष है ताका 
वणन है । | | 
बहुरि नामकम का कथन विषे प्राधारभूत इकतालीस जीवपद, चौतीस 
कमंपदनि का व्याख्यान करि नाम्‌ के बधस्थाननि का भ्र ते गुणस्थाननि विषे जसं 
सभवे ताका, प्रर ते जिस-जिस क्म॑पदसहित बधं है ताका, श्र तिनविषे क्रमते 
नवध्र्‌ वबधी भ्रादि प्रकृतिनिके नामका, श्ररतेदसकेनै श्रादिदै करि नामके 
बधस्थाननि विषे जे-जे प्रकृति जसं पाए ताका, भ्र तहा प्रकृति बदलने ते भए 
भगनि कावरणंनदहै। श्रर इहा प्रसग पाइ जीव मरि जहा उपजै ताका वणेन विषे 
प्रथमादि पृथ्वी नारकी मरि जहा उपजं वान उपज ताका, तहा प्रसग पाइ स्वयभू- 
रमण-समूद्रपरं कूणानि विषे कर्मभरूमिया तिर्य॑च है इत्यादि विशेष का, भरर बादर- 
सूक्ष्म, पर्याप्त-श्रपर्थाप्त अग्निकायिक आदि जीव जहा उपजं ताका, तहा सूक्ष्मनिगोद 
ते श्राए मनुष्य सकल सयम न ग्रहै इत्यादि विशेष का, भ्र श्रपर्यप्ति मनुष्य जहा 
उपजं ताका, श्र भोगभूमि-कूभोगभूमि के तिर्यच-मनुष्यः अर कर्मभूमि कै मनुष्य 
जहा उपजे ताका, ्रर सर्वाथसिद्धि ते लगाय भवनतिक पर्त देव जहा उपजं ताका 
वणन है) बहुरि जसं च्यवन-उत्पाद कहि चौदह मागेणानि विषे गुणस्थाननि को 
श्रपेक्षा लीए जैसे जे-जे नामकरमं के बधस्थान सभवं तिनका वर्णेन है । 
तहा गति, इद्िय, काय, योग, वेद मागंणानि विषे तो लेश्या म्रपेक्षा 
बधस्थाननि का कथन है । कषाय मागेणा विषे भ्रनतानुबधी भ्रादि जसं उदयहोहै 
ताका, वा इनके देशघाती-सर्वैघाती स्पद्धंकनि का, वा सम्यक्त्व-सयम घातने का, वा 
लेश्या श्रयेक्षा बधस्थाननि का कथन है) श्र ज्ञान मा्गंणा विषे गति श्रादिक की 
श्रपेक्षा करि बधस्थाननि का कथनटहै। श्र सयम मागंणा विषे सामायिकादिक्‌ के 
स्वरूप का, रर सथतासयत विषे दोय गति भ्रपेक्षा, अर श्रसयम विषे च्यारि गति श्रपेक्षा 
वधस्थाननि का कथन है । तहा निर्वंत्यपर्यप्ति देव कं बधस्थान कह्ने कौ देवगति विषे 
म-जे जीव जहा पर्य॑त उपजं ताका, भरर सासादन विषे बधस्थान कहने कौ जे-जे जीव 
जरस उपणम-सम्यक्त्व कौ छोडि सासादन होड ताका इत्यादि कथन है । श्र दशन 
सार्मंणा विषै गति श्रपेक्षा बधस्थाननि का कथन है । 


सभ्यग्ानचन्दिका पोठिका | [ ३६ 


` श्र लेश्या मागंणा विषे प्रथमादि नरक प्ृथ्वीनि विषे लेश्या सभवतने का, 
जिस-जिस सहनन के धारी जे-जे जीव जहा-जहा पर्थत नरकविषे उपजे ताका, 
नरकनिविष पयप्ति-निवैत्यपर्याप्त म्रवस्था श्रपेक्षा बधस्थाननि श्र का, तिर्यच विषे 
एकेद्रियादिके कं वा भोगभूमिया तिर्यच कं जो-जो लेश्या पाइए ताका, श्र जे-जे जीव 
जिस-जिस लेश्याकरि तिर्यच विषं उपजं ताका, ्रर तिनकं नि्वत्यपर्याप्ति श्रवस्था विषै 
बधस्थाननि का, भ्रर जंहा तं श्राए सासादन वा श्रसयत होड भ्र तिनके जे बधस्थान 
होड ताका, अ्रर शुभाशुभलेश्यानि विषे परिणामनि का, तहा प्र॑सग पाइ कषायनि के 
स्थान वा तहा सक्लेश-विशुद्धस्थान वा कषायनि के च्यारि शक्तिस्थान, चौदह लेण्या 
स्थान, बीस श्राय बन्धाबन्धस्थान तिनका, श्र लेश्यानि के छब्बीस प्रश, तहा ्राठ 
मध्यम रश प्रायुबन्ध कौ कारण, ते भ्राठ भ्रपकषेकालनि विषे होट, ्रन्य ्रठारह्‌ म्ण 
च्यारि गतिनि विपे गमन कौ कारण तिनके विशेष का, श्रर लेश्यानि कै पलटने 
केक्रम का वरन करि, तिर्यच कं मिथ्यादृष्टि श्रादि विषे जैसे सिथ्यात्व-कषाय्रनि का 
उदय पाइए है ताकौ कहि, तहा जे बधस्थान पादए ताका, भ्र भोगभूमिया तिर्यच कं 
वा प्रसग पाई ग्रौरनि कं जैसे निवृत्यपर्याप्त वा पर्याप्त मिथ्यादृष्टि श्रादि विपे जसे 
लेष्याकरि वधस्थान पाइए, वा भोगभूमि विपे जैसे उपजना होई ताका वणन है । 


बहुरि मनुष्यगति विषे लब्धिश्रपर्याप्त, निवृ त्यपर्याप्त, पर्यप्ति दशा विषे 
जो-जो लेश्या पाइए वा तहा सभवते गुणस्थाननि विषे बवधस्थान पादए ताका 
वर्णेन है । 

बहुरि देवगति विषे भवनत्रिकादिक के निवृ'त्यपर्याप्त वा पर्याप्त दशा विषै 
जो-जो लेष्या पाए, वा ॒देवनि के जहा जन्मस्थानहै वाजे जीव जिस-जिस 
लेष्याकरि जहा-जहा देवगतिं विषै उपज, वा निकृ त्यपर्याप्त वा पर्याप्त-दशा विषं 
मिथ्यादृष्टि भ्रादि जीवनी कं जे-जे वधस्थान पाइए तिनका, श्र तहा प्रासगिक 
गाथानिकरि जे-जे जीव जहा-जहा पर्य॑त देवग॑ति विषे उपज, वा भ्ननुदिशादिक विमाननि 
ते चेयकरिजे पदन पावै, वाजे जीव देवगति तै चयकरि मनुष्य होद्‌ निर्वाण ही 
जाय, वा जहाके प्राये तिरेसरि शलाका पुरुष न होद्‌, वा देवपर्याय पाइ जैस 
जिनपूजादिक कार्यं करे तिनका वर्णन है । 
। बहुरि भव्यमागंणा विषे बंधस्थाननि का वर्णन है । 

बहुरि सम्यक्त्व मा्गंणा"विषे सम्यक्त्व के लक्षण का, मेदनि का, जहा मरण 
न होय ताका, रर प्रथमोपशम सम्यक्त्व जाके होड ताका, वा वाकं जिन प्रकरेतिनि 


४० ] [ मौम्मटसार कर्मकाण्ड सम्बन्धौ प्रकरणा 


का उपशम होई ताका, तहा लब्धि भ्रादि होने का, श्र प्रथमोपशम सम्यक्त्व भए 
मिथ्यात्व के तीन खड हो है ताका, तहा नारकादिक के जे बधस्थान पाईए तिनका, 
तहा नरक विषे तीर्थकर के बध होने के विधान का, वा साकार-उपयोग होने का, 
वा निसगंज-प्रधिगमज के स्वरूप का श्रर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व जाकं होड ताका, तहा 
भ्रपूर्वेकरणादि विषे जो-जो क्रिया करता चढै वा उतरं ताका, तहा जे बंधस्थान सभवे 
ताका, वा तहा मरि देव होय ताकं बधस्थान सभवे ताका वणेन है । बहुरि क्षायिक 
सम्यक्त्व का प्रारभ-निष्ठापन जाकं होद्‌ ताका, वा तहा तीन करण हो है तिनका, 
तहा गुणश्वेणी रादि होने का भ्र श्रनतानुबधी का विसयोजनकरि पी के क्रिया 
करि करणादि विधान ते दशनमोह क्षपावने का, ्रर तहा प्रारभ-निष्ठापन के काल 
का, वा तिनके स्वामीनि का, वा तहा तीर्थंकर सत्तावाले के तद्धव-श्नन्यभव विषे 
मुक्ति होने का वणेनकरि क्षायिक सम्यक्त्व विषे सभवते बधस्थाननि का वर्णन है। 
बहुरि वेदक-सम्यक्त्व जिनकं होड श्रर प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व तेवा 
मिथ्यात्व ते जैसे वेदक सम्यक्त्व ॒ होइ, श्रर तिनके जे बधस्थान पाइए तिनका 
वर्णेन है । 


बहुरि सासादन, मिश्र, मिथ्यात्व जहा-जहा जिस-जिस दशा विषे सभवे श्र 
तहा जे बधस्थान पाइए तिनका वर्णन है । तहा प्रसग पाइ विवक्षित गुणस्थान तं 
जिस-जिस गृणस्थान को प्राप्त होड ताका वणेन है । 


बहुरि सन्ञी भ्र श्राहार मा्गेणा विषे बधस्थाननि का वर्णन है। बहुरि 
नाम के बधस्थाननि विषे भुजाकारादि कहने कौ पुनरुक्त, श्रपुनरक्त भगनि का, श्र 
स्वस्थानादि तीन भेदनि का, प्रसग पाइ गुणस्थाननि ते चढने-उतरने का, जहा 
मरण न होई ताका, कृतक्कत्य-वेदक सम्यग्दृष्टि मरि जहा उपजै ताका, भुजाकारादिक 
के लक्षण का, श्रर इकतालीस जीव पदनि विषे भगसरहित बधस्थाननि का वणेन करि 
मिथ्यादुष्टचादि गुणस्थाननि विषे सभवते भुजाकार, म्रल्पतर, श्रवस्थित, श्रवक्तव्य 
भगनि का वणन ह । 


बहुरि नाम के उदयस्थाननि का वणेन विषे कार्माण१, मिश्चरशरीर, 
शरीरपर्याप्ति, उच्छवासपर्यप्ति, भाषापर्याप्ति इन पचकालनि का स्वरूप प्रमाणादिक 
कहि, वा केवली के समुद्घात श्रपेक्षा इनका सभवपना कहि, नाम के उदयस्थान हानि 


१. होने का" एेसा ख पुस्तक मे पाठहै। 


सम्यग्तानचन्द्िका पौठिका ] [ ५१ 


का विधान विषे घ्र्‌वोदयी भ्रादि प्रकृतिनि का वर्णन करि, तिन पचकालनिकी 
प्रेक्षा लीए जिस-जिस प्रकार वीस प्रकृतिरूप स्थान तं लगाय सभवते नामके 
उदयस्थाननि का, श्र तहा प्रकृति बदलने करि सभवते भगनि का वर्णन है । बहुरि 
नाम के सत्त्वस्थाननि का वणेन विषं तिरारावे प्रकृतिरूप स्थान श्रादिनजैसेजे 
सत्त्वस्थान है तिनका, श्रर तहा जिन प्रकृतिनि की उद्वेलनाहोहै तिनके स्वामी वा 
क्रम वा कालादिक विशेष का, भ्रर सम्यक्त्व, देशसयम, श्रनतानुबधी का विसयोजन, 
उपशमश्रेणी चढना, सकलसयम धरता, ए उत्कृष्टपनै केती वार होइ तिनका, श्र 
च्यारि गति को श्रपेक्षा लीए गुणस्थाननि विषे जे सत्त्वस्थान सभवे तिनका, श्र 
इकतालीस जीवपदनि विषे सतत्वस्थान सभवै तिनका वणेन है । 


बहुरि त्रिसयोग विषे स्थान वा भगनि का वर्णेन है । तहा मूल प्रकृतिनि विषै 
जिस-जिस बधस्थान होत जो-जो उदय वा सत्त्वस्थान होड ताका, श्रर ते गरास्थाननि 
विषे जसं समवे ताका वर्णेन है । बहुरि उत्तरं प्रकृतिनि विषै ज्ञानावरण, श्रतराय 
कातौ पाच-पाच ही का बध, उदय, सत्त्व होद, ताते तहा विशेष वर्णन नाही । 
प्रर दशनावरण विषे जिस-जिस बधस्थान होतै जो-जो उदय वा सत्त्वस्थान 
गुणस्थान भ्रपेक्षा सभवे ताका वणेन है, श्रर वेदनीय विषै एक-एक प्रकृति का उदय- 
नध होते भी प्रकृति बदलने की श्रपेक्षा, वा सत्व दोयका वाएक काभी होदै 
ताकी श्रपेक्षा गुणस्थान विषे सभवते भगनि का वर्णान है । बहुरि गोत्र विषे नीच- 
उच्च गोत्र के वध, उदय, सत्त्व के बदलने की श्रपेक्षा गुणस्थाननि विषे सभवते भगनि 
का वणनदहै। बहुरि भ्रायु विषे भोगभरमिया प्रादि जिस काल विषै प्राय॒बध कर 
ताका, एकद्वियादि जिस भ्रायुकौ वार ताका, नारकादिकनिकं श्रायका उदय, 
सत्व सभत तकरा, भ्र ्राठ श्रपकषं विषे बधं ताका, तहा दूसरी, तीसरी बार 
प्रायुबध होने विषं घटने-वधने का, प्रर बध्यमान-मृज्यमान श्राय्‌ के घटनेरूप 
भ्रपवतनघात, कदलीघात का वर्णन करि बध, श्रबध, उपरितवबध की श्रपेक्षा 
गुणस्थाननि विपे सभवते भगनि का वर्णन है । बहुरि वेदनीय, गोत्र, श्राय इनके 
भग मिथ्यादष्टचादि विषे जेते-जेते सभवे, वा सर्वं भग जेते-जेते है तिनका वर्णन हे । 


बहुरि मोह्‌ के स्थाननि की ग्रपेक्षा भग कहि गुणस्थाननि विषै बध, उदय, 
स्वस्थान जस्त पाइए ताका वंन करि मोह के त्रिसंयोग विषे एक श्राधार, दोय 
भ्राधेय, तीन प्रकार, तहं जिस-जिस वधस्थान विषै जो-जो उदयस्थान, वा 
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स्वस्थान सभव, श्रर जिस-जिस उदयस्थान विषे जो-जो बधस्थान वा सतत्वस्थ्रन 
संभवे, भ्रर जिस-जिस सत्त्वस्थान विषे जो-जो वधस्थान वा उदयस्थानं सभवे तिनका 
वणेन है । बहुरि मोह के वध, उदय, सतत्वनि विषे दोय श्राधार, एक भ्राधेय 
तीन प्रकार, तहा जिस-जिस बधस्थानसहित उदयस्थान विपे जो-जो सत्त्वस्थान 
जिसप्रकार सभवे, भरर जिस-जिस बधस्थानसहित सत्त्वस्थान विषै जो-जो उदयस्थान 
सभव श्रर॒ जिस-जिस उदयस्थान सहित सतत्वस्थान विषे जो-जो बधस्थान पाइए 
ताका वणन है। बहुरि नामकमे के स्थानोक्त भग कहि गृणस्थाननि विषै, श्रर 
चौदह जीवसमासनि विषे प्रर गति श्रादि मार्गरानि के मेदनि विषे सभवते वध, 
उदय, सत्त्वस्थाननि का वणंनकरि एक श्राधार, दोय श्राधेय का वर्णन विषे 
जिस-जिस बधस्थाननि विषे जो-जो उदयस्थान वा सत्त्वस्थान जिसप्रकार सभवे, श्रर 
जिस-जिस उदयस्थान विषे जो-जो वधस्थान वा सत्त्वस्थान जिसप्रकार सभवे, श्र 
जिस-जिस सत्वस्थान विषे जो-जो बधस्थान वा उदयस्थान जिस-जिसप्रकार सभवे 
तिनका वणेन है । बहुरि दोय श्राधार, एक भ्राधेय विषं जिस-जिस बधस्थानसहित उदय 
स्थान विषे जो-जौ सत्त्वस्थान सभवे, श्रर जिस-जिस बधस्थानसहित सत्त्वस्थान विषे 
जो-जो उदयस्थान सभवे श्र जिस-जिस उंदयस्थानसहित सत्त्वस्थान विषे जो-जो 
वधस्थान पादए तिनका वणेन दै । 


बहुरि छठा प्रत्यय श्रधिकार है, तहा नमस्कारपूवेक प्रतिज्ञा करि च्यारि मूल 
भराव अर सत्तावन उत्तरभ्रास्रवनि का, भ्रर ते जेस गुणस्थाननि विषे सभव ताका, 
तहा व्युच्छित्ति वा भ्रा्चवनि कै प्रमाण, नामादिक का वणेन करि, तहा विशेष 
जानने कौ पच प्रकारनि का वर्णन है । तहा प्रथम प्रकार विषे एक जीव कं एकं काल 
सभवे देसे जघन्य, मध्यम, उत्करृष्टरूप भ्रास्वस्थान जेते-जेते गुणस्थाननि विषं 
पाइए तिनका वणेन है । 


वहूरि दूसरा प्रकार विषे एक-एक स्थान विषे भ्रास्रवभेद बदलने ते जेते-जेते 
प्रकार होड तिनका वणेन है । 


बहुरि तीसरा प्रकार विषे तिन स्थाननि के प्रकारनि विषे सवते श्राख्रवनि 
की श्रपेक्षा कूटरचना के विधान का वर्णेन है । 

बहुरि चौथा प्रकार विषे तिनहू कूटनि के श्रनुसारि प्रक्षसचारि विधानत 
जैसे ्रा्वस्थाननि कौ कहने का विधानरूप कूटो.न्वारण विधान का वणन है । तहा 
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श्रविरत विषै युगपत्‌ सभवत हिसा के प्रत्येक द्विसयोगी म्रादि भेदनिका, भ्ररतेभेद 
जेते होद्‌ ताका वर्णन है । 


बहुरि पाचवा प्रकार विषे तिन स्थाननि विषे भंग ट्यावने कै विधान का 
वा गुणस्थाननि विषे समवते भगनि का, तहां श्रविरत विषे हिसा के प्रत्येक द्विसयोगी 
भ्रादि भग ल्यावने कौ गणितशास्त्र के भ्रनुसार प्रत्येक द्विसंयोगी, त्रिसयोगी ्रादि 
भगनि के ल्यावने के विधान का वर्णेन है । बहुरि भ्रास्तवनि के विशेषभूत जिनि-जिनि 
भाव तै स्थिति-म्रनुभाग की विशेषता लीये ज्ञानावरणादि जुदि-जुदि प्रकृति का वध 
हो तिनका क्रमते वणेन है । 


बहुरि सातवां भावचूलिका नामा श्रधिकार है। तहा नमस्कारपूरवेक 
परतिज्ञा करि भावनि ते गुणस्थानसनज्ञाहो है एेसं कहि पच मूल भावनि का, श्र इनके 
स्वरूप का, १ श्र तिरेपन उत्तर भावनि का, श्रर मूल-उत्तर भावनि विषे अ्रक्षसचार 
विधान ते प्रत्येक परसयोगी, स्वसयोगी, द्विसयोगी भ्रादि भग जसे होड ताका, श्रर 
ताना जीव, नाना काल श्रपेक्षा गुणस्थान विषे संभवते भावनि का वणन है । 


बहुरि एक जीव कं युगपत्‌ सभवते भावनि का वणन है । तहा गणस्थाननि 
विषे मूल भावनि के प्रत्येक, परसयोगी, द्विसयोगी रादि सभवते भगनि का वणेन है । 
तहा प्रसग पाइ प्रत्येक, द्िसयोगी, त्रिसयोगी भ्रादि भग ल्यावने के गरितशास्त्र 
ग्रनुसार विधान वणन है । बहुरि गुणस्थाननि विषे मूल भावनि की वा तिनके भगनि 
की सख्या का वणन है । 

वहुरि उत्तर भावनि के भग स्थानगत, पदगत भेदतं दोय प्रकार कहे 
है । तहा एक जीव कं एक काल सभवते भावनि का समृह सो स्थान । तिस स्रपेक्षा 
जे स्थानगत भग, तिन विषे स्वसयोगी भग के अ्रभाव का श्र गुणस्थाननि 
विषे सभवते श्रोपशमिकादिक भावनि का्नर ग्रौदयिक के स्थानि के भगनिका 
वर्णन करि तहा सभवते स्थाननि के परस्पर सयोग की श्रपेक्षा गुण्य, गुणकार. क्षेपादि 
विधान तै जैसे जेते प्रत्येकं भग अरर परसयोगी विपे द्विसयोगी भ्रादि भग होड तिनका, 
प्रर तहां गुण्य, गुणकार, क्षेप का प्रमाण कहि सर्वेभगनि के प्रमाण का वर्णन दह । 


वहुरि जातिपद, सर्व॑पद भेदकरि पदगत भग दोय प्रकार, तिनका स्वरूप 
कहि गुरास्थाननि विपे जेते-जेते जातिपद सभवे तिनका, अर तिनको परस्पर 


१ ख स्तक मे यह्‌ पाठनहीहै। 
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लगावने कौ अपेक्षा गण्य, गुणकार, क्षेप श्रादि विधान तं जेते-जेते प्रत्येक स्वसयोगी 
परसयोगी, द्िसयोगी भ्रादि भग सभवे तिनका, भ्र तहा गुण्य, गुणकार, क्षेप का 
प्रमाण कहि सवं भगनि के प्रमाण का वंन । 


बहुरि पिडपद, प्रत्येकपद भेदकरि सवेपद भग दोय प्रकार है 1 तिनके स्वरूप 
का, श्रर गुणस्थान विषे ए जेते जसे सभवे ताका, श्र तहा परस्पर लगावने तै प्रत्येक 
द्विसयोगी रादि भग कोए जे भग होहि तिनकरा, तहा मिथ्यादृष्टि का पन्द्रहवा प्रत्येक 
पद विषे भग ॒ल्यावने का, प्रसग पाइ गणितशास्त्र के म्रनुसार एकवार, दोयवार 
ग्रादि सकलन धन के विधान का, भ्रर गुणस्थाननि विषे प्रत्येकपद, पिडपदनि की 
रचना के \ विधान का, भ्र प्रत्येकपदनि के प्रमाण का, भ्रर तहा जेते सवेपद भग 
भए तिनका वणेन है । बहुरि यहा तीनसं तिरेसरि कुवाद के भेदनि का अरर तिन विषे 


जसं प्ररूपण है ताका, भ्र एकान्तरूप मिथ्यावचन, स्याद्रादरूप सम्यग्वचन का 
वरणेन है । 


बहुरि श्राठ्वां चरिकरण चूलिका नामा श्रधिकार है । तहा मगलाचरण करि 
करणनि का प्रयोजन कहि श्रघकरणणका वर्णन विषे तके कालका अरर तहा 
सभवते सवं परिणाम, प्रथम समय सबधी परिणाम, श्रर समय-समय प्रति वृद्धिरूप 
परिणाम, वा द्वितीयादि समय सबन्धी परिणाम, वा समय-समय सम्बन्धी परिणामनि 
विषे खड रचनाकरि अनुकृष्ट विधान, तहा खडनि विषे प्रथम खड विषे वा खड-खंड 
प्रति वृद्धिरूप वा द्वितीयादि खडनि विषे परिणाम तिनका प्र॑कसदुष्टि वा ्रथं प्रपेक्षा 
वंन है । तहा श्रेणीव्यवहार नामा गणित के सूत्रनि के भ्रनुसार उ्वैरूप गच्छ, 
चय, उत्तर धन, रादि धन, स्वं धनादिक का, श्र श्रनुकृष्टि विषे तिर्यगृरूप गच्छादिक 
के प्रमाण ल्यावने का विधान वर्णन है । भरर तिन खडनि विषे विशुद्धता का भ्रल्प- 
बहुत्व का वंन है । बहुरि भ्रपूवेकरण का वणन विषे अनुक्ृष्टि विधान नाही, 
उध्वंरूप गच्छादिक का प्रमाणा ल्यावने का विधान पूवेक ताके कालका वा सवं 
परिणाम, प्रथम समयसबन्धी परिणाम, समय-समय प्रति वृद्धिरूप परिणामः, द्वितीयादि 
समय सबन्धी परिणाम, तिनका म्रकसदृष्टि वा भ्रथं श्रपेक्षा वणन है । बहुरि निवृत्ति 
करण विषे भेद नाही, तातं तहा कालादिक का वर्णेन है । 


बहुरि नवमा कमंस्थिति श्रधिकार है । तहा नमस्कारपूरवैक प्रतिज्ञाकरि 
श्राबाधाके लक्षणका वा स्थिति श्रनुसार ताके काल का, वा उदीर्णा श्रपेक्षा 
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ग्रावाधाकाल का वणैन है। बहुरि कर्म॑स्थिति विषे निषेकनि का वणन है । बहुरि 
प्रथमादि गुणहानिनि के प्रथमादि निषेकनि का वणेन है । बहुरि स्थितिरचना विषे 
द्रव्य, स्थिति, गुणहानि, ननागुखहानि, दोगुणहानि, भ्रन्योन्याभ्यस्त इनके स्वरूप, 
का, श्रर श्रंकसंदृष्टि वा अ्रथै भ्रपेक्षा तिनके प्रमाण का वणन है । तहा नानागुणहानि 


म्न्योन्याभ्यस्त राशि सर्वं कर्मनि का समान नाही, ताते इनका विशेष वणेन है । 
तहा मिथ्यात्वकमं की नानागणहानि, भ्रन्योन्याभ्यस्त जानने का विधान वणेन है । 
इहा प्रसग पाइ श्रंतधणं गुणगुरियं' इत्यादि करणासूत्रकरि गृणकाररूप पक्ति के 
जोडने का विधाने भ्रादि वणेन है। बहुरि गुणहानि, दो गृणहानि के प्रमाणका 
वर्णन है । तहा ही विशेष जो चय ताका प्रमाण वर्णन है । एेसे प्रमाण कहि प्रथमादि 
गुणहानिनि कावा तिनविषे प्रथमादि निषेकनि का द्रव्य जानने का विधान वा 
ताका प्रमाण श्रंकसदष्टि वा श्रथ श्नवक्षा वणेन है । बहुरि मिथ्यात्ववत्‌ भ्रन्यकर्मनि 
की रचना है । तहा गुणहानि, दो गृणहानि तो समान है, अनर नानागुणहानि, 
भ्रनयोन्याभ्यस्त राशि समान नाही । तिनके जानने कौ सात पक्ति करि विधान कहि 
तिनके प्रमाण का, रर जिस-जिसकाजेता-जेता नानागुणहानि, भ्रन्योन्याभ्यस्त का प्रमाख 
श्राया, ताका वणेन है । बहुरि एेसे कहि ्रकसंदृष्टि श्रपेक्षा त्रिकोणयंत्र, प्ररं त्रिकोणयत्र 
का प्रयोजन, रर तहा एक-एक निषेक मिलि एके समयप्रवद्ध का उदय त्रिकोणयत्र 
हो है । श्र स्वं त्रिकोणयत्र के निषेक जोड किचिदून द्रद्धेगुणहानि मुरित समयप्रबद्ध 
प्रमाण सत्व हो है तिनका वणेन है । बहुरि निरतर-सातरलरूप स्थिति के भेद, स्वरूप 
स्वामीनि का वणेन है । बहुरि स्थितिबध कौ कारण जे स्थित्तिबधाध्यवसायस्थान 
तिनका वर्णेन विषे श्रायुश्रादि कर्मके स्थित्तिबधाध्यवसायस्थाननि के प्रमाणका 
भ्र स्थितिबधाध्यवसाय के स्वरूप जानने कौ सिद्धात वचनिका वर्णनकरि स्थिति 
के भेदनि कौ कहि तिन विषे जेते-जेते स्थितिबधाध्यवसायस्थान सभवे तिनके जानने 
कौ द्रव्य, स्थिति, गुणहानि, नानागुणहानि, दो-गुणहानि, भ्रन्योन्याभ्यस्त कावा 
चयका, वा प्रथमादि गुखणहानिनि का, वा तिनके निषेकनि का, वा ग्रादि धनादिक 
का द्रव्यप्रमाण श्र ताके जानने का विधान, ताका वर्णान है । बहुरि इहा एक-एक 
स्थितिभेद संबधी स्थितिवन्धाध्यवसायस्थननि विषे नानाजीव श्रपेक्षा खंडहो है । 
तहा उपरली-नीचली स्थिति सबधी खड समान भी हो हैँ, ताते तहा श्रनुकृष्टि-रचना 
का वणेन है । तहा आयुकमे का जुदा ही विधान है, ताते पहिले श्रायु की कहि, 
पचे मोहादिक कौ भ्रनुकष्टि-र्चना का श्रकसदृष्टि वा भ्रं श्रपेक्षा वणन है } तहा 
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खडनि को समानता-्रसमानता इत्यादि भ्रनेक कथन है । बहुरि भ्रनुभागवघ'को 
कारण जे भ्रनुभागाध्यवसायस्थान तिनका वणेन विषे तिन सर्वेनि का प्रमाण कहि, 
तहा एक-एक स्थितिभेद संबधी स्थितिबधाध्यवसायस्थाननि विषे द्रव्य, स्थिति, 
गुणहानि ्रादि का प्रमाणादिक कहि एक-एक स्थितिबधाध्यवसायस्थानरूप जे निषेक 
तिनविषे जेते-जेते भ्रनुभागाष्यवसायस्थान पाए तिनका वर्णेन है । बहुरि 
मूलग्रथकर्ताकरि कीया हुवा ग्रथ कौ सपू्णेता होने विषे ग्रथकरे हेतु का, चामुडराय 
राजा को श्राशीर्वादि का, ताकरि बनाया चैत्यालय वा जिनविब करा, वीरमार्तड राजा 
कौ श्राशीर्वाद का वणन है । बहुरि सस्करृेत टीकाकार भ्रपने गुरुनिकावाग्रथ होने 
के समाचार कहे है तिनका वर्णन है । । 


प्रेस श्रीमद्‌ गोम्मटसार द्वितीय नाम पंचसंग्रहु .सूल शास्र, ताकी जोवतत्त्व- 
प्रदीपिका नामा संस्करृेतटीका कै श्रनुसार इस भाषाटीका चिषे श्रथं का वर्णन होसी 
ताको सुचनिका कही ‹ | 


भ्रथंसंदष्टि सम्बन्धी प्रकरण 
बहुरि तहां जे सदृष्टि है, तिनका श्रथ, वा कहे भ्रथं तिनकी सदृष्टि जानने 
कौ इस भाषाटीका विषे जुदा ही सदृष्टि श्रधिकार विषे वर्णेन हसी । 


इहां कोऊ कटै - भ्रथं का स्वरूप जान्या चाहिए, सदृष्टिनि के जाने कहा 
सिद्धिहोदै? , । । 


ताका समाधान - सदष्टि जानं पूर्वाचार्यनि की परपरा तं चल्या प्राया जो 
सकेतरूप श्रभिप्राय, ताकौ जानिए है । भ्र थोरे मे बहुत प्रथं कौ नीकं पहिचानिए 
है 1 श्रर मूलशास्त्र वा सस्ृतटीका विषे, वा भ्रन्य ग्रथि विषे, जहा सदृष्टिरूप 
व्याख्यान है, तहा प्रवेश पाद्ये है । श्र भ्रलौकिक गणित के लिखने का विधान श्रादि 
चमत्कार भासे है । श्र संदुष्टिनि कौ देवते ही प्रथकी गभीरता प्रगटहो है - 
इत्यादि प्रयोजन जानि सदृष्टि श्रधिकार करने का विचार कीयाहै। 


तहा केई सद्ष्टि भ्राकाररूप है, कैद श्रकरूपरहै, केई श्रक्षररूपदहै, केर 
लिखने हो का विशेषरूप है, सो तिस श्रधिकार विपे पहिले तौ सामान्यपनं सदुष्टिनि 
का वरान है, तहा पदार्थेनि केनामते, सख्याते श्र भ्रक्षरनि ते अ्रकनिकीश्रर 


परभृति भ्रादि की सदुष्टिनि का वर्णन दै । 
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बहुरि सामान्य सख्यात, प्रसख्यातःग्रनत कौ, रर इनके इकंर्दस भेदनि कौ, भ्र 

पल्य अ्रादिश्नाठ उपमा प्रमाण की, श्र इनके प्रधच्छेद वा वगंशलाकानि की सदष्टिनि 
का वर्णन है । बहुरि परिकर्माष्टक विषे सकलनादि होते जेस सहनानि हौ है श्र 
बहुत प्रकार सकलनादि होते वा संकलनादि ्राठ विषे एकत्र दोय, तीन प्रादि होतं जो 
सहनानी हो है, वा सकलनादि विषं अनेक सहनानी का एक भ्रथं हो है इत्यादिकिनि 
का वर्णन है) श्र स्थिति-श्रनूुभागादिक विषे श्राकाररूप सहनानी है, वा केई इच्छित 
सहनानी है, इत्यादिकनि का वर्णन दहै । भ्रस्तं सामान्य वर्णन करि पी श्रीमद्‌ 
गोम्मटसार नामा मृलशास्त्र वा ताकौ जीवतत्तवप्रदीपिका नामा टीका, ताविषे जिस-जिस 
प्रधिकार विषै कथन का श्रनुक्रम लीए सख्यादिक भ्रं की जैसे-जैसे सद्ष्टि है, तिनका 
ग्रनुक्रमते वर्णन दहै। तहा केई करण वा त्रिकोयत्र का जोड ईत्यादिकनि का 
सदृष्टिनि का सस्त टीका विषे वर्णेन था भ्रर भाषा करते श्रथंन लिख्या था, 
तिनका इस सदुष्टि श्रधिकार विषे प्रथं लिखिएगा । श्र मूलशास्व के यत्ररचना विषे 
वा सस्कृत टीका विषे केई संदृष्टिरूप रचना ही लिखी भी । तिनको ग्र्थपूवैक इस 
संद्ष्टि भ्रधिकार विप लिखिएगा, सो इहा तिनकौ सूचिका लिखे विस्तार होई, 
तातं तहा ही वर्णन होगा सो जानना । 

इहा कोऊ कहै - मूलशास्तर वा टीका विषे जहा सद्ष्टि वा अ्रथै लिख्या था, 
तहा ही तुम भी तिनके श्रनि का निरूपण करि क्यो न लिखान किया ? तहा दछोडि 
तिनको एकत्र करि सदृष्टि श्रधिकार विषे कथन क्रियासो कौन कारण ? 

तहां समाधान - जौ यहु टीका मदबुद्धीनि कं ज्ञान होने के श्रि करिए है, 
सोया विषे वीचि-बीचि सदृष्टि लिखने ते कस्निता तिनकौ भासे, तव ्रभ्यासते 
विमुख होड, ताते जिनको प्रथमाच्र ही प्रयोजन होदहिःसो प्र्थंदहीका ग्रभ्यास करौ 
श्रर जिनकौ सदृष्टि कौ भी जाननी होड, ते सद्स्टि श्रधिकार विषं तिनका भी 
भ्रभ्यास करौ, 

बहुरि इहां कोई कहै ~ तुम श्रेसा विचार कीया, परतु कोई इस टीकाका 
भ्रवलंवन ते सस्कृत टीका का श्रभ्यास कीया चाहै, तो कैसे प्रभ्यास करे ? 

ताको कहिए है -भ्रथंकातौ श्रनुक्रम जस सस्करेत टीका विषे दहै, तैसे या 
विपिरैही। ग्र जहा जौ संदुष्टि ्रादि का कथन वीचिमै भ्रव, ताकौ सदृष्टि 
भ्रधिकार चिपे तिस स्थल विपे वाकी कथनरहै, ताकी जानि तहा श्रभ्यास् करौ 
पसं विचारि संदष्ट धिकार करने का विचार कीया है । 


न | [ लब्धिसार-क्षपणासार सम्बन्धौ प्रकरण 
लन्धिसार-क्षपणासार सम्बन्धी प्रकररण 


बहुरि एेसा विचार भया जो लन्धिसार्‌ प्रर क्षपणासार नामा शास्त्र है, तिन 
विषे सम्यक्त्व का अरर चारित्र का विशेषता लीए बहुत नीकं वणन है । श्र तिस 
वरणंन कौ जानं मिथ्यादुष्टयादि गुणस्थाननि काभी स्वरूप नीकं जानिएदै, सौ 
इनका जानना बहुत काययेकारी जानि, तिन ग्रथनि के भ्रनुसारि किच्छ केथन करना । 
ताते लन्धिसार शास्र के गाथा सूत्रनि की भाषा करि इस ही टीका विषे मिलादएगा । 


तिस ही के क्षपक श्रेणी का कथन रूप गाथा सूत्रनि का भ्र्थं विषे क्षपणासारका 
श्रथं गभित होयगा एेसा जानना । 


इहां कोऊ कहै ~ तिन ग्रथनि कीजुदी ही टीका क्योन करिए ? याही 
विषे कथन करने का कहा प्रयोजन ? 


ताका समाधान - गोम्मटसार विषे कल्या हुवा केतेइक भ्र्थनि कौं जानं 
बिना तिन ग्रथनि विषे कल्या हुवा केतेदक भ्र्थनि का ज्ञान न होय, वा तिन म्र थनि 
विषे कल्या हुवा अ्रथं कौ जाने इस शास्त्र विषे कटे हुए गुणस्थानादिक केतेइक श्रथेनि 
का स्पष्ट ज्ञान होड, सो एसा सबध जान्या श्र तिन म्र थनि विषे कहे श्रथं कठिन 
है, सो जुदा रहे प्रवृत्ति विशेष न होइ तातं इस ही विषे तिन ग्र थनि का रथं लिखने 
का१ विचार कीयादहै। सो तिस विषे प्रथमोपशम सम्यक्त्वादि होने का विधान 
धाराप्रवाह रूप वर्णेन है । ताते ताकौ सूचनिका लिखे विस्तार होड, कथन भ्रागें 
होयहीगा । तातं इहा श्रधिकार मात्र ताकी सूचनिका लिखिए है । 


प्रथम सगलाचरण करि प्रकार कारण का वा प्रकृतिबधापसरण, स्थिति- 
बधापसरण, स्थितिकाडक, भ्रनुभागकाडक, गुणश्रेणी फालि इत्यादि, केती इक सन्ञानि 
का स्वरूप वर्णन करि प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने का विधान वर्णन है । 


तहा प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने योग्य जीव का, भ्र पचलबन्धिनि के 
नामादिक कहि, तिनके स्वरूप का वर्णन है । तहा प्रायोग्यता लब्धि का कथन विषं 
जैसे स्थिति घटै है श्रर तहा च्यारि गति अपेक्षा प्रकृतिबन्धापससर्ण हो है ताका, 
ग्र स्थिति, श्रनुभाग, प्रदेशबध का वणेन है। बहुरि च्यारि गति अ्रपेक्षा एक जीवं 
कं युगपत्‌ संभवता भगसहित प्रकृतिनि के उदय का, म्रर स्थिति, भ्रनुभाग, प्रदेश के 


१, घ प्रतिमे "अर्थ लिखने का स्थान पर श्रनुसारि किदं कथन' एसा पाठ मिलता है । 
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उदय का वर्णन है । बहुरि एक जीव कं युगपत्‌ सभवती प्रकृतिनि के सत्त्व का रप्र 
स्थिति, श्रनुभाग, प्रदेश के सत्त्व का वर्णेन है । बहुरि करणलब्धि का कथन विषे 
तीन करणानि का नाम-कालादिक कहि तिनके स्वरूपादिक का वर्णेन है । 


तहा श्रध करण विषे स्थितिबंधापसरणादिक भ्रावश्यक हौ है, तिनका 
वरन है । 


प्रर प्रपर्वकरण विषे च्यारि भ्रावश्यक, तिनविषे गुरश्रेणी निजंरा का कथन 
है । तहा श्रपकषंण किया हरा द्रव्य कौ जैसे उपरितन स्थिति गृणश्रेणी भ्रायाम 
उदयावली विषे दीजिएहै, सो वर्णन है । तहा प्रसग पाइ उत्कर्षण वा ग्रपकषेण 
किया हूना द्रव्य का निक्षेप श्र श्रतिस्थापन का विशेष वणन है । बहुरि गुणसक्रमण 
इहा न सभव दहै, सो जहा संभवे है ताका वर्णन दहै । बहुरि स्थितिकाडक, प्रनुभाग- 


काठके के स्वरूप, प्रमाणादिक का श्रर स्थिति, प्रनुभागकाडकोत्करण काल का 
वणैनपूर्वक स्थिति, भ्रनुभाग, सत्व घटावने का वणेन है । 


बहुरि भ्ननिवृत्तिकरण विषे स्थितिकाडकादि विधान कहि ताके काल 
का सख्यातवा भाग रहे भ्रतरकरणहो है, ताके स्वरूप का, अरर भ्रायाम प्रमाण का, 
श्रर ताके निषेकनि का रभाव करि जहा निक्षेपण कौजिए है ताका इत्यादि वणेन 
है । बहुरि म्रतरकरण करने काश्रर प्रथम स्थिति का, भ्रर म्रतरायाम का काल 
वणेन है । बहुरि श्रतरकरण का काल पूणं भए पीद्ध प्रथम स्थिति का काल विषे 
दशनमोह के उपशमावने का विधान, काल, श्रनुक्रमादिक का, तहा भ्रागाल, प्रत्यागाल 
जहा पादइएदहैवान पाद्रए है ताका, दशेनमोह्‌ की गुराश्रेणी जहा न होई है, ताका 
इत्यादि श्रनेक वणेन है । 

बहुरि पी भ्रतरायाम का काल प्राप्त भए उपशम सम्यक्त्व होने का, तहा 
एक मिथ्यात्व प्रकृति कौ तीन रूप परिणमावने के विधान का वणेन है । बहुरि 
उपशम सम्यक्त्व का विधान विषे जेसे काल का ग्रल्पबहुत्व पाद्रए है, तैसे वर्णन है । 


बहुरि प्रथमोपशम सम्यक्त्व विपे मरण के श्रभाव का, रर तहा ते सासादन होने 
के कारण का, रर उपशम सम्यक्त्व का प्रारभ वा निष्ठापन विषै जो-जो उपयोग, 
योग, लेश्या पाइए ताका, अरर उपशम सम्यक्त्व के काल, स्वरूपादिक का, अरर तिस 
कराल कौ पूणं भए पीं एक कोई दशनमोह की प्रकृति उदय श्रावने का, तहा जसं 
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द्रव्य कौ श्रपकषेण करि ्रतरायामादि विषे दीजिए है ताका, प्रर दशनमोह का 
उदय भए वेदक सम्यक्त्व वा मिश्र गुणस्थान वा मिथ्यादृष्टि गुणस्थान हौ ह" तिनके 
स्वरूप का वर्णन है । 


बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व का विधान वणेन है । तहा क्षायिक सम्यक्त्व का 
प्रारंभ जहा होई ताका, म्र प्रारभ-निष्ठापन भ्रवस्था का वर्णन दहै । बहुरि श्रनतानु- 
बधी के विसयोजन का वणेन है । तहा तीन करणनि का श्रर श्रनिवृत्तिकरण विषै 
स्थिति घटने का भरर भ्रत्य केपायरूप परिणमने के विधान प्रमाणादिक का कथन है | 
बहुरि विश्राम लेड दशंनमोह्‌ की क्षपणा हो है, ताका विधान वर्णन है । तहा सभवता 
स्थितिकाडादिक का वर्णेन है । श्र मिथ्यात्व, मिश्वमोहूनी, सम्यक्त्वमोहनी विषे स्थिति 
घटावने का, वा सक्रमण होने का विधान वर्णन करि सम्यक्त्वमोहुनी की भ्राठ वषं 
प्रमाण स्थिति रहे श्रनेक क्रिया विशेषहो दहै, वा तहा गुणश्रेणी, स्थितिकाडकादिक 
विषे विशेष हो है, तिनक्रा वर्णेन है । बहुरि कृतछ्ृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि होने कावा 
तहा मरण होते लेष्या वा उपजन का, वा कृतकृत्य वेदक भए पी जे क्रिया विशेष 
होरहै श्रर तहा म्रतकाडक वा ्रतफालि विषे विशेष हो है, तिनका वणेन है । 
बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व होने का वणन है । बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व के विधान विषे 
सभवते काल का तेतीस जायगा श्रत्पबहुत्व वणेन है \ बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व के 
स्वरूप कावा मुक्त होने का इत्यादि वर्णेन है । 


बहुरि चारित्र दोय प्रकार ~ देशचारित्र, सकलचारित्र । सो ए जाक होड वा 
सन्मुख होते जो क्रिया होइ सो कटि देशचारित्र का वणन है । तहा वेदक सम्यक्त्व 
सहित देशचारित्र जो ग्रहै, ताके दोइ ही कारण होड, गुणश्रेणी न होड, देशसयत को 
प्राप्त भए गुणश्रेणी होइ इत्यादि वणेन है । बहुरि एकातवृद्धि देशसयत के स्वरूपादिक 
का वर्णेन है । बहुरि म्रध प्रवृत्त देशसयत का वणेन है। तहा ताके स्वरूप-कालादिक 
का, श्रर तहा स्थिति-म्रनुभागखडन न होड, भरर तहा देशसयत ते भ्रष्ट होइ देशसयत 
कँ प्राप्त होइ ताकं करण होने न होने का, श्रर देशसयत विषे सभवते गुणश्ण्यादि 
विशेष का वणन है । बहुरि देशसयम के विधान विषे सभवते काल का अ्रल्पबहुत्वता 
का वर्णेन है । बहुरि जघन्य, उत्कृष्ट देशसयम जाके होइ ताका, भ्र देशसयम विषे 
स्पद्धंक का श्रविभागप्रतिच्छेद पाइए ताका वणेन है । बहुरि देशसयम के स्थाननि 
का, श्रर तिनके प्रतिपात, प्रतिपद्यमान, श्रनुभयरूप त्रीन प्रकारनि का, श्ररतेक्रम 
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ते जसं जिनकं जेते पाडए, श्र वीचि मे स्वामीरहित स्थान पाए तिनका, श्रर 
तहा विशुद्धता का वर्णन है । 

बहुरि सकलचारित्र तीन प्रकार -क्षायोपशमिक, म्रौपशमिक, क्षायिक, तहा 
क्षायोपणमिके चारित्र का वर्णन है । तिसविषे यहु जाकं होड ताका, वा सन्मुख 
होते जो क्रिया होद्‌, ताका वर्णन करि वेदक सम्यक्त्व सहित चारित्र ग्रहृण करनेवाले 
कंदोय ही करण होइ इत्यादि ग्रल्पवहुत्व पर्यत सवं कथन देशसयतवत्‌ है, ताका 
वर्णन है । वहुरि सकलसयम स्पद्धंक वा भ्रविभागप्रतिच्छेदनि का कथन करि 
प्रतिपात, प्रतिपद्यमान, भ्रनुभयरूप स्थान कहि ते जैसे जेते जिस जीव के पाइए, 
तिनका क्रम ते वणेन है । तहा विशुद्धता का वा म्लेच्छ के सकलसयम सभवने का वा 
सामयिकादि संवधी स्थाननि का इत्यादि विशेष वणन है । बहुरि ग्रौपशमिक चारित्र 
का वर्णनं है । तहा वेदक सम्यक्त्वी जिस-जिस विधानपूर्वक क्षायिक सम्यक्त्वी वा 
दवितीयोपशम सम्यक्त्व होड उपशम श्रेणी चटै है, ताका वर्णन है । तहा द्ितीयोपशम 
सम्यक्त्व होने का विधान विषे तीन करण, गुणश्रेणी, स्थितिकाडकादिक वा 
श्रतरकरणादिक का विशेष वर्णन है । 


बहुरि उपशम श्रेणी विषे श्राठ प्रधिकार है, तिनका वर्णन है । तहा प्रथम ्रध करणा 
कावणेनहै । बहुरि दूसरा श्रपूरव॑करण का वर्णेन है । इहा सभवते प्रावश्यकनि का 
वर्णन हे! इहाते लगाय उपशम श्रेणी का चढना वा उतरणा विषे स्थित्तिववापसरण श्रर 
स्थित्तिकाडक वा भ्नुभागकाडक के प्रायामादिक के प्रमाण का, श्र इनकी होते 
जेसा-जेसा स्थितिवध श्र स्थिततिसतत्व वा श्रनुभागसत््व ्रवशेष रहै, ताका यथा 
विकणे वीचि-वीचि वणेन है, सो कथन श्रागे होदगा तहा जानना । वहुरि भ्रपूवंकरण 
का वर्णन विषं प्रसग पाद्‌, श्रनुभाग के स्वरूप का वा वर्ग, वर्गणा, स्पद्धंक, गुगहानि, 
नानागुणहानि का वर्णन है । प्रर इहां गुण्रेणी, गुणसक्रम हो दै, श्रर प्रकृतिवध 
का व्युच्छेदहोहे, ताका वण॑न है। बहुरि श्रनिवत्तिकरण॒ का कथन त्रिपै दश 
करणनि विपि ततोन करणनि का अभाव होदै। ताका श्ननुक्रम लीए कर्मनि का 
स्थित्तिवध करनेरूप करप्रकरण होहै ताका, तहा अरसख्यात समयप्रवद्धनि की 
उदीरणादिक का, श्रर कर्मघ्रकृतिनि कै स्पक देषघाती करनेरूप देणघातीकरा का, 
भरर कर्मप्रकृतिनि कं ेतेडक निपेकनि का रभाव करि म्नन्य निपेकनि विं निपेक्षग 
करनेसूप अरंतरकरण॒ का, भ्रं श्र॑तरकरण कौ समाप्तता भए युगपत्‌ सात करननिका 
प्रारभ द तका, तहां ही आ्रानुपूर्वी संक्रमण का~ इत्यादि वणन कडि नपुस॒कवेद 
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श्र सखीवेद अरर छह हास्यादिक, पुरुषवेद, तीन क्रोध श्र पीमे चायो भ्रेरं दीय 
लोभ; इनके उपशमावने के विधान का श्रनुक्रम ते वर्णन है । तंहा गुरश्रेणी कावा 
 स्थिति-श्रनुभागकाडकधघात होने न होने के भ्र नपुसकवेदादिक विषे नवकवबध के 
स्वरूप-परिणमनादि विशेष का, वा प्रथम स्थिति के स्वरूप का श्रादि विशेष का, 
वा तहा भ्रागाल, प्रत्यागाल गुराश्रेणी न हो है इत्यादि विशेषनि का, श्र संक्रमणादि 
विशेष पादृए है, तिनका इत्यादि श्रनेक वर्णन पाइए है । बहुरि संज्वलन लौभ कौं 
उपशम विधान विषे लोभ-वेदककाल के तीन भागनि का, श्र तहां प्रथम स्थिति 
ग्रादिक का वर्णन करि सृक्ष्मकृष्टि करने का विधान वर्णन है । तहा प्रसंग पाद वभे, 
वगणा, स्पद्धंकनि का कथन करि भ्र कृष्टि करने का वणेन है । इहा बादरकृष्टि 
तोहे ही नाही, सृक्ष्मकृष्टि है, तिनविषे जैसे क्मपरमाणु परिणमे हैवा तहाही 
जसं अ्ननुभागादिक पाइए है, वा तहा भ्रनुसमयापवत्तेनरूप अ्रनुभाग काघात होर 
इत्यादिकनि का, अरर उपशसावने रादि क्रियानि का वणेन है । बहुरि सृक्ष्मसापरोय 
गुणस्थान कौ प्राप्त होइ सृक्ष्मकृष्टि कौ प्राप्त जो लोभ, ताके उदय कौ भोगवने का, 
तहा सभवती गुणश्रेणी, प्रथम स्थिति श्रादि का इहा उदय-म्ननुदयरूप जैसं कृष्टि 
पाइए तिनका, वा सक्रमण-उपशमनादि क्रियाति का वणेन है । बहुरि सवे कषाय 
उपणशमाय उपशात कषाय हो है ताका, अर तहा संभवती गुणश्रणी ्रादि क्रियानि 
का, भ्र इहा जे प्रकृति उदय है, तिनविषे परिणामप्रत्यय म्रर॒ भवप्रत्ययरूप विशेष 
का व्णैन है । भ्रेसे सभवती इकरईस चारित्रमोह्‌ की परकृति उपशमावने का विधान 
कहि उपशात कषाय तं पडनेरूप दोय प्रकार प्रतिपात का, तहा भवक्षय निमित्त 
प्रतिपात ते देव सबन्धी ्रसयत गुणस्थान कौ प्राप्त हौहै। तहा गुणश्रेणी वा 
भ्रनुपशमन वा श्रतर का पूरण करना इत्यादिजेक्रियाहो है, तिनका वणन दहै । 
प्रर श्रद्धाक्षय निमित्त ते क्रम ते पडि स्वस्थान श्रप्रमत्त पर्यत श्राव तहा गुरश्रेणी 
श्रादिक का, वा चढते जे क्रिया भई थी, तिनका भ्नूक्रम ते नष्ट होने का वणन है । 
बहुरि भ्रप्रमत्त ते पडने का तहा सभवति क्रियानि का श्रर श्रप्रमत्त तं चटं तौ बहुरि 
श्रेणी माड ताका वणेन है । श्रैसे पुरुषवेद, सज्वलन क्रोध का उदय सहित जो श्रेणी 
माड, ताकी श्रपेक्षा व्णंन है । बहुरि पुरुषवेद, सज्वलन मान सहित भ्रादि ग्यारह 
प्रकार उपशम श्रेणी चढनेवालो कं जो-जो विशेष पाइए है, तिनका वर्णन ह । बहुरि 


इस उपशम चारित्र विधान विषं सभवतें काल का श्रल्पवहृत्व वणेन है । 
वहुरि क्षपणासार के भ्रनुसारि लीए क्षायिकचारितव के विधान का वणेन ह । तहा 


श्रध करणादि सोलह प्रधिकारनि काभ्रर क्षपक श्रेणी कौ सन्मुख जीव का वणन है । 
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बहुरि प्रघ करण का वर्णन दहै । तहा विशुदता की वृद्धि प्रादि च्यारि 
प्रावश्यकनि क, श्रर तहा सभवते परिणाम, योग, कषाय, उपयोग, लेश्या, वेद, ्रर 
प्रकृति, रिथति, श्ननुभाग, प्रदेशरूप कर्मनि का सत्त्व, वध उदय, तिनका वणन हे । 


बहुरि श्रपूरव॑करण का वणन दै । तहा सभवते स्थितिकाडकघात, अनुभाग- 
काडकघात, गुणश्रेरी, गुणसक्रम इनका विशेष वर्णेन है । श्र इहा प्रकृतिवध की 
व्युच्छित्ति हो, तिनका वर्णन है! इहाते लगाय क्षपक श्रेणी विषे जहा-जहा 
ससा-जेसा स्थितिबधापसरण, श्र स्थितिकाडकघात; अ्नुभागकाडकघात पाइए भ्र 
इनकौ होते जेसा-जैसा स्थितिबध, श्र ॒स्थितिसतत्व भ्र भ्रनुभागसत्व रहै, तिनका 
बीच-बीच वर्णन है, सो कथन होगा तहा जानना । 


बहुरि श्रनिवृत्तिकरण का कथन है । तहा स्वरूप, गुणश्वेणी, स्थितिकाडकादि 
का व्रणन करि कर्मनि का क्रम लीए स्थितिबध, स्थितिसतत्व करने रूप क्रमकरण का 
वर्णन है ) बहुरि गुणश्रेणी विषे श्रसर्यात समयप्रवद्धनि की उदीरणा होने लगी, 
ताका वर्णेन है| 


बहुरि प्रत्याख्यान-ग्प्रत्थाख्यानरूप भ्राठ कषायनि के खिपावने का विधान 
वरौन है । बहुरि निद्रा-निद्रा आदि सोलह प्रकृति सिपावने का विधान वणन है । 
बहुरि प्रकृतिनि कौ देशघाती स्पद्धकनि का बध करनैरूप देशघातीकरण का वणेन 
है । बहुरि च्यारि सज्वलन, नवर नोकषायनि के केतेदक निषेकनि का श्रभाव करि 
ग्रन्यत्र निक्षेपण करनेरूप श्रतरकरण का वर्णन है । बहुरि नपुसकवेद खिपावने का 
विधान वणन है । तहा सक्रम का वा युगपत्‌ सात क्रियानिकाप्रारमहो है, तिनका 
इत्यादि वर्णेन है । बहुरि स्त्रीवेद क्षपणा का वर्णन दहै । बहुरि छह नोकषाय प्रर 
पुरुषवेद इनकी क्षपणा का विधान वर्णन है । बहुरि श्रष्वकणंकरणसहित भ्रपुवंस्पद्धंक 
करते का वणेन है । तहा पूवेस्पद्धैक जानने कौ वे, वर्गणा, स्पद्धेकनि का भरर तिन- 
विषे देशघाती, सवेघातिनि के विभागका,वा व्गेशा कौ समानता, म्रसमानता 
श्रादिक का कथन करि भ्रश्वकरण के स्वरूप, विधान क्रोधादिकनिके ्रनुभागका 
प्रमाणादिक का प्रर श्रपूवेस्पद्धंकनि के स्वरूप प्रमाण का तिनविषे द्रव्य-नुभागा- 
दिक का, तहा समय-समय सबधी क्रिया कावा उदयादिक का बहुत वणेन है । 
बहुरि कृष्टिकरण का वणंन है । तहा क्रोधवेदककाल के विभाग का, श्र बादर- 
कुष्टि के विधान विषे कृष्टिनि के स्वरूप का, तहा बारह सग्रहुकृष्टि, एक-एक समग्रहुकृष्टि 
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विषे श्रनती भ्रतरकुष्टि तिनका, अरर तिनविषे प्रदेश श्रनुभागादिक कै प्रमाण का, तहा 
समय-समय सबधी क्रियानि का वा उदयादिक का श्रनेके वणन है । बहुरि कृष्टि वेदना 
का विधान वणेन ह । तहा कुष्टिनि के उदयादिक का, वा सक्रम का, वा घात करने 
का, वा समय-समय सबधी क्रिया का विशेष वणेन करि क्रम तं दश सग्रहकृष्टिनि 
के भोगवने का विधान-प्रमाणादिक का बहुत कथन करि तिनकी क्षपणा का विधान 
वणेन है । बहुरि श्रन्य प्रकृति सक्रमण करि इनरूप परिणमी, तिनके द्रव्यसहित 
लोभ कौ द्वितीय, तृतीय सग्रहुकष्टि के द्रव्य कौ सूषक्ष्मकृष्टिरूप परिणमाव दहै, ताके 
विधान-स्वरूप-प्रमाणादिक का वणेन हे । शरैस श्रनिवृत्तिकरणा का बहुत वर्णन है । याविषे 
गुणश्च णी-ख्रनुभागघात के विशेष श्रादि बीचि-नीचि श्रनेक कथन पाइए है, सो भ्रागै 
कथन होइगा तहा जानना । 


बहुरि सूक्ष्मसापराय का वणेन है । तहा स्थिति, श्रनुभाग का धात वा गुण- 
श्रंणी भ्रादि का कथन करि बादरकुष्टि सबधी ्रथं का निरूपण पूर्वक सूक्ष्मसापराय 
सबधी कुष्ठितननि के भ्रथेका निरूपण, भरर तहा सृक्ष्मकृष्टिनि का उदय, भ्रनुदय, 
प्रमाण अरर सक्रमण, क्षयादिक का विधान इत्यादि भ्रनेक वर्णन है । बहुरि यहु तौ 
पुरुषवेद, सज्वलन क्रोध का उदय सहित शरणी चढया, ताकी श्रपेक्षा कथन है। 
बहुरि पुरुषवेद, सञ्वलन मान श्रादि का उदय सहित ग्यारह प्रकार श्रणी चढने 
वालो कं जो-जो विशेष पाइए, ताका वर्णेन है । असे कृष्टिवेदना पूणं भए । 


बहुरि क्षीणकषाय का वणन । तहा ईर्यापिथबध का, भ्रर स्थिति-म्रनुभागघात 
वा गृणश्रणी श्रादिका, वा तहा सभवते ध्यानादिक काभ्रर ज्ञानावरणादिके के 
क्षय होने के विघान का, श्रर र्हं शरीर सम्बन्धी निगोद जीवनि के भ्रभावदहोने के 


क्रम का इत्यादि वणेन है । 


बहुरि सयोगकेवली का वणेन है । तहा ताके महिमा का अर गृणश्णी 
का श्र विहार-्राहारादिक होने न होने का वणेन करि म्रतर्मुहुत्तं माच्र श्राय रहै 
ग्रार्वजितकरण हो है ताका, तहा गुणश्च णी श्रादि का, श्र केवलसमुद्घात का, तहा 
दंड-कपाटरादिक के विधान वा क्षेत्रप्रमाादिक का, वा तहा सभवती स्थिति-म्रनुभाग 
घटने श्रादि क्रियानि का वा योगनि का इत्यादि वर्णन ह । बहुरि बादर मन-वचन 
-काय योग कौ निरोधि सूक्ष्म करने का, तहा जसं योग हो है; ताका श्र सूक्ष्म मनोयोग, 
वचनयोग, उच्छ्वास-निश्वास, काययोग के निरोध करने का, तहा काययोग के 
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पूर्वस्पद्धेकनि के ग्रपूर्वस्प्धक प्रर तिनकौ सूक्ष्मकृष्टि करिए है, तिनका स्वरूप, विधान, 
प्रमाण, समय-समय सम्बन्धी क्रियाविशेष इत्यादिक का ग्रर करी सूषक्ष्मकष्टि, ताकौ 
भोगवता सूष्षमक्रियाप्रतिपाती ध्यान यक्त होदहै, ताका वा तहा सभवते स्थिति- 
प्रनुभागघात वा गुखश्रेणी अ्रादि विशेप का वणेन है । 


वहूरि श्रयोगकेवली का वर्णन है । तहा ताकौ स्थिति का, शेलेश्यपना का, 
ध्यान का, तहा ग्रवशेष सर्वं प्रकृति खिपवाने का वरेन है । 


वहुरि सिद्ध भगवान का वणेन है । तहा सुखादिक का, महिमा का, स्थान 
क, ्रन्य मतोक्त स्वह्प के निराकरण का इत्यादि वर्णन है । प्रसं लन्धिसार क्षपणा- 
सार कथन की सूचनिका जाननी । 


वहुरि श्रन्त॒विषे श्रपने किट्टं समाचार प्रगट करि इस सम्यग््ानचद्रिका 
की समाप्तता होतं कृतकृत्य होड श्रानद दणा कौ प्राप्त होना होगा । शरैस सूचनिका 
करि ग्रथसमुद्र के भ्र्थं सक्षेपपनं प्रकट किएहै। 
इति सूचनिका । 


~~ 0 ~ 


परिकर्माष्टक सस्वन्धी प्रकर 


वहुरि इस करणानुयोगरूप शास्व के अनभ्यास करमे के श्रि गित का ज्ञान 
श्रवश्य चाहिये, जातं श्रलकारादिक जाने प्रथमानुयोग का, गरितादिक जानं 
करणानुयोग का, सुभापितादिक जाने चरणानुयोग का, न्यायादि जाने द्रव्यानुयोग 
का विशिष्टलान हो है, ताते गणित ग्रथति का अ्रभ्याप्ष करना । श्ररनवनेतौ 
परिकर्माष्टक तौ भ्रव्य जान्या चाहिये । जाते याक जाणे श्रन्य गित कर्मनिका 
भी विधान जानि तिनको जाने भ्रर टस शास्त्र विषं प्रवेण पावे! तातं इस शास्त 
का ग्रभ्यास करने को प्रयोजनमत्र परिकर्माष्टक का वर्णन इहा करिए ह- 


तहा परिकर्माष्टक विपे सकलन, व्यवकलन, युाकार, भागहार, वर्गं, घन, 
वर्गमूल, घनमूल ए श्राठ नाम जानने । ए लौकिक गणित विपे मी सभव है, श्र 
भ्रलौकिक गणित व्पिभी सभवेह। सो लौकिक रित तौ प्रवृत्ति विष प्रसिद्ध 
हीर । अर भ्रलौकिक गरित जघन्य संख्यातादिक वा पत्यादिक का व्याच्यान भ्रां 
जीवस्मसाधिकरार पूर्णं भए पीट, होगा, तहा जानना । श्रव संकलनादिक का स्वर्प 


५६ 1 | परिकर्माष्टक सम्बन्धौ प्रकरे 


कहिए है । किसी प्रमाण कौ किसी प्रमाण विषे जोडिये तहा सकलन कहिए । जैसे 
सात विषे पाच जोड वारह्‌ होड, वा पुद्गलराशि विषे जीवादिक का प्रमाण नौडे 
सवे द्रव्यनि का प्रमाण होड है । 


बहुरि किसी प्रमाण विषं किसी प्रमाण कौ घटादइए, तहा व्यवकलन कहिए । जैसं 
बारह विषं पाच घटे सात होय, वा ससारी राशि विषे त्रसराशि घटे स्थावरनि 
का प्रमाण होद्‌ । 


बहुरि किसी प्रमाण कौ किसी प्रमाण करि गुणिए, तहा गुणकार करिए । 
जसे पाच कौ च्यारि करि गुरिए वीस होड, वा जीवराशि कौ प्रनन्त करि गुणे 
पुद्गलराशि होइ । 


बहुरि किसी प्रमाण कौ किसी प्रमाण का जहा भाग दीजिए, तहा भागहार 
कहिए । जसं वीसकौ च्यारि करि भाग दीएे पाच होड, वा जगत्‌ श्रेणी कौ सात 
काभाग दीएु राज्‌ हौड । 


बहुरि किसी प्रमाण कौ दोय जायगा माडि परस्पर गुखिए, तहा तिस 
परमाण का वं कहिए । जैसे पाच कौ दोय जायगा माडि परस्पर गुणे पाचका 
वग पचीस हौड वा सूच्यगुल कौ दोय जायगा माडि, परस्पर गुखै, सूच्यगुल का 
वशं प्रतरागुल होड । 


बहुरि किसी प्रमाण कौ तीन जायगा माडि, परस्पर गुणे, तिस प्रमाणको 
घन कहिए । जेस पाच को तीन जायगा माडि, परस्पर गुणे, पाचका घन एक सौ 
पचीस होइ । वा जगत्‌ श्रेणी कौ तीन जायगा माडि परस्पर गुणे लोक होई । 


वहुरि जो प्रमाण जाका वगं कीये होइ, तिस प्रमाणकासो वग॑मूल कहिए । 
जसं पचीस पाचका वगं कीए होई ताते पचीस का वगमूल पाचदहै। वाप्रतरागुल 
है सो सूच्यगल कावगं कीएहो है, तातं प्रतरागुल का वर्गमूल सूच्यगुल है । 

वहुरि जो प्रमाण जाका घन कोए होइ, तिस प्रमाण कासो घनमूल कटिए। 
जैसे एक सौ पचीसर पाचका घन कीए होढ, ताते एक सौ पचीस का घनमूल 
पाचहै। वालोक है सो जगतश्रेणी काषघन कीएहोदहै, तते लोक का घनमूल 
जगतश्रेणी है । ॥ 
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ग्रब इहा केतेदक सज्ञाविश्चेष कहिए है । सकलन विषे जोडने योग्य राशि का 
नाम धनहै। मूलराशि कौ तिस धन करि प्रधिक कहिए । जसं पाच भ्रधिक कोटि 
वा जीवराश्यादिक करि भ्रधिक पुद्गल इत्यादिक जानने । 


बहुरि व्यवकलन विषे घटावने योग्य राशिकानामक्छ्णहं । मूलराशिकौ 
तिस छण करि हीन वा न्यून वा शोधित वा स्फोटित इत्यादि कहिए । जंसे पाच 


करि हीन कोटि वा त्रसराशि हीन ससारी इत्यादि जानने । कही मूलराशि का नाम 
धन भी किए है । 


बहुरि गुणकार विषे जाकौ गृणिए, ताका नाम गुण्य कहिए । 
जाकरि गुणिए, ताका नाम गुणकार वा गणक कहिए । 


गुण्यराशि कौ गुणकार करि गुरित वाहत वा अ्रभ्यस्तवा घ्नत इत्यादि 
कहिए । जसं पचगुणित लक्ष वा भ्रसख्यात करि गुणित लोक कहिए । कही गुणकार 
प्रमाण गण्य कद्िए ! जसे पाच गुणा वीस कौ पाच वीसी कहिए वा प्रसख्यातगुणा 
लोक कू भ्रसख्यातलोकं कहिए इत्यादिक जानने । गुनने का नाम गुणन वा हनन 
वा घात इत्यादि कहिए है । 


बहुरि भागहार विषे जाकौ भाग दीजिए ताका नाम भाज्यवा हार्यं इत्यादि 
है । श्र जाका भाग दीजिए ताका नाम भागहारवा हार वा भाजक इत्यादिहै। 
भाज्य राशि क्‌ भागहार करि भाजित भक्तवा हत वा खडित इत्यादि कहिए । जैस 
पाच करि भाजित कोटि वा श्रससख्यात करि भाजित पल्य इत्यादिक जानने । भागहार 
का भाग देइ एक भाग ्रहण करना होड, तहा तेथवा भाग वा एक भाग कटहिये । 


जेसं वीस का चौथा भाग,वा पल्यका भ्रसख्यातवा भागवा श्रसख्यातैक भाग 
इत्यादि जानना । 


बहुरि एक भाग विना भ्रवशेष भाग ग्रहण करने होई तहा बहुभाग कहिए । 
जसं वीस के च्यारि बहुभाग वा पल्य का भ्रसख्यात बहुभाग इत्यादि जानने । 


बहुरि वगे कानामङ्तिभीहै। बहुरि वगंमूलका नाम कतिमल वा मल 
वापदवा प्रथम मूलमभी दहै । बहुरि प्रथम मूलके मूल कौ द्वितीय मूल कटिए।. 
दवितीय मूलके मूल कौ तृतीय मूल कहिए । श्रैसं चतुर्थादि मूल जानने । जैसे 
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पसठ हजार पाच सौ छक्तीस का प्रथम मूल दोय सं छप्पन, द्वितीय मूल सोलह, 
तृतीय मूल च्यारि, चतुथं मूल दोय होड । ्रेसे ही पल्य वा केवलज्ञानादि के प्रथमादि 
मूल जानने । एस श्नन्य भी श्रनेक सन्ञाविशेप यथासभव जानने । 


भ्रव इहा विधान कहिए दहै। सो प्रथम लौकिक गित श्रपेक्षा कहिए है। 
तहा भ्रैसा जानना श्रकानां वामतो गतिः" श्रकनि का श्रनुक्रम वाई तरफ सेती है । 
जसे दोय सँ छप्पन (२५६९) के तीन प्रकनि विषे छक्का प्रादि श्रक, पाचा दूसरा ्रक, 
दुवा श्रत श्रक किये । श्रेसे ही भ्रन्यत्र जानना । बहुरि प्रथम, द्वितीय, त्रृतीय, 
चतुथं भ्रादि अ्रकनि कौ क्रम ते एक स्थानीय, दश स्थानीय, शत स्थानीय, सहस्र 
स्थानीय भ्रादि कहिए । प्रवृत्ति विषे इनही कौ इकवाई, दहाई, संकडा, हजार 
भ्रादि किए है । 


बहुरि सकलनादि होते प्रमाण ल्यावने कौ गणित कमं कौ कारण जे करण- 
सूत्र, तिनकरि गणित शास्त्रनि विषे ्रनेक प्रकार विधान क्या है, सो तहाते जानना 
वा नरिलोकसार की भाषा टीका बनी है, तहा लौकिक गित का प्रयोजन जानि 
पीठबध विषे किद्ुं वणन किया है, सो तहाते जानना । 


इस शास्त्र विषे गरित का कथन की मृख्यता नाही वा लौकिक गणित का 
बहुत विशेष प्रयोजन नाही ताते इहा बहुत वर्णन न करिए है । विधान का स्वरूप 
मात्र दिखावने कौ एक प्रकार करि किचित्‌ वणेन करिए है । 


तहा सकलन विषे जिनका सकलन करना होड, तिनके एक स्थानीय भ्रादि 
ग्रकनि कौ क्रम ते यथास्थान जोड जो-जो श्रक श्राव, सो-सो श्रक जोड विषेक्रमते 
यथास्थान लिखना । सो प्रवृत्ति विषे जसं जोड देनेका विधान दहै, तसं ही यह 
जानना । बहुरि जो एक स्थानीय श्रादि प्रक जोडं दोय, तीन श्रादि रक भ्रावेतौ 
प्रथम श्रक कौ जोड विषे पहिले लिखिए । द्वितीय श्रादि श्रकनि कौ दश स्थानीय 
श्रादि श्रकनि विषे जोडिए। याकौ प्रवृत्ति विषं हाथिलागा कहिए दै। ज्र॑से 
करते जो भ्रक होड, सो जोड्या हुवा प्रमाण जानना । 

इहा उदाहरण ~ जैस दोय सँ छप्पन श्रर॒ चौरासी (२५६८४) जोडिष, 


तहा एक स्थानीय छह भ्रर॒च्यारि जोड दश भए । तहा जोड विषे एक स्थानीय 
बिदी लिखी, श्रर रद्या एक, ताकौ श्र दश स्थानीय पाचा, भ्राठा इन कौ जोड) 
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चौदह भए । तहा जोड विषे दश स्थानीय चौका लिख्या श्र रह्या एका, ताकौ श्रर 
शत स्थानीय दूवा कौ जोडे, तीन भया, सो जोड विषे शत स्थानीय लिख्या । शरैस 
जोड तीन सै चालीस भये । प्रसं ही भ्रन्यत्र जानना । 


बहुरि व्यवकलन विषै मूलराशि के एक स्थानीय भ्रादि श्रकनि विषे ऋण 
राशि के एक स्थानीय भ्रादि श्रकनि कौ यथाक्रम घटाइए । जो मूलराशि के एक 
स्थानीय श्रादि श्रंकते ऋणराशि के एक स्थानीय श्रादिभश्रक श्रधिक प्रमाण लीए 
होई तौ धनराशि के दश स्थानीय श्रादि शरक विषे एक घटाद्‌ धनराशि के एक 
स्थानीय श्रादि श्रक विषे दश जोडि, तामे ऋणराशि का श्रक घटावना । सो प्रवृत्ति 
विषे जसे बाकी काठनेका विधान है, तैसं ही यहु जानना | श्रैसे करते जो होइ, 
सो भ्रवशेष प्रमाण जानना । 

इहा उदाहरण - जेस छह सै पिचहत्तरि मूलराशि विषे बाणवै (६७५-९२) 
ऋण घटावना होड, तहा एक स्थानीय पाचमे दूवा घटाए तीन रहे अरर दश 
स्थानीय सात विषे नव घटे नाही ताते शतस्थानीय चक्का मै एक घटाइ्‌ ताके दश 
सात विषे जोड सतरह भए, त्म नौ घटाद्‌ श्राठ रहै श्त स्थानीय चक्का मे ए 
घटाये पाच रहे, तामै ऋण का भ्रके कोऊ घटावनेकौ है नाही ताते, पाच ही रहे । 
भ्रसं म्रवणेष पाच सै तियासी प्रमाण भ्राया । गसं ही श्रन्यत्र जानना । 

बहुरि गृणकार विषे गुण्य के प्रत श्रक तं लगाय भ्रादि प्रक परयत एक-एक 
श्रक कौ क्रमते गृणकार के अ्रकनि करि गुणि यथास्थानं लिखिए वा जोडिए, तब 
गुणित राशि का प्रमाण श्राव । 

इहा उदाहरण - अंसं गुण्य दोय से छप्पन प्रर गृणकार सोलह (२५६०८१६) । 


तहा गुण्य का श्रत श्रक दवा कौ सोलह करि गुणना । तहा छक्का तौ दूवा ऊपरि 
१६ 
भ्रर एका ताके पच्छ २५६ भ्रेसे स्थापन करि एक करि दूवा कौ गणै, दोय पाये, 


सोतो एक के नीचं लिखना । भ्र छह करि दरूवा कौ गुणै बारह पाए, तिसविषं 
दुवा तौ गुण्य कौ जायगा लिखना एका पहिल दोय लिख्या था ताम जोडना तब 
श्रेसा भया [३२ ५६] । बहुरि श्रैसे ही गण्य का उपात श्रक पाचा, ताकौ सोलह 


करि गणना तहा भरसे ३२, ५६ स्थापना करि एका करि पाचा कै गणं, पाच 
भये, सो तौ एका के नीचै दूवा, तामे जोडिषए श्र छक्का करि पाचा कौ गणं तीस 
भए" तहा विदी पांचा कौ जायगा माडि तीन पीले ्रकनि विषं जोडिए श्रैसे कीए 
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एसा ४००६ भया । बहुरि गुण्य का आदि प्रक छक्का कौ सोलह करि गुणना तहा 


१६ 
एेसं ५००६ स्थापि एक करि छह को गृणे छह भयेसोतौ एका के नीचै 
बिदी तामे जोडिषए प्ररदछको चछ करि गुणे छत्तीस भया, तहा छक्का तौ गुण्य का 
छक्का को जायगा स्थापना, तीया पीचला श्रक छक्का तामे जोड़ना, एेसे कीए 
एसा ४०९६ भया । या प्रकार गुरित राशि च्यारि हजार छिनवे श्राया । एेसेही 
भ्रन्यत्र विधान जानना । 

बहुरि भागहार विषे भाज्य के जेते भ्रकनि विषे भागहारका भाग देना 
संभवे, तितने ्रकनि कौ ताका भाग देद्‌ पाया भ्र॑क कौ जुदा लिखि तिस पाया श्र॑क 
करि भागहार कौ गुणौ जो प्रमाण होड, तितना जाका भाग दीया था, तामे घटाय 
भ्रवशेष तहा लिखना । बहुरि तैसे ही भाग दीएनजो प्रक पावै, ताकौ पूवेलिख्याथा 
अक, तके भ्रागै लिखि ताकरि भागहारकौ गुणि तंसं ही घटावना | ग्रसे यावत्‌ 
भाज्यराशि नि शेष होइ तावत्‌ कए जुदे लिलेश्रक प्रमाण एक भागभ्रावेहै। 

इहा उदाहरण-जैसे भाज्य च्यारि हजार छिनवै, भागहार सोलह । तहा 


भाज्य का भ्नन्त अक च्यारिकौतौ सोलह का भाग सभवै नाही तातं दोय अके 
४०६६ 


चालीस तिनकौ भाग देना, तहा ेसं १६ लिखि। इहा तीन भ्रादि अकनि करि 
सोलह कौ गुणै, तौ चालीस ते ्रधिक होइ जाय ताते दोइ पाये सो दूवा जुदा लिखि, 


ताकरि सोलह कौ गुणि चालीस मं घटाएभ्रसा ८६६ भया। 
८६९६ 


बहुरि इहा निवासी कौ सोलह का भाग दीए १६पाचपाएु, सोौदूवा के 
श्रागं लिखि, ताकरि सोलह कौ गुनि निवासी मे घटाए एेसा ६६ र्या । याकौ सोलह 
काभाग दीए छह पाय, सो पाचाके श्रागे लिखि, ताकरि सोलह कौ गुणि छिनवं 
भए, सो घटाए भाज्यराशि नि शेष भया । एसे जुदे लिखे अके तिनकरि एक भाग 
का प्रमाण दोय सै छप्पन भ्रावै है । बहुरि भागो नास्ति लब्धं शुन्यं" इस वचन तं 
जहा भाग ट्ूटि जाय तहा बिदी पावे । जैसे भाज्य तीन हजार छत्तीस (३०३६) 
भागहार चह (६) तहा तीस कौ छह का भाग दीए, पाच पाए, तिनकरि छह कौ 
गुणि, घटाए तीस नि शेष होय गया, सो इहा भाग टूट्‌या, ताते पाच के भ्रागे विदी 
लिखिए । वहुरि भ्रवशेष छत्तीस कौँ छह का भाग दीए छह पाए, सो विदी के भ्रागे 
लिखि, ताकरि छह कौ गुणि घटाए सवै भाज्य निःगेष भया । एेसे लन्ध प्रमाण 
पाचसंचछैपाया। एसे ही श्नन्यत्र जानना | 
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वहुरि वगं विषे गुणकारवत्‌ विधान जानना । जातं दोय जाथां समान राशि 
लिखि एक कौ गुण्य, एक कौ गुणकार स्थापि परस्पर गुणे वर्गं हो है । जसं सोलह 
कौ सोलह करि गृण, सोलह का वगं दोय सै छप्पन हो है । 


वहुरि धनं विषै भी गुणकारवत्‌ ही विधान है । जाते तीन जायगा समान राशि 
भांडि परस्पर गुणन करना । तहा पहिला राशिरूप गुण्य कौ दूसरा राशिरूप गुण- 
कारं करि गुणैजो (प्रमाण) होड ताकौ गुण्य स्थापि, ताकौ तीसरा राशिरूप 
गुणकार करि गुणे जो प्रमाण भ्रावै, सोइ तिस राशि का घन जानना । 


जसे सोलह कौ सौलह करि गुणै, दोय सै छप्पन, बहुरि ताको सोलह्‌ करि 
गुणे च्यार हजार छिनवे होई, सोई सोलह का घन है । एसे ही भ्रन्यत्र जानना । 


बहुरि वगेमूल विषं वरूप राशि के प्रथम अक उपरि विषम की दूसरे अक 

उपरि सम कौ तीसरे (अक) उपरि विषम की चौथे (अक) उपरि समकीरेसं 

करम ते प्रनत अंक पर्यत उभी आडी लीक करि सहनानी करनी । जो ्रन्तकाश्रक 
'सम होय तो तहा उपात का भ्रं श्रन्त का दोऊ अकनि कौ विषम सज्ञा जाननी । 
तहा म्रन्तकाषएकवा दोय जौ विषम अक, ताका प्रमारा विषै जिस अक का वर्गं 

सभवे, ताका वं करि भरन्त का चिषम प्रमाण मे बटावना । अ्रवशेष रहै सो तहा 

' लिखना । बहुरि जाका वग कीया था, तिस मूल अक कौ जुदा लिखना । बहुरि 
श्रवशेष रहै अकनि करि सहित जो तिस विषम कै श्रागे सम अक, तके प्रमाण कौ 

जुदा स्थाप्या जो अक, तातं दूणा प्रमाण रूप भागहार का भाग दीए जो अक 

पावे, ताकौ तिस जुदा स्थाप्या, अक के रागे लिखना श्र तिस अक करि गृण्या 

हवा भागहार का प्रमाण को तिस भाज्य मे घटा ग्रवशेष तहा लिखि देना । बहुरि इस 

भ्रवशेष सहित जो तिस समके प्रागे विषम अक, तामे जो अक पाया था, ताका 

वगे कीए जो प्रमाण होइ, सो घटावना श्रवशेष तहा लिखना । बहुरि इस श्रवशेष 

' सहित जौ तिस विषम कै प्रागे सम अक, ताकौ तिन जुदे लिखे हए सर्वं अकरूप प्रमाणा 
ते दूणा प्रमाण रूप मागहारा का भाग देद्‌ पाया अक कौ तिन जुदे लिखे हुए अकनि 

के भ्रागे लिखना । श्र इस पाया अक करि भागहार कौ गुणि भाज्य मे घटाई, 

प्रवशेष तहा लिखना । बहुरि इस श्रवशेष सहित जो सम अक के प्रागे विषम अंक 


ताविषे पाया अक का वर्ग घटावना। एस ही कमते यावत्‌ वशित राणि निःशेष 
होय, तावत्‌ कीए वर्गमूल का प्रमाण आवै है । 


६२ | परिकर्माष्टक सम्बन्धौ प्रकरण 


इहा उदाहरण ~ जसे वर्गित राशि पेसठ हजार पाच सौ छत्तीसर (६५५३६) 


इहा विषम-सम कौ सहनानी भ्रं सी ९५५२९ करि अरन्त का विपम छक्का तामे तीन 


का वर्ग तौ बहुत होइ जाई, ताते सभवता दोयका वर्म च्यारि घटाद्‌ अवशेष 
दोड्‌ तहा लिखना । भ्र मूल अक दवा जुदा पक्ति विषै लिखना । बहुरि तिस भ्रवशचेष 
सहित श्रागिला सब अक एेसा २५। ताकौ जुदा लिख्या जो दूवा तातं दूणा च्यारि 
काभाग दीए, छह पावे, परतु भ्रागे वगं घटावने का निर्वाह नाही, ताते.पाच 
पाया, सो जुदा लिख्या हुभ्रा दरवाके भ्रागे लिखना । प्रर पाया अकं पाच करि 
भागहार च्यारि कौ गुणि, भाज्य मे घटाए, पचीसं की जायगा पाच रह्या, तिस 
सहित श्राभिला विषम एेसा (५५) तामे पाया अके पाच का वर्म पचीस घटाए, 
भ्रवशेष एेसा ३०, तिस सहित श्रागिला सम ेसा ३०३, ताकौ जुदे लिखे अकनि 
ते दूणा प्रमाण पचासका भाग दीए छहपाया, सो जुदे लिखे अकनिकेभ्रागै 
लिखना । श्र छह करि भागहार पचास कौ गुणि, भाज्य मे घटाए श्रवशेष एेसा 
३ र्या, तिस सहित भ्रागिला विषम एेसा ३६, यामे पाया अक छह का वर्ग धघटाए 
राशि निःशेष भया । एेसं जुदे लिखे हुवे अकनि करि पैसठ हजार पाच सै छत्तीस 
का वर्गमूल दोए सै छप्पन भ्राया । एेसं ही म्नन्यत्र विधान जानना । 


बहुरि घनमूल विषे घन रूप राशि के अकनि उपरि पहिला धन, दूजा-तीजा 
श्रघन चौथा घन, पाचर्वा-छठा श्रवन एेसं करमते ऊभी भ्राडी लीक रूप सहनानी 
करनी । जोश्रतकाघनश्रकन होड तो श्रन्त उपात दोय भ्रंकनि की घन संज्ञा 
जाननी । प्रर ते दोऊ घनन होड तौ भ्रन्त ते तीन अकनि की घन सज्ञा जाननी । 
तहा एक वा दोय वा तीन अकलू्पजोश्रन्त का घन, तामे जाका घन सभवैताका 
घन करि ताकौ अत का घन अकलरूप प्रमाण मे घटाद्‌ श्रवशेष तहा लिखना । श्रर 
जाका घन कीया था, तिस मूल अक कौ जुदा पक्ति विषे स्थापना । बहुरि तिस 
भ्रवरेष सहित आ्रागिला अक कौ तिस मूल अकके वर्गं ते तिगुणा भागहारका 
भाग देना जो अक पावे, ताकौ जुदा लिख्या हुवा अक के भ्रागे लिखना । श्र पाया 
अक करि भागहार कौं गुणी, भाज्य मे घटाइ प्रवेष तहा लिखि देना । बहुरि इस 
ग्रवशेष सहित श्रागिला अक, ताविषे पाया अक के वगं कौ पूवे पक्ति विषे तिष्ठते 
अकनि करि गुणे, जो प्रमाण होड, ताकौ तिगुणा करि घटाइ देना । भ्रवशेष तहा 
लिखना । बहुरि इस भ्रवशेष सहित भ्रागिला अक विषे तिस ही प्राया अक का घन 
घटावना । बहुरि श्रवशेष सहित ्रागिला अक कौ जुदा लिखि अकनि के प्रमाण 


तम्यग्ानचन्धिका पोटिका | | ६३ 


का वर्गं कौ तिगुणा करि निर्वाहं होई, तैसे भाग देना । पाया अक पक्ति विषे आराग 
लिखना । एेसं ही भ्रनुक्रम ते यावत्‌ धनराशि ति शेष होइ तावत्‌ कीए घनमूल का 


प्रमाण आरावं है । . । | | 
इहा उदाहरण - जैसं धनराशि पंद्रह हजार छह सं पच्चीस (१५६२५) इहां 


चनग्रघन की सहनानी कीए एेसा (५८ ) इहा श्रन्त अंक घन नाही ताते दोय 
प्रक रूप म्रन्तघन १५। इहा तीन का घन कीए बहुत होइ जाई, तातं दोय का घन 
ग्राठ घटाड, तहा श्रवेशेष सात लिखना । अरर घनमूल दूवा जुदी पक्ति विषे लिखना 
बहुरि तिस भ्रवशेष सदत श्रागिला श्रक भ्रेसा (७६) ताकौ मूल अक का वग च्यारि, 
ताका तिगुणा बारह, ताका भाग दिए छह पावे, परतु भ्रागै निर्वाह नाही ताते पाच 
पायासौ दुवा के रागे पक्ति विषे लिखना प्रर इस पाच करि भागहार बारह कौ गुणि, 
भाज्य मे घटाए्‌, भ्रवशेष सोलह (१६) तिस सहित ्रागिला अक एेसा (१६२) 
तामे पाया जक पाच, ताकरा वगं पचीस, ताकौ पुवै पंक्ति विषै तिष्ठे था दूवा, ताकरी 
गुणे पचास, तिनके तिगुणे उचोढ सै घटाए अ्रवशेष बारह, तिस सहित श्रागिला अक 
एेसा ( १२५), यामे पाच का घन घटाए राशि नि शेष भया एेसै पद्रह हजार चस 
पच्चीस का घनमूल पच्चीस प्रमाण श्राया । सं ही ्नन्यत्र जानना । 

एेसे वणन करि श्रव भिन्न परिकर्माष्टक कदिए है । तहाहार भ्रर अशनि का 
संकलनादिक जानना । हार भ्र अंश कहा कहिए । जैस जहा छह पचास कहे, तहा 
एक के पचस अश कीए तिह समान छह अश जानने । वा छह का पाचवा भाग 
जानना । तहा छह कौ तो हार वाहरवा छेद किए । श्र पाच कौ अश वालव 
इत्यादिक किए । तहा हार कौ ऊपरि लिखिए, अश कौ नीचै लिखिए । जैस छह 


पचास कौ भ्रं सा५. लिखिए । एेसे ही भ्रन्यत्र जानना । तहां भिन्न सकलन-व्यवकलन 
के ग्रथि भागजाति, प्रमागजाति, भागानुबध, भागापवाह ए च्यारि जाति है । तिन- 
विषे इहा विशेष प्रयोजनभरूत समच्छेद विधान लीए भागजाति कहिए है । जुदे-जुदे 
हार श्रं तिनके अश लिखि एक-एक हार कौ श्रन्य हारनि के अशनि करि गुणिए 
भ्रर सवं अशनि कौ परस्पर गुशिए । एेसं करि जो सकलन करना होइ तौ परस्पर 
हारनि कौ जोड दीजिए अरर व्यवकलन करना होइतो मृलराशिके हारनि विषे 
ऋणराशि के हार घटाईं दीजिए । श्र अण सवनिके समान भए । तातं अंश 


५ 0 जेते भएतेते ही राखिए । पे समान अश होने ते याका नाम समच्छेद 
नहै। 


९४ † [ परिकर्माष्टक सम्बन्धौ प्रकरणा 
इहा उदाहरण ~ तहा सकलन विषे पाच छट्ृठा अण दोय तिहाद्‌ तीन पाव 


(चौथाई) इनकौ जोडना होइ तहा | एसा लिखि तहा पाच हार कौ भ्रन्य के तीन 
च्यारि-अशनि करि श्र दोय हार कौ भ्रन्य के छह-च्यारि अशनि करि श्र तीन हार 
कौ भ्रन्य के छह-तीन अशनि करि गुणे सारि ्रडतालीस चौवन हार भए । श्र अशनि 











क परस्पर गुणों सर्वत्र बहत्तर भ्रंश ध (६ ध एेसं भए । इहा हारनि कौ जोड़े एक 
सो बासठ हार भ्रर बहत्तर अश भए तहा हार कौ अशकाभाग दीए दोय पाये श्र 
ग्रवशेष श्रठारह्‌ का बहत्तरिवा भाग र्या । ताका श्रठारह्‌ करि ग्रपवत्त॑न कीए एक का 
चौथा भाग भया । एसे तिनका जोड सवा दोय भ्राया। कोई सभवता प्रमाण का 
भाग दे्‌ भाज्य वा भाजक राशि का महत्‌ प्रमाणकौ थौरा कीजिए (वानिशेष 
कीजिए) तहा श्रपवत्तंन सन्ना जाननी सो इहा प्रवारह्‌ का भाग दीए भाज्य श्रठारह 
था, तहा एक भया श्रर भागहार बहत्तर था, तहा च्यारि भया, ताते भ्रठारह्‌ करि 
श्रपवत्तंन भया कल्या । एेसे ही भ्रन्यत्र श्रपवत्तंन का स्वरूप जानना । 

बहुरि व्यवकलन विषे जसं तीन विषं पाच चौधा अश घटावना । तहा 
"कल्प्यो हुरो रूपमहाररालञेः' इस वचन तं जाकं अश न होद्‌, तहा एक अश कल्पना, 


(= ३ म्‌ (न) 
सो इहा तीनका अश नाही, ताते एक अश कल्पि | ४ एसे लिखना इहा तीन हारनि 
कौ ्रन्यके च्यारि अश करि, भ्र पाच हारनि कौश्रन्य के एक अंश करि गुणे 





~ |१२|५ 
भ्र अशनि कौ परस्पर गृणे | ४ एेसा भया । इहा बारह हारनि विषं पाच घटाए 
सात हार भए । श्रर अश च्यारि भए । तहाहार कौ अशका भाग दीएएक भ्र 
तीन का चौथा भाग पौरण इतना फल श्राया । 


बहुरी भिन्न गुणकार विषे गुण्य प्रर गुणकारके हार कौ हार करिअशकौं अश 
करि गुणन करना । जैसे दश को चोथाद् कौ च्यारि कौ तिहाई करि गणना होड, तहा 


१८४ इ 
एसा ॥ | लिखि गृण्य-गुणकारके हार प्रर अशनिकौ गृणे चालीस हार श्र 


४० 
नारहम्रश | १ | भए तदहाहार कौ अशका भाग दीए तीन पाया ) भ्रव शेष च्यारि 
का बारहवा भाग ताकौ च्यारि करि भ्रपवत्तन कोए एक का तीसरा भाग भया। 


भसे ही श्रन्यत्र जानना । 
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बहुरि भिन्न मागहार विषे भाजक के हारनि कौ भ्रश कीजिए श्ररप्रशनि कौ 
हार कीजिए । श्रैसे पलटि भाज्य-भाजक का गुण्य-गुणकारवत्‌ विधान करना । जसं 


सेतीसके ्राधाकौ तेरह की चौथा का भाग देना होइ तहा असं | | | लिखिए 
बहुरि भाजक के हार श्र अश पलट श्रसे |२ | १ | लिखिना । बहुरि गृणनविधि कीए 


- १४८ 

एक सौ भ्रडतालीस हार श्र छव्वीक्ष अश्च २६ भए । तहाश्रशण काहारकौ भाग 
दीए पाच पाए । रर भ्रवशेष भ्रठारह छब्वीसवा भाग, ताका दोय करि अ्रपवत्तंन 
कीए नव तेरहवा भागमात्र भया । अंसे ही भ्र्यत्र जानना । 


बहुरि भिन्न वग श्रर घन का विधान गूणकारवत्‌ ही जानना} जाते समान 
राशि दोय कौ परस्पर गृणे वगै हो है । तीन कौ परस्पर गुणे घन हो है । जेसे तेरह 
१३।१३ ८ ६ 
काचौथा भाग कौ दोय जायगा माडि | ४ च परस्पर गुणे ताका वग एकं सौ गुणह- 
१६६ १३।१२।१३ 
तर का सोलहवा भागसाच्र श्द्टहो दहै । भरर तीन जायगा माडि | | ५ क परस्पर 


~ 4 + २१६७ 
गु इकईस सं सत्याणवै का चौसख्तरा माग मात्र ४ घनहौ है। बहुरि भिन्न 
वर्गमूल, घनमूल विष हारनि का श्र अशनि का पूर्वोक्तं विधान करि जुदा-जुदा मूल 


अ १६९ 
ग्रहण करिए } जसे वगित राणि एक सौ गुणहत्तरि का सोलहवा भाग १६ । तहा 
पूर्वोक्त विधान त एक सौ गुणहत्तरि का वर्गमूल तेरह, भ्र सोलह का च्यारि असं 


अ १ र € = =| 
तेरह का चौथा भागमत्र ४ वमूल श्राया । बहुरि घनराशि इकदस सं सत्याणवं 
२६१६७ | ध र 
का चौसख्वां भाग ६४ । तहा पूर्वौक्त विधान करि इकर्ईस सं सत्थाणवे का वनमूल 


तेरह, चौसठि का च्यारि रसै तेरह का चौथा भागमा घनमूल प्राया । असंदही 
श्रन्यत्र जानना ।' 

बहुरि श्रब शून्यपरिकर्मष्ट लिखिए है । शून्य नाम विदी का है, ताके सकलना- 

दिक करिए है \ तहा वदी विषे अक जोड अकं दही हौय। जसं पचास विषेपाच 

जोडिए 1 तहा एकस्थानीय बिदी विषं पाच जौडे पाच सए 1 दशस्थानीय पाचदहैदही, 

जसं पचावन भए 1 बहुरि अक विषै बिदी घटाएु अक दही रह । जैसे पचावनमे दश 
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जिस भ्रावली विषं सक्रमण पाइए सो संक्रमणावली भरर उपशमनं करना पाइए सो 
उपशमावली । इत्यादि अंसं ही भ्रन्यत्र जानना । 


बहुरि ग्न्त नाम माही (ग्रन्दर) कादहै, सौ उक्त प्रमाणते किष घाटि होड 
तहा भ्रन्त सन्ना हो है । तहा कोडाकोडी के नीचं कोडी के उपरि ताकौ श्रन्तः कोडा 
कोडी किए । मृहूतं ते घाटि श्रावली ते प्रधिक ताकौ श्रन्तमु हृतं कहिए । दिवस ते 
किद्‌ घाटि ताकौ अ्रम्तदिवस कहिए इत्यादि 1 बहुरि तीन के उपरि नवके नीचे 
ताका नाम परृथक्त्वहै। वा कही बहत हजारो काभीनाम पृथक्त्व है। सो यथा- 
सभव जानना । बहुरि कही दुष्टात ब्रपेक्षा सन्ना हो है । जैसे कोऊ गायकापूदक्रम 
ते षटताहोरहै तसे इहा एक-एक चय घटता क्रम करि निषेक पादए तहा गोपुच्छ 
सन्ञा कहिए । बहुरि द्रव्य देने विषे जहा ऊट की पीठिवत्‌ हीन श्रधिकपना होड तहा 
उष्टरकूट सज्ञा कहिए । बहुरि जहा समान पाटीका भ्राकारवत्‌ स्वंस्थाननि विषे समान 
रचना होई तहा समपष्टिका कहिए इत्यादि जानना । या प्रकार जैसे व्याकरण चिषे 
केती इक संज्ञा तौ सन्ञासधि विषे कही केती इक सज्ञा जहा प्रयोजन भया तहा 
कही तैसं इस ग्रन्थ विषे केती इक सज्ञा तौ इहा पीठ बध विषे कही है । केती इक 
सज्ञा प्रागे शास्त्र विषे जहा प्रयोजन होगा तहा कहिएगी । 


म्ब इहा द्रव्य का विभाग करने का विधान कफौ कारण करणसूत्र कहिए है। 
तहा नाना गुणहानि विषे चय घटता क्रमरूप द्रव्य के विभागका विधान कहिए है- 


पहिले १ द्रव्य, २ स्थिति, ३ गुणहानि, ४ नाना गुणहानि, ५दो गुणह्‌।नि, ६ 
प्रन्योन्याभ्यस्त राशि इनिका स्वरूप वा प्रमाण जानना । तहा प्रथम सम्बन्धं विषे 
स्थिति रचना की श्रपेक्षा कहिए है । 


विवक्षित समय विषे ग्रहण कोए जे समयप्रबद्ध परिमाण परमाणू सो द्रव्य 
है । ताकी श्रानाधा रदित स्थिति बधके समयतिका जो प्रमाण सो स्थित्तिहै। तहा 
एके गुणहानि विषे निषेकनि का प्रमाण सो गुखहानि श्रायाम है । स्थिति विषे गुण- 
हानिकाजो प्रमाण सो नाना गुखहानिरहै। गृखहानि प्रायामतं दूणा प्रमाणसो 
दो गुखहानि है । नाना गृणहानि मात्र दूवा माडि परस्पर गृणे जो प्रमाण होड सौ 
्रन्योन्याभ्यस्त राशि है। 

जसं मिथ्यात्व का द्रव्य तौ अ्रपने समयप्रबद्ध मात्र है । स्थिति सत्तर कोडा- 
कोडी सागर है । स्थिति कौ नाना गृणहानिका भाग दीए जो प्रमाणा होड तिता 
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गुणहानि प्रायाम है । पल्य के प्रधेच्छेदनि विपे पत्य की वगंशलाका के अरच्छेद 
घटाए जो होद तितना नाना गुणहानि दै । गुणहानि भ्रायाम ते दूणा दो गुणहानि 
है । पल्य कौ पल्य की वगंशलाका का भाग दीजिए इतना प्रन्योन्याभ्यस्त राशि दै। 
असे ही भ्रन्य प्रकृततिनि विषं यथासभव प्रमाणा जानना । 


प्रव भ्रनुभाग रचना की श्रपेक्षा किए ह । विवक्षित कर्मप्रकृति के परमाणूनिं 
काप्रमाणसोतो द्रष्य है । तहा सवे वगंणानिकाजो प्रमाणा सो स्थितिदहै। एक 
गृणहानि विषे वगंणानि का प्रमाण सो गृखहानि ग्रायाम है । स्थिति विपे गुणहानि 
का प्रमाण सो नाना गुखहानिदै। दूणा गुणहानि मात्र दो गुरहानिहै। ताना 
गृणहानि मावर दूवानि कौ परस्पर गुण जो होड सो भ्रन्योन्याभ्यस्त राशिहै।सो 
सर्वं प्रकृतिनि की अ्रनुभाग रचना विपं इन छहौनि का प्रमाण यथासम्भव हीनाधिक- 
पना कौ लीए भ्रनंत प्रमाण जानना । 


बहुरि जहा काडकादि द्रव्य ग्रहि करि यथायोग्य निपेकनि विपे निक्षेपण 
करना होड, तहा कहिए है-जेता द्रव्य ग्र्या होड सो तीहि प्रमाण तो द्रव्यहै। जितने 
निषेकनि विषे देना होइ, तिनिका प्रमाण मात्र स्थिति है ) गुणहानि का प्रमाण वधकी 
स्थिति रचना विषे कल्या तितना है । याका भाग इहा सम्भवती स्थिति कौ दीए नाना 
गृणहानि का प्रमाण शरावे दूणा गुणहानि मात्रदो गुणहानि है। नाना गुणहानि मात्र 
द्वानि कौ परस्पर गृणे भ्रन्योन्याभ्यस्तराशिकाप्रमाणहोहै। सो इहा इन चहौ 
का प्रमाण विवक्षित स्थान विषे जैसा सभवे तेसा जानना । 


ग्रन इहा स्थिति रचना श्रपेक्षा निपेकनि विपे द्रव्य का प्रमाण ल्यावने कौ 
विधान कहिए दै-प्रथम दष्टात-जैसं द्रव्य तरेसठि सै (६३००), स्थिति श्रस्तालीस 
(४८), गुणहानि ब्राठ (5), नाना गुखहानि चहं (६), दो गुणहानि सोलह (१६), 
गरन्योन्याभ्यस्त राणि चौसठि (६४) स्थापि विधान कदिए है-"दिवड्ढगुखहाणिभनिदे 
पटमा" सवं द्रव्य कौ साधिक उचोढ गुणहानि का भाग दीए प्रथम निषेक होई । जेस 
तरेसछि से कौ साधिके बारहकाभाग दीए पाचसं बारा होइ) बहुरि “तंदो गरुणहा- 
शिखा भजिदे पचय"' तिस प्रथम निषेके कौ दो गृणहानिका भागदीए चयका 
प्रमाण प्रावेदहै। जसं पाचसे बारा कौ सोलह काभाग दीए बत्तीस होड, सो 
द्वितीयादि निषेकनि विषे एक एक चय प्रमाण द्रव्य घटता जानना ! जसं द्वितीय निषे- 
कनि विषे च्यारि सै श्रसी, तृतीय विपे च्यारि से श्रठतालोस इत्यादि जानना । 
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बहुरि असे क्रम तं जिस निपेक विपे प्रथम निषेक ते प्रावा प्रमाण हौड, तहां 
ते लगाय दूसरी गुणहानि जाननी । जैसे दूसरी गृणहानि का प्रथम निपेक दोयसै 
छप्पन बहुरि तहा चय का प्रमाण प्रथम गृहानि तं भ्राधा है । जसं सोलह, सो इहा 
भी द्वितीयादि निपेकनि विपे एक एक चय घटता क्रम जानना । अंसे प्रथम गुणहानि 
तं द्वितीय गुणहानि विषे द्रव्य चय निपेकनि का प्रमाण प्राधा भया । याही प्रकार 
तृतीयादि गृणहानिनि विपे पूर पूवं गणहानि ते द्रव्य, चय, निषेकनि का प्रमाण क्रम 
ते श्राधा श्राधा जानना । सो जितनी नाना गणहानि का प्रमाण होई तितनी गुणहा- 
निनि विपे असे स्चना करनी । जेस दृष्टात विषे रचना अंसी- 





बहुरि अन्य प्रकार विधान कहिए दहै- 


सवं द्रव्य कौ एक घाटि प्रन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग दीए प्रनत गुणहानि 
केद्रेव्यका प्रमाण प्राव दहै । जसं तरेसठिसे कौ तरेसटि काभाग दीए सौ होड) 
वहुरि द्विचरम गृणहानि प्रादि विपे दृणा-दृणा होड, ्राधा म्रन्योन्याभ्यस्त राशि करि 
ग्न्त गुणहानि के द्रव्य कौ गुणं प्रथम गुणहानि काद्रग्यहो है । जैसे सौ कौ वत्तीस 
करि गुणै वत्तीस सं होई असे गणहानि कै द्रव्य का प्रमाण ल्याद्‌ । प्रव गुणहानिनि 
विपे निपेकनि के द्रव्य का प्रमाण ल्याइए है । तहा प्रथम गुणहानि का सर्वं द्रव्यवा 
निपेकनि का प्रमाण जानना । 


जैसे द्रव्य वत्तीस से (३२००), तिपेक ग्राठ, तहा ““प्रद्धाणेख सव्वधरे 
खटिदे मज्भिम घरणमागच्छदि' अध्वान जो निपेकनि का प्रमाण मात्र गच्छ), ताकरि 
स्वधन जो सवद्रव्य, सो भाजित कीएं वीचिके निपेक का प्रमाण मात्र मध्यम घन 
पावे है । जैस वत्तौस कों प्राठका भाग दीए वच्यारि सै होड । वहूरि तं क्यणद्धा- 
णणेखणिसेयभागहारेण हदे पचयं' तिस मन्यम धन को एकं घाटि गच्छकाम्राधा 
प्रमाण करि दीन जो निपकं भागहारदो नुखदानि तारा भाग दीएु चय का प्रमाणा 
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ग्रावै है । जसं सात का प्राधा साढा तीन ताकरि हीन सोलह कौ कीए साढा वारह, 
ताका भागच्यारिस कौ दीए वत्तीसपायेसो चयकाप्रमाण है । वहुरि तं दो गुर- 
हाणिखा गुणिदे श्रादिरिसेयं' तिस्र चयकौदो गृणहानि करि गुण प्रथम निपेकका 
प्रमाण श्राव है । जैसे बत्तीस कौ सोलह करि गुणे पाच से वारा होड । बहुरि "तत्तो 
चिशेषहीरणकमं' तहा पीले द्वितीयादि निषेकनि विपं विशेप किए चय का प्रमाण, 
ताकरि हीनक्रम जानना । एक-एक चय मात्र घटता क्रम तं जानना । तहा एक-एक 
प्रधिकं गुणहानि करि चय कौ गुणौ म्नन्त निपेक काप्रमाणहोहै। जसे नव करि 
बत्तीस कौ गुणं दोय से श्रव्यासी होई । बहुरि असे ही द्वितीयादि गृणहानि का द्रव्य 
स्थापि, तहा निपेकनि के द्रव्य का प्रमाणा ल्यावना । द्वितीयादि गुणहानिनि विपं पुवं 
गुणहानि तंद्रव्यकावाचयकावा निपेक का प्रमाणा क्रमते भ्राधा प्राधा जानना 
श्रेसं विधान कल्या । 


बहुरि श्रनुभाग रचना विपे भी जसं ही विधान जानना 1 विशेष इतना-इहा 
द्रव्यादिक का प्रमाण जसा सभव तंसा जानना । बहुरि तहा जस निपेकनि विषे पर- 
माणूनि का प्रमाण ल्याया तेसं इहा वगंणानि विपे परमाणूनि का प्रमाण ल्यावना । 
बहुरि असं ही देने योग्य द्रव्य विपे भी विधान जानना । विशेप इतना ~ इहा द्रव्या- 
दिक का प्रमाण जैसा सभवै तैसा जानना । वहुरि पूर्वोक्त प्रकार तहा निषेकनि 
का प्रमाण ल्याद्‌ प्रथमादि निपेकनि का जो प्रमाण भ्रावै तितना द्रव्य पूर्वे जिनि 
विषे द्रव्य देना तिनि सत्ता के प्रथमादि निषेकनि विपे याकौ मिलाय देना । 


बहुरि जहा द्रव्य कौ स्तोक निषेकनि ही विषं देना होड तहा गुणहानि रचना 
तौ सभव नाही । तहा द्रव्य कंसे देना ? सो कहिए है-जैसे एक गुखहानि के निषेकनिं 
विषे द्रव्य के प्रमाण ल्यावने का विधान कल्या है, तैसे ही “श्रदाणेख सन्वधणे खंडिदे 
मन्भिमधरणमागच्छदि” इत्यादि विधान ते तहा प्रथमादि निषेकनि का प्रमाण 
ल्यावना । विशेष इतना-इहा जितने निषेकनि विषे द्रव्य देना होई तीहि प्रमाण गच्छं 
स्थापना । श्र जेता द्रव्य तहा देने योग्य होई तीहि प्रमाण द्रव्य स्थापना । असं 
कीए जो प्रथमादि निषेकनि का प्रमाण श्राव तितने द्रव्य कौ विवक्षित के पूर्वे सत्ता 
रूपी जे प्रथमादि निषेक पादए रहै, तिन विषे मिलाय देना । उदयावली विषे द्रव्य 
देना होइ तहा वा स्तोक स्थिति रहि गए उपरितन स्थिति विषे द्रव्य देना हई, तहा 
वा श्रन्यत्र जैसा विधान जानना । बहुरि गुणश्वेणी भ्रायाम श्रादि विषे द्रव्य देना होइ 


तहा विधान कहिए है । 


सम्ग््ालचन्द्िका भाषाटीका ] [ ६५ 


'्क्षेपयोगोदढतमिश्वपिडप्रक्षेपकारणां गुणको भवेदिति' इस करणसूत्र श्रनु- 
सारि विधान जानना । सो कहिए है-जंसं सीरके द्रव्यकानामतौ मिश्रपिडदहै। 
भ्र सीरीनिके विसवानि कानामप्रक्नेपरहै। सो प्रक्षेप का जोड दे्‌, ताका भाग 
मिश्र्पिड कौ दीए जो एक भाग का प्रमाण भ्नावे सो प्रक्षेपक, जे भ्रपन्े प्रपने विसवे 
तिनिका गुणकार हो है । सो इनकौ परस्पर गुणे जो जो प्रमाण भ्रावे सोसो श्रपने 
ग्रपने विसवानि के स्वामी जे सीरी, तिनिका द्रव्य जानना । इहा सीर का द्रव्य 
मिश्रपिडसो सतरह सै (१७००) बहुरि सीरीनि के विसवे एक का एक, दूसरे के 
च्यारि, तीसरे के सोलह, चौथे के चौसरि (१।४।१९।६४) ए प्रक्षेप । बहुरि इनिका 
जोड पिच्यासी, ताका भाग मिश्रपिड कौ दीए बीसपाए, ताकरि श्रपने भ्रपनेप्रक्षेपजे 
विसवे, तिनकौ गृणे पदिले का बीस, दुसरे का श्रसी, तीसरा का तीन सं बीस, चौथा 
कावारहसै असीद्रव्यप्रावैदहै। भ्रैसेही गृणध्रेणी का भ्रायाम विषे जेता द्रव्य 
देना, सो तौ मिश्रपिड जानना । बहुरि गुरश्रेणी श्रायाम के प्रथम समय कौ एक 
शलाका, द्वितीय समय की ताते भ्रसस्यात गुणी शलाका, तृतीय समय की तातं 
ग्रसंख्यात गुणी शलाका इस ही प्रकार श्रसख्यात गुणा क्रम लीए ताका श्रत समय 
पर्यन्त की शलाका जाननी । इनका नाम प्रक्षेपक है । इनिकौ जोड जो प्रमाण श्रावे, 
ताकाभाग तिस सवं द्रव्यकौ दीएजो प्रमाण होइ तिस करि श्रपनी शला- 
कनिका प्रमाण कौ गुण गुणश्चेणी मायाम के प्रथमादि समय सबधी निषेकनि 
विषे द्रव्य देने का प्रमाण भ्रावै है । इतना-इतना द्रव्य गृणश्ेणी अ्रायाम के प्रथमादि 
निषेकनि विषे भिलाइए है । बहुरि श्रेसं ही गुण सक्रमण विषे विधान जानना । इहा 
जो गुण सक्रमण करि अन्य प्रकूतिरूप परिणमावने योग्य सवं द्रव्य, सो मिश्रपिड भ्र 
गुण सक्रमण काल के प्रथमादि समय सकधी एक प्रादि क्रम ते अ्रसख्यात गुणी शलाका 
सो प्रक्षेपक है । इनिके जोड का भाग मिश्रपिड कौ देद्‌ लब्ध करि श्रपनी भ्रपनी 
शलाका कौ गुणे गुण सक्रमण काल का प्रथमादि समयनि विषे श्रन्य प्रकृत्तिरूप परि- 
णमावते योग्य द्रव्य का प्रमाण श्राव है! याही प्रकार अ्रन्यत्र भी यथासभव मिश्र 
पिंड वा प्रक्षेपकनि का प्रमाण जानि जसा जहा सभवे तंसा तहा जानना । या प्रकार 
द्रव्य देना श्रादि विषे विधान कट्या । 


भ्रब सत्ता विषे जं निषेक पादु हैँ तिनके द्व्य जानने का विधान कहिए 
है-विवक्षित कोई एक समय विषे जो सत्तारूप कमं परमाणूनि का द्रव्य है, तहा 
स्थिति सत्व का प्रथम समय व्तेमान है । तोहि विषे उदय प्रवते योगधयजो द्रव्य सो 
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ग्रहण करिए । बहुरि जहा हीनाधिक क्रम करि वा गुणकार क्रम करि द्रव्य दीया 
होड, तहा जो निकस्या वा मिलाया द्रव्य स्तोक होइ भ्रर सत्त्व द्रव्य बहुत होई तौ 
यथासम्भव चय घटता क्रम रहै ञ्नर निकस्या वा मिलाया द्रव्य बहुत होई भ्रर सत्त्व 
द्रव्य स्तोक होद तौ तहा चय घटता क्रम नाही रहै है असे स्थिति सतव विषे 
निषेकनि का प्रमाण श्रव है। 


बहुरि श्रनुभाग सत्व विषे व्गेणानि का प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार ल्यावना वा 
वगंणानि विषे यथासम्भव द्रव्य निकास वा मिलाएं पूर्वोक्त प्रकार चय घटता क्रम 
का रहना वा न रहना जानना । 


बहुरि श्रनिवृत्तिकरण विषे श्रपूवं स्पर्धक वा कृष्ठिनि का नवीन सत्व हो 
है । ताका विधान तहा भ्रवसर भ्राए लिखेगे, सो जानना । 


ग्रसे सत्त्व द्रव्य विषे क्रम जानना । 


या प्रकार इहा द्रव्य देना श्रादि विषै विधान कल्या है, सो जसं इहा जो यह 
कथन कीया है, ताकौ नीकं यादि करि लेना। जो इस कथन का स्मरण होदगातौ 
प्रागे ग्रथ विषे नीकं प्रवेश होगा श्ररभ्र्थं कौ नीकं पटिचानौगे । इस ही वास्तं पहिले 
यह केतादक कथन कीया है । जाका इहा व्याख्यान कीया, ताका प्रयोजन ग्रन्थ विषं 
जहा भ्रावे तहा कथन कीया, ताके अ्रनुसारि स्वरूप जानना । बहुरि व्याख्यान तौ 
स्वं प्रागे ग्रथ विषे होदगा ही । भरसे पीठ बध कीया । 


प्रव कर्तव्य काप्रारंभ करिएहै। रागे चामुडरायनामा राजाके प्रश्नके 
वश ते कषाय प्राभृत श्र ताही का हिितीय नाम जयधवल ताके पद्रहु प्रधिकार तिनि 
विषे पश्चिम स्कध नामा पद्रहुवा श्रधिकार ताक्रा प्रथं कौ ग्रहण करि श्री नैमिचन्दर 
सिद्धान्त चक्रवर्ती लव्धिसार नामा ग्रन्थ कीया ताके सूत्रनि का सक्षेप मात्र ब्रं 
लिखिए है । तहा प्रथम लन्धिसार टीका के भ्रनुसारि केते इक सूत्रनि का प्रथं लिखिए 
टीका विषे विस्तार ते व्याख्यान है । इहा ग्रन्थ बधने के भय तं सक्रोचरूप व्याख्यान 
करिएहे। 

इरि चन्द्र ठकोलिखः 


15, सचजीवन उपवन, 
मोती ड्‌"गरी रोड, गयपूर-4 


पहला अधिकार : प्रथमोपशमसम्यक्त्व प्ररूपण 
तहा प्रथम ही मगल करिए है- 
चौपाई ~ श्री प्रहत सिद्धवर सूरि । उपाध्याय धारे गुणभूरि ॥ 
साधु परम मगल जग जेष्ठ । जय शरणागत कौ परमेष्ठ ॥ 
ग्रथ मूल सूत्र- 
सिद्धे जाणदचंदे आयरिय उवज्छाय साहुगणे । 
वंदिय सम्महंसण-चरित्तर्ला्ध परूवेमो ॥१। 
सिद्धान्‌ जिनंद्रचंद्रान्‌ ्राचार्योपाध्यायसाधुगखान्‌ । 
वेदित्वा सम्यग्दशेनचारित्र कर्धि प्ररूपयामः ।\९।। 
टीका - जिनेद्र जे भ्ररहत ते भए सकल लोक के प्रकाशन ते वा श्राल्हाद 
करने ते चद्रमा तिनिकौ श्रर कृतकृत्य भए सिद्ध भगवान तिनिकौ भ्र पचाचार के 
प्रवतेक श्राचायें तिनिकौ प्रर श्रध्ययन करना करवाना विष अधिकारी उपाध्याय, 
तिनकौ श्र मोक्षमागे के साधकं साधु समह, तिनिकौ मे वदि करि सम्यग्दर्शन सम्यक्‌ 


चारित्र कौ लन्धि किए प्राप्ति, सो जिस विषे प्रतिपादन करिए असा लन्धिसार 
नामा शास्त्र ताकौ हम प्ररूपं हैँ । ओैसी श्राचायं प्रतिज्ञा करी । 


तहा प्रथम ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व विधान कहिए है - 


चद्गदिमिच्छो सण्णी, पुण्णो गन्भज विसुद्ध सागारो । 
पठमुवसमं स गिण्ह्दि, पंचमवरलद्धिचरिमम्हि! ।॥\२॥ 
चत्‌र्गतिमिथ्यः सं्नी, पूणः गभंजो विशुद्धः साकारः । 
प्रथमोपशमं स गृह्णाति पंचमवरलब्धिचरमे ।२॥। 
टीका ~ च्यारयौ गतिवाला श्रनादि वा सादि भिथ्याद्प्टी सज्ञी पर्याप्त गर्भ 
मद कषायरूप जौ विशुद्धता ताका धारक, गुण दोष विचार रूप जो साकार ज्ञानो- 
पयोग, ताकरि सयुक्त जो जीव सोई पाचवी करण लब्धि विषै उत्कृष्ट जो श्रनिवत्ति- 
करण, ताका अत्त समय विषे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौँ ग्रहण करै है । 


१ पट्लण्डागम धवलां पुस्तक -६., पृष्ठ २०७ । 
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प्रथम निपेक का द्रव्यहै। ताकाप्रमाणतौ सपृणं समयप्रबद्धमाच्रहै। काहिते?सो 
कहिए है- पूर्वे जे समय समय प्रति समयप्रबद्ध बाधे, तिनि विपे जिस समयप्रबदध का 
एक हू निषेक पुर्वं गल्या नाही, ताका तौ प्रथम निषेकं इस समय विषे उदय होने 
योग्य है । जाका एक निषेक पूरवे गल्या, ताका दवितीय निषेक इस समय विषे उदय 
होने योग्य है । इस ही क्रम ते जाका एकं निषेक विना प्रवेष सवं निषेक पूर्वं गले, 
ताका अत निषेक इस समय विषे उदय होने योग्य है । श्रसे एक-एक समयप्रवद्ध का 
एक-एक निषेक मिली इस विवक्षित समय विपे उदय भ्नावने योग्य सपुणं समयप्रबद् 
मात्र द्रव्य भया, सो सत्ता का प्रथम निषेक दै । जैसे एक समयप्रवद्ध का पाच सें 
बारह, दूसरे का च्यारि सै श्रसी इत्यादि निषेकनि का द्रव्य मिलि तिरेसठि सं होड । 


बहुरि स्थिति सत्व का दूसरे समय विषे उदय श्रावने योग्य द्रव्य प्रथम निषेक 
घाटि समयप्रबद्ध मात्र है । कंसं ? सो कहिए है -- प्रथम समय विषं जिस समय- 
प्रबद्ध का प्रथम निषेक गलै, ताका तो दसरा निषेक श्र जाका दूसरा निपेक ग, 
ताका तीसरा निषेक इत्यादि क्रमते दूसरे समय उदय श्रावने योग्य निषेक है सौ 
सवे मिलि प्रथम निषेक घाटि समयप्रबद्ध मात्रहोहै। सो यह सत्ता का द्वितीय 
निषेक है । इहा प्रथम निषेक मात्र चय घटता भया जैसे एक समयप्रबद्ध का च्यारि 
से भ्रसी, दूसरे का च्यारि से प्रठतालीस इत्यादि निषेकनि का द्रव्य मिलि सत्तावन 
सै श्रस्यासी होइ । इहा प्रथम समय विषे जाका अनन्त निषेक गल्या, ताका तौ कोई 
निपेक रह्या नाही । भ्ररं प्रथम निषेकं जाका इस दुसरे समय विषे उदय हौयगा 
तेसा समयप्रबद्ध बधैगा तब वाका सत्त्व होडगा नवीन इस समय विषै है नाही तातं 
सत्ता के द्वितीय निषेक का प्रमाण पूर्वोक्त जानना । 


बहुरि स्थिति सत्त्व का तृतीय समय विषै उदयं श्रावने योग्य प्रथम द्वितीय 
निषेक घाटि समयप्रवद्ध मात्र द्रव्य है । कंसं? सो करिए है - दूसरे समय जाका 
द्वितीय निषेक गल्या, ताका तीसरा निषेक, जाका तीसरा निषेक गल्या, ताका चौथा 
निषेक इत्यादि क्रम तै तीसरे समय विषे उदय श्रावने योग्य है। सो सव मिलि 
प्रथम, द्वितीय निषेक घाटि समयभ्रवद्ध मात्र द्रव्य है सो सत्ता का तृतीय निषेक 
है । इहा द्वितीय निषेक मात्र चय घटता भया । 


जस एक समयप्रवद्ध का च्यारि सै अठ्तालीस, दूसरे का च्यारि सै सौला 
इत्यादि मिलि तरेपन सँ श्राठ होड । इहा भी पूर्ववत्‌ कारण जानना । अंसंदही क्रम 
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ते स्थिति सत्व का श्रन्त समय विषं उदय श्रावने योग्य समयप्रबद्ध को अत निषेक 
मात्र द्रव्यहै) काहैतं ? सो कहिए है - इस वतमान समय विषे जो सत्त्व द्रव्य है, 
तिस विष स्थिति सत्व का अत समय विषे एक समयप्रबद्ध कौ एक अत निषेक भ्रव- 
शेष रहेगा । ्रवशेष सर्वं समयनि विषं गले गे । बहुरि जिनिका श्रागामी काल विषे बध 
होहगा तिन समयप्रबद्धति का तिस समय विषे उदय ्रावने योग्य निषेक होगे, तिनिका 
ग्रबार भ्रस्तित्व नाही । ततिं समयप्रबद्ध का एक अत निषेक मात्र ही सत्ताकाभ्रन्त 
निषेक जानना । जैसे प्रत निषेक के परमाणू नव । या प्रकार इन सवं सत्ता के निणेकनि 
का जोड दीए किचिदून दचध गुणहानि गुरित समयप्रबद्ध मात्र प्रमाणहोहै; सोई 
सत्व द्रव्य जानना । जैसे तरेसरि सं भ्र सत्तावन सं श्रट्यासी इत्यादि एक - एक 
निषेक घाटि क्रम लीए सत्ता के निषेक लिखि, तिनिका जोड दीए गृणहानि ्रायाम 
ग्राठ, ताका उयोढ बारह, तामे किद्‌ घटाद्‌, ताकरि समयप्रबद्ध का प्रमाण तरेसठि 
सै, ताकौ गुणं इकहत्तरि हजार तीन सै च्यारिहोदहै। सो कहू कथन त्रिकोण यत्र 
की रचना करि गोम्मटसार विषे दिखाया है सो जानना । या प्रकार स्थिति सत्त्व के 
के निषेकनि का द्रव्य स्वयसिद्ध तौ असा क्रम लीए जानना । 


बहुरि जो उत्कषेरा, श्रपकषेण, गुणश्रेणी, सक्रमणा रादि के वश ते भ्न्य 
निषेकनि का द्रव्य श्रन्य निपेकनि विषे प्राप्त भया होइ वा प्रन्य प्रकृति का द्रव्य 
म्रन्य प्रकृति विषे प्राप्त भया होइ तौ तहा यथासम्भव श्राय द्रव्य की भ्रधिकता कीएं 
व्यय द्रव्य की हीनता कीए जिस प्रमाण लीए सभव तिस प्रमाण लीए सत्ताके 
निषेकनि को रचना जाननी । इहा जसं लोक विषे जमा खरच कद्िए तैसे विवक्षित 
विषे श्रौर परमाणु भ्रानि मिलै, ताका नाम श्रायद्रव्य है । विवक्षितम स्यो परमाण 
निकसि प्रन्यत्र प्राप्त भए, ताका नाम व्यय द्रव्य जानना | 


विशेष इतना-जहा निषेकनि का द्रव्य चय घटता क्रम लीए निकसै । जैस 
निषेकनि का द्रव्य कौ श्रपकर्षण भागहार कामागदेदइ एक भाग ग्रहण कीया 
तहा पूवे निषेकनि का सत्त्व जैसे चय घटता क्रमलीए था, तैसे ही चय घटता क्रम 
लीए द्रव्य का ग्रहण भया । बहुरि जहा निषेकनि विषै चय घटता क्रम लीए द्रव्य 
मिलाया, जैसे उदयाव्रली श्रादि के निषेक पूर्व चय घटता क्रम लीएये, तिन विषे 
चय घटताक्रमलीएही द्रव्य दीया । तहा तौँ्राय व्यय होत सतं भी यथासम्भव 
चय घटता भ्रनुक्रम रहै है । बहुरि जहा निषेकनि का द्रव्य हीनाधिक क्रम लीए 
ग्रहण करिए वा कई निषेकनि का द्रव्य ग्रहण करिए, केर निषेकनि का नाही 
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इहा अंसा जानना-- 


जो मिथ्यादृष्टो गुणस्थान तं छ्ूटि उपशम सम्यक्त्व होड, ताका नाम प्रथमो 
पशम सम्यक्त्व है । बहुरि उपशम श्रेणी चढता क्षयोपशम सम्यक्त्व ते जो उपशम 
सम्यक्त्व हो है, ताका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, ताते भिथ्यादृष्टी का प्रह 
कोयादहै। 


बहुरि सो प्रथमोपशम सम्यक्त्व तिर्यच गति विषे श्रसं्ञी जीवै तिनकेन 
हो है । प्रर मनुष्य तिर्यच गति विषे लब्धि प्रपर्याप्तिक श्र सन्मू छन है, तिनकेन हो 
है । बहुरि च्यारयो गति विषे सक्लेशता करि युक्त जीवकंन हो है । बहुरि श्रना- 
कार दशंनोपयोग काधारीकंन हौ है । जाते तहा तत्वविचार न सभवं है । बहुरि 
तीन निद्रा के उदय का श्रभाव करैगे ताते सूता जीवकंनहोहै। भ्ररभव्यहीके 
सम्यक्त्व हो है, ताते भ्रभन्यकंनहोहै।ए भमी विशेषण इहा सभवं हैं। 


प्रागे प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने तै पहले मिथ्यादष्टी ुणस्थान विषे पच 
लब्धि हो है, तिनिका व्याख्यान कहिए है- 
खयउवसमियविसोही, देसरणपाउग्गकरणलद्धी थ । 
चत्तारि वि सामण्णा, करणं सस्मत्तचारित्तेः ॥२॥ 


क्षयोपशमविशुद्धी, देशनाप्रायोग्यकरणलम्धयश्च । 
चतस्रोपि सामान्यात्‌, करणं सम्यक्त्वचारित्रे ।।३।। 


टीका ~ क्षयोपशम, विशुद्धि, देणना, प्रायोग्यता, करण ए पाच लब्धि 
तहा श्रादिकीव्यारितौसाधारणदहै। भन्यकं वा श्रभव्यके भीहोहै। बहुरि 
करणलव्धि भव्य ही कं सम्यक्त्व वा चारित्र कौ साध्यभूत होतसतेदहीहोह। 


कम्ममलपडसत्ती, पडिसमयमणंतगुणविहीणकमा । 
होद्णुदीरदि जदा, तदा खञोवसमलद्धो दु ॥४॥। 


कमंमलपरलशक्तिः प्रतिसमयमनंतगुरविहीनक्रमा । 
मुत्वा उदीयंते यदा, तदा क्षयोपशमलब्धिस्तु ।\४॥। 


१ पटुखण्डागमं घवला पुस्तक-& पृष्ठ २०५ । 
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टीका - कमनि विषे मलकूप जे ग्रप्रशस्त ज्ञानावरणादिक तिनिका पटल जो समूह्‌ 
ताकी शक्तिजो ्रनुभाग, सो जिस काल विषे समय समय प्रति प्रनत गुणा घटता ्रनु- 
क्रमरूप होइ उदय होइ तिस काल विषे क्षयोपशम लब्धि हो दै । जाते उत्कृष्ट श्रनु- 
भाग का श्रनतवा भागमात्र जे देशघाती स्पर्धक तिनिके उदय होते भी उत्कृष्ट श्रनु- 
भाग का श्रनत बहुभाग मात्र जे सवेघाती स्पधेक, तिनिके उदय का प्रभाव, सो तौ क्षय 
श्रर तेई स्वैघाती स्पर्धक जे उदय श्रवस्था कौन प्राप्त भए, तिनकी सत्तां श्रवस्या, 
सो उपशम, त्िनकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि जाननी । 


आदिमलद्धिभवो जो, भावो जीवस्स सादपहूुदीरं । 
सत्थारं पयडीरं, बंधणजोगो विसुद्ध लद्धी सोः ॥५॥। 


श्रादिमलबन्धिभवो यः, भावो जीवस्य सातप्रभृतीनाम्‌ । 
शस्तानां प्रकृतीनां, बंधनयोग्यो विशुद्धिलन्धिः सः ॥।५।। 


टीका ~ पहली जो क्षयोपशम लब्धि ताते उपज्या जो जीव क साता श्रादि 
प्रशस्त प्रकृति बध करने कौ कारण धर्मानुरागरूप शुभ परिणाम होड, ताकी जो 
प्राप्ति, सो विशुद्धि लन्धिदहै। सोग्रशुभ कमं का श्रनूभाग घटे सक्लेणताकी हानि 
भ्र ताकी प्रतिपक्षी विशुद्धता की वृद्धि होनी घृक्त ही दहै। 


प्रागे देशना लब्धि का स्वरूप करै ह- 


छह्व्व-णवपयत्थोपदेसयरसूरिपहुदिलाहो जो । 
देसिदपदत्थधारणलाहो वा तदियलद्धी दूर ॥६॥ 


षडद्रव्यनवपदार्थोपदेशकरसूरिप्रभृतिलाभो यः । 
देशितपदाथधारणलाभो वा तृतीयलन्धिस्तु ।।६।। 


टीका - खट्‌ द्रव्य, नव पदाथं का उपदेश करनेवाले प्राचार्यादिक का लाभ, तिनके 
उपदेश की प्राप्ति प्रथवा उपदेशित पदार्थके धारने की प्राप्ति, सो तीसरी देशना 
लन्धिहै। तु शब्द करि नारकादि विषे जहा उपदेश देने वाला नाही तहा पूवैभव 
विषे धरया हवा तत्त्वां के सस्कार बल ते सम्यग्दशंन की प्राप्ति जाननी । 


१ पट्खण्डागम धवला, पुस्तक-६, पृष्ठ २०४ । 
२ पट्खण्डागम्‌ : घवला, पुस्तक-&., पृष्ठ २०४ । 
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अंतोकोडाकोडी, बिरठाणे हिदिरसार जं करणं । 
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्रन्तःकोटाकोटि द्िस्थाने स्थितिरसयोः यत्करम्‌ । 
प्रायोग्यलब्धिनमि, भव्याभग्येषु सामान्यात्‌ ।७॥। 


टीका ~- पूर्वोक्त तीन लब्धि सयुक्त जीव समय समय विशुद्धता करि वधमान 
होता सता प्राय विना सात कर्मनि की अन्त कोडाकोडी मात्र स्थिति भ्रवशेष राख । 
तिस काल विषजो पूर्वै स्थिति थी, ताकौ एक काडकघात करि छेदि तिस काडक 
के द्रव्य कौ श्रवशेष रही स्थित्ति विषे निक्षेपण करं है । बहुरि धातियानिका लता 
दारुरूप, अघ! तियानि का निब काजीरूप द्वि स्थानगत ्ननुभाग इहा प्रवशेष रहै है । 
पूर्वै ञ्नुभाग था, तार्भँ ग्रनन्त का भाग दीए बहुभाग मात्र प्रनुभाग कौ छेदि म्रवरेष 
र्या ्रनुभाग विषे प्राप्त करे है। तिस कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति, सो 
प्रायोग्यता लब्धि । सोभन्यकंवा श्रभव्यकं भी समानदहोदहै। 


जेटठवररिठदिबंधे, जेठठ्वरटिठदितियाण सत्ते य । 
ण य पडिवज्जदि पटमुवसमसम्मं मिच्छजनीवो हु २ ।॥८॥ 


ज्येष्ठावरस्थित्तिबंधे ज्येष्ठावरस्थितित्रिकारणां सत्वे च । 
न च प्रतिपद्यते प्रथमोपशमसम्यक्त्वं मिथ्यजीवो हि ॥*८।। 


रीका ~ सव्लेशी सज्ञी पचेद्र पर्याप्त के सभवता ओैसा उक्छृष्ट स्थिति बध 
प्रर उत्कृष्ट स्थिति भ्ननुभाग प्रदेश का सत्त्व, बहुरि विशुद्ध क्षपक श्रंणीवाला क सभ 
दता असा जघन्य स्थिति बध प्रर जघन्य स्थिति श्रनुभाग प्रदेश का सत्त्व, इनि कौ 
होते जीव प्रथमौपशम सम्यक्त्व कौ न ग्रहे है । 
सम्मत्तहिमहमिच्छो, विसोहिवडढीहि वड्ढमाणो ह । 
प्मतोकोडाकोडि, सत्तण्टुं ब॑धणं क्‌णई ॥ ६) 
सम्यकत्वाभिमुखमिथ्यः विशुद्धिवृद्धिभिः वधमान: खलु । 
ग्रतः कोटाकोटि, सप्तानां बंधनं करोति ।।६। 
१ पट्‌खण्डागम यवला, पुस्तक-६, पृष्ठ २०४ । 


२ पट्खण्डागम चवला, पुस्तक ६, पृष्ठ २०३। 
३ जीवस्थान चरूलिका-८, सूत्र ३। 
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टीका ~ प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौं सन्मुख भया भिथ्यादृष्टी जीव, सो 
विशुद्धता की वृद्धि करि वधमान होत सता प्रायोग्य लब्धि का प्रथम समय ते लगाय 
पूवं स्थितिबध के सख्यातवे भाग मात्र प्रनत कोडा-कोडी सागर प्रमाण रायु विना 
सात कमेनि का स्थितिबध करं है। 
तत्तो उदय सदस्स य, पुधत्तमेत्तं पुणो पणोदरिय । 
बंधम्मि पयडि बेधुच्छेदपदा होति चोत्तीसा! ॥१०॥ 


ततः उदये शतस्य च, पृथक्त्वमात्रं पुनः पुनरुदीयं । 
बंधे प्रकृतिबंधोच्छेदपदानि भवंति चतुरचत्वारिशत्‌ ।\१०॥ 


टीका ~ तिस अत कोडाकोडी सागर स्थितिबंध तं पल्य का सख्यातवा भाग 
मात्र घटता स्थितिबध भअन्तर्मुहूतं पय॑त समानता लीए करे । बहुरि ताते पल्यका 
सख्यातवा भाग मात्र घटता स्थितिबध अतर्मुहुतं पर्यंत करं । अंसे क्रम तं सख्यात 
स्थिति बधापसरणनि करि पृथक्त्व सौ सागर घटे, पहला प्रकृति बधापसरण स्थानं 
होड । बहुरि तिस ही क्रमते तिसते भी पृथक्त्व सौ सागर घटे दूसरा प्रकृति बधा- 
पसरण स्थान होड । असे इस ही क्रमते इतना-इतना स्थिति बध घटे एक-एक 
स्थान होड । अंस प्रकृति बधापसरण के चौतीस स्थानहो दहै । इहा प्थक्त्व नाम 
सात.वाश्राठकारहै, तातं इहा पृथक्त्व सौ सागर कहनेतेसातसँ वा श्राठ सै 
सागर जानने । 
भ्रव चौतीस स्थाननि विषं कमते केसी प्रकृतिका ब्युच्छेद होरहै, सो 
किए है - 
भ्राऊ पडि णिरयदुगे, सुहुमतिये सुहुमदोखि पत्तेयं । 
बारदजुत दोण्णि पदे, ्रपुण्णजुद बितिचसण्णिसण्णीसुर ॥११॥ 
श्रायुः प्रति निरयादिकं, सृषक्ष्मत्रयं सृक्ष्महयं प्रत्येकं । 
बादरयुतं दरे पदे, अपूर्णयुतं दहित्रिचतुरसं्लिसंज्ञिषु ।।११॥ 
टीका ~ पहला नरकायु का व्युच्छित्ति स्थानदहै। इहाते लगाय उपशम 
सम्यक्त्व परयत नरकायु का बधन होइ असे ही प्रागे जानना । दूसरा तिर्य्चायु का 


१ षट्ूलण्डागमं घवला, पुस्तक-६, पृष्ठ १३५, जयघवला भाग १२, पृष्ठ २२१ । 
२. षटूखण्डागमषवला, पुस्तक -६ पृष्ठ १३५ से १३६ । 


॥। 
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है । तीसरा मनुप्यायु कादै। चौथादेवायुकारहै) इहा प्रथमोपणम सम्यवत्व विषै 
प्रायुबध का भ्रमाव रै । ताते सवं प्रायुवध की व्युच्छित्ति कही है । बहुरि पाचवा 
नरके गति, नरकानूपूर्वीकादहै) छठा सयोगरूप सूक्ष्म, प्रपर्याप्त, साधारणनि 
कारहै। 


इहा सयोगरूप कहने करि तीनो का मिलाप लीएतौ इहा ही पर्य॑त वध 
होई । श्रर इन तीनो विषे कोई प्रकृति बदले, यथासम्भव इनि प्रकरृतिनि विषं कोई 
प्रकृति का बध भ्रागे भी होड जैसा सयोगरूप कहने का भ्रभिप्राय जानना रागे 
भी सयोगरूप कहने का असं ही श्रथं समना । 


बहुरि सातवा सयोगरूप सूक्ष्म, भ्रपर्याप्त, प्रत्येक का है । भ्रार्वां सयोगरूप 
बादर, श्रपर्याप्त, साधारणनि का दहै । नवमा सयोगरूप बादर, श्रपर्यप्ति, प्रत्येक का 
है । दशवा सयोग रूप बेद्री जाति, श्रपर्याप्त का है । ग्यारहूवा सयोगरूप तेद्री, म्रपर्याप्त 
कार! बारहवा सयोगरूप चौद्री, श्रपर्याप्ति काह तेरह्वा सयोगरूप श्रसज्ञी 
पचेद्रिय, श्रपर्याप्त का है । चौदहवा सयोगरूप सन्नी पचेद्रिय श्रपर्याप्त का है । 
अट्ठ श्रपुण्णपदेसु वि, पुण्णेण जुदेसु तेसु तुरियपदे । 
एडदिय श्रादावं, थवरणामं च मिलिदन्वं ॥१२॥ 


प्रष्टौ श्रपुणंपदेप्वपि, पूर्णेन युतेषु तेषु तुयंपदे । = 
एकद्वियमातप", स्थावरनाम च मेलयितन्यम्‌ ।१२।। 


टीका - पद्रह्वा सयोगरूप सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारणनि का है । सौलहवा 
सयोगषूप सूक्ष्म, पर्याप्त, प्रत्येकनि का है । सतरहवा सयोगल्प बादर, पर्याप्त, 
साधारणानि कारहै। ब्रठारहवा सयोगरूप बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, एकंद्री, भ्रातप, 
स्थावरनि कारहै। उगणौस्वां सयोगरूप बेद्री, पर्याप्त का है । बीसवा सयोगरूप 
तेरी, पर्याप्त का है । इकवीसवा चौद्री, पर्याप्त काहै। बावीसवा अ्रसन्ञी पचेद्र, 
पयप्ति काह । 


तिरिगदुगुज्जोवो विय, णीचे अपसत्थगमण दुभगतिए । 
हंडासंपत्तं वि य, णञओसए वामखीलीए ।१३।। 


तिय॑श्टिकोद्योतोऽपि च नीचः, ्रप्रशस्तगमनं दुभेगत्रिक । 
हुंडासंप्राप्तेऽपि च, नपुसकं वामनकौलिते ।\१२॥ 
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टीका ~ तेर्ईदसवा सयोगरूप तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी, उद्योतं का है। 
चौरदूसवा नीच गोत्र का है । पचीसवा सयोगरूप प्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दु. 
स्वर, श्रनादेयनि का है । चछनीसवा हुडसस्थान, सूपाटिका सहनन का है । सत्तारईसवा 
नपसक वेद का है । भ्रठारईसवा वामन सस्थान, कौलित सहनन का है । 


खुज्जद्धं णाराए, इत्थीवेदे य सादिणाराए । 
णग्गोधवज्जरणाराए, मणुश्रोरालदुगवज्जं ।१४॥ 


कुग्जाधंनाराचं, स्त्रीवेदं च स्वातिनारण्चे । 
न्यग्रोधवच्रनाराचे, मनुष्यौदारिकष्िकवच््रे ।\ १४।। 


टीका ~ गृणतीसवा कन्न सस्थान, प्रधनाराचे सहनन का है । तीसवा स्त्री 
वेद का है । इकतीसवां स्वाति सस्थान, नाराच सहनन का है । बत्तीसवा न्यग्रोध 
संस्थान, वज्नाराच सहनन का है । तेतीसवा सयोगरूप मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, 
भ्रौदारिक-ग्रौदारिक श्रगोपाग, वजवृषभनाराच सहनन का है । 


ग्रथिरसुभगजस अरदी, सोयश्रसादे य होति चोतीसा । 
बधोसरणट्ठाणा, भग्वाभनव्वसु सामण्णाः ॥१५॥ 


श्रस्थिरसुभगयशः श्रतिः, शोकासाते च भवंति चतुश्चत्वारिशत्‌ । 
बधापसरणस्थानानि, भव्याभव्येषु सामान्यानि ।) १५।। 


टीका ~ चौतीसवा सयोगरूप प्रस्थिर, भ्रशुभ, भ्रयश, भ्रति, शोक, श्रसा- 
तानिका बध व्युच्छति स्थान है । असंए कहे चौतीस स्थान तेभव्यवा श्रभव्य 
के समनदहोरहैँ । 
णरतिरियाणं श्रोघो, भवणतिसोहम्मजुगलए बिदियं । 
तिदियं अरछारसमं, तेवीसदिमादि दसपदं चरिम ॥१६।। 


नरतिरश्चामोघः, भवनत्रिसौघमयुगलकते हितीयं । 
तृतीयं म्रष्टादशमं, च्रयोविशत्यादिदशपदं चरमम्‌ ।) १६1 


~~~ - ---~-~ 


१ षट्ूलण्डागम्‌ ¦ घवला, पुस्तक-६, पृष्ठ १३६ 1 
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टीका ~ मनुष्य तियंचनि कं तौ समान्योक्त चौतीसौ स्थान पाइए हैँ । तिनके 
बंध योग्य एक सौ सत्तरह प्रकृतिनि विषं चौतीस स्थाननि करि दियालीस प्रकृति की 
व्युच्छित्ति हो है । तहा श्रादि के छह स्थाननि विषे नव भ्र ्ररारहुवा स्थाननि 
विषे एकेद्रियादिक तीन श्रर उगणीस्वा श्रादि नीचि के स्थाननि विषं र्बेद्री, तद्रि 
चौद्रीषए तीन श्र तेईसवा प्रादि बारह स्थाननि विपे इकतीस प्रैस चियालीसकी 
व्युच्छित्ति हौ है । भ्रवशेष इकटत्तरि बाधिए है । 


बहुरि भवनत्रिक सौधमं युगल विषे दूसरा, तीसरा, प्रठारह॒वा ्रर तेरईसवा 
प्रादि दश श्र अतका चौतीसवाए चौदह स्थानही सभवेहै। तहा इकतीस 
प्रकृति कौ व्युच्छित्ति हो है । बध योग्य एक सौ तीन विषे बहृत्तरि प्रकृतिनि का बव 
श्रवशेष रहै है । 


ते चेव चोदसपदा, श्रदठारसमेण हीणया होति । 
रयणादिपुढविछक्क, सरणक्क्‌मारादिदसकप्पे ॥१७॥ 


तानि चैव चतुर्दश पदानि, अरष्टादशेन हीनानि भवंति ॥ 
रत्नादिपुथ्वीषट्के, सनत्कुमा रादि दशकत्पे ।। १७।। 


टीका ~ रत्नप्रभा प्रादि छह नरकं पृथ्वीनि विषे श्रर सनत्करुमारादि दश 
स्वर्गनि विषे पूर्वोक्त चौदह स्थान भ्रठारहूवा बिना पाइए है । तिन तेरह स्थाननि 
कृरि श्रठाईस प्रकृति व्यूच्छित्ति हो है। तहा बध योग्य सौ प्रकृतिनि विष नहृत्तरि 
का बध श्रवशेष रहे है, 


ते तेरस बविदिएण य, तेवीसदिमेण चावि परिहीणा । 
भ्राणदकप्पादुवरिमगेवेज्जंतो त्ति ओसरणा ॥१८॥ 


तानि जयोदश द्वितीयेन च, चर्योविशतिकेन चापि परिहीनानि । 
श्रानतकल्पाद्युपरिमम्रेवेयकांतमित्यपसररणाः ।\१८।। 


टीका ~ भ्रानत स्वर्गादि उपरिम ग्रैवेयकं पर्त विषे तेरह स्थान दसय 
तेईसवा बिना पाइए 1 तहा तिनि ग्यारह स्थाननि करि चौबीस घटाइ बध योग्य छिन 
प्रकृतिनि विषे बहत्तरि बाधिए है । 
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ते चेवेक्कारथदा, तदिऊणा बिदिथठाणसंजुत्ता । 
चउवीसदिमेणशा, सत्तमिपुठविम्हि श्रोसरणा ॥।१६॥। 


तानि चेवेकादश पद्यनि, त्रतीयोनानि द्वितीय स्थान संयुक्तानि । 
चतुविशतिकेनोनानि, सप्तमीपृथिव्यामपसरणानि ।।१९।। 


टीका ~ सातवी नरक पृथ्वी विषं जे ग्यारह स्थान, तीसरा करि हीन भ्र 
दूसरा करि सहित चौईसवा करि हीन पाइए तहा तिनि दश स्थाननि करि तेर्ईदसवा 
उद्योत सहित चौबीस घटाद्‌, बध योग्य दिने प्रकृतिनि विषे तेहत्तरि वा बहत्तरि 
बाधिए है, जाते उद्योत कौ बध वा भ्रबध दोनो सभवेहै । 


घादिति सादं मिच्छ, कसायपु हस्सरदि भयस्स दुगं । 
ग्रपमत्तउवीसुच्चं ब॑धति विसुद्धणरतिरिया! ।\२०॥ 


घातित्रयं सातं भिथ्यं कषायपु हूास्थरतयः भयस्य द्विकम्‌ । 
अप्रसत्ताष्टविशोच्चं बध्नन्ति विशुद्धनरतिर्यचः ॥॥२०।। 


टीका ~ असं व्युच्छित्ति भए प्रथम सम्यक्त्व कौ सन्मुख सिथ्यादृष्टी मनुष्य 
वा तिर्यचदहै, ते ज्ञानावरण, दशनावरण, अतराय की उगणीस (१९), साततवेदनीय, 
मिथ्यात्व, कषाय सोलह, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, भ्रप्रमत्त की श्रर्ईस, 
प्रर उच्च गोत्र असं इकटत्तरि प्रकृति बाधं है । 


देवतसवण्णश्नगरुचउक्कं समचउरतेजकम्मईइयं । 
सग्गमणं पोचदी धिरादिरण्णिसिरमडवीसं ॥२१॥ 


देवत्रसवररणागुरुचतुष्क समचतुरस्रतेजः कामंणकम्‌ । 
सद्गमनं पचंद्वियस्थिरादिषण्िर्माखमष्डविशम्‌ ।२१।। 


टीका ~ देव चतुष्क (४), तरस चतुष्कं (४), वणं चतुष्क (४), अ्रगुरुलघु 
चतुष्क (४), समचतुरख, कार्माण, तेजस, शुभविहायोगति, परचद्री, स्थिर भ्रादिश्छह्‌, 
निर्माण ए श्रठारईस प्रकृति भ्रप्रमत्त सबधी जाननी । 


१. जीवस्यान च्ूलिका-३, सूत्र २। जयघवला भाग-१२, पृष्ठ सख्या २११ 
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तं सुरचउक्कहीणं, णरचउवज्जजुदं पयडिपरिमाणं । 
सुरछप्पुडवीमिच्छा, सिद्धोसरणा हु बधंतिः ॥२२॥ 


तत्‌ सुरचतुष्कहीन, नरचतुवं्युतं प्रकृतिपरिमाणं । 
सुरषट्‌प्रथिवीमिथ्याः, सिद्धापसररा हि बध्नंति ।।२२॥) 


टीका ~ तिन इकहत्तरि विषे देव चतुष्क घटाइ मनुष्य चतुष्क, वखवृपभनाराच 
मिलाए बहृत्तरि प्रकृतिनि कौ सिद्ध भए है वधापसरण जिनके असे मिथ्यादृष्टी देव 
छह पृथ्वीनि के नारकौ बाधे हँ । इहा देव चतुष्क विषे देवगति, देवगत्यानुपर्वी, वैक्रि- 
यिकः, वैक्रियिक अगोपाग जानना । श्रर मनुष्य चतुष्क विषे मनुष्य गत्ति, मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी, ग्रोदारिक, प्रौदारिकं भगोपाग जानने । 
तं णरदुगुच्चहीणं, तिरियद्‌ णीचजुदं पयडिपरिमाणं । 
उज्जोवेण जुदं वा सत्तमखिदिगा ह ब॑धंतिः ॥२२॥ 
तत्‌ नरद्विकोच्चहीनं, तिरय श्टिकं नीचयुतं परकृतिपरिमाणं । 
उद्योतेन युतं वा, सप्तमल्ितिगा हि बध्नति ।२३।। 
टीका - तिनि बहत्तरनि विषे मनुष्य द्विक उच्च गोत्र विना भश्रर तिर्यच दिक, 
नीच गोत्र सहित बहत्तरि श्रथवा उद्योत सहित तेहत्तरि प्रकृतिनि कौ सातवी नरक 
पृथ्वीवाले बाधं है । 
असं प्रकृति बध-प्रबध का विभाग कल्या । 
अंतोकोडाकोडीठिदं, श्रसत्थाण सत्थगाण च । 
बिचउदट्ठाणरसं च य, बंधाणं ब॑धणं कूड ॥२४॥ 
श्रन्तःकोटाकोटिस्थिति, श्रशस्तानां शस्तकाना च} 
दिचतुःस्थानरस च च, बंधाना बधन करोति ।। २४५) 


टीका ~ प्रथम सम्यक्त्व कौ सन्म च्यारयो गतिवाला मिथ्यादुष्टी जीव 
बध्यमानं प्रकृतिनि की चौतीसष बधापसरण स्थाननि विषे एक एक स्थान प्रति पृथ- 
१ जीवस्थान चूलिका-४ सूत्र २। जवघवला भाग-१२ पृष्ठ स. २११। 


२ जीवस्थान चूलिका-५ सूच २। जयववला भाग-१२ पृष्ठ त, २१२। 
३ षट्खण्डागम ववला पस्तक-६, पृष्ठ २०६। जयववला भाग-१२ पृष्ठ सर २१३ । 
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क्त्व सौ सागर घटता क्रम लीए भ्रन्त कोडाकोडी सागर प्रमाण स्थिति बाधे है । भरर 
म्रनुभाग ग्रप्रशस्त प्रकृतिनि का तौ दोय स्थान कौ प्राप्त समय समय अननत गुणा 
घटता बाधे है । प्रशस्त प्रकृतिनि का च्यारि स्थान कौ प्राप्त समय-समय श्रनत गुणा 
बधता बाधे है । 


भिच्छणथीणति सुरचउ, समवज्जपसत्थगमणसुभगतियं । 
रणीचुक्कस्सपदेससणुक्कस्सं वा पबंधदि ह ! ॥२५॥ 


मिथ्यानस्त्यानच्रिकं सुरचतुःसमवच्रप्रशस्तगमनसुभगत्निके । 
नीचोत्छृष्ट प्रदेशमनुत्कृष्टं वा प्रबध्नाति हि ।*२५।। 


टीका ~ यहु जीव मिथ्यात्व, भ्रनतानुबधी चतुष्कं (४), स्त्यानगृद्धि त्रिक (३), 


देव चतुष्कं (४), समचतुरख, वजवृषभनाराच, प्रशस्तविहायोगति, सुभगादि तीन 
(३) नीच गोत्र इन उगणीस प्रकृतिनि का उत्कृष्ट वा अ्रनुत्कृष्ट प्रदेश बंध करे है । 


एर्दोहि विहीणाणं, तिण्णि महादंडएसु उत्ताणं । 

एकटिठिपमाखणाणसणुक्कस्सपदेसबंधणं कूणदइः ॥२६॥ 
एतेविहीनानां, चिषुमहादंडकेषृक्तानाम्‌ । 
एकषष्टिप्रमारानामनुत्कृष्टभ्रदेशबधनं करोति ।२६।। 


टीका ~ इन करिजे हीन जे महादण्डकनि विषे कही असी प्रकृतिनि विषै 
इकसठि प्रकतिनि का भ्रनुत्कृष्ट प्रदेश बध करे है । 


पढमे सञ्वे विदिये, पण तिदिये चड कमा अपुणरुत्ता । 
इदि पयडीणमसीदी, तिदण्डएसु वि श्रपुणरत्ता ॥२७॥ 


प्रथमे सवे द्वितीये, पंच तृतीये चतुः क्रमादपुनरुक्ताः । 
इति प्रकृतीनामशीतिः, तरिदंडकेष्वपि श्रपुनरक्ताः ।२७।। 


टीका ~ मनुष्य तिर्यच कं बध योग्य जौ पहला दडक, तीहि विषै स्वं इक- 
हत्तर ही अपुनरुक्त है । बहुरि भवनत्रिकादिक कं योग्य जौ दूसरा दडके तीहि विषं 


१ जयघवला भाग-१२ पृष्ठ स. २१३ । धवला पृस्तक-६ पृष्ठ स २१० 
२ जयघवला भाग-१२ पृष्ठ २१३। ववला पुस्तक~-६ पृष्ठ घ २१० 
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मनुष्य चतुष्क, वयवृषभनाराच ए पाच श्रपुनरुक्त है । ्रन्य प्रकृति पहला दडक विषे 
कही ही थी । श्र सातवी प्रृथ्वीवालौ कं योग्य तीसरा दडक विष तिर्य॑च द्विक, नीचं 
गोत्र, उद्योत ए च्यारि भ्रपुनरुक्त है । भ्रन्य प्रकृति पहिला, दूसरा दंडक विषे कही ही 
थी । जैसे तीनो दडकनि विषे ्रपुनरुक्त श्रसी (८०) प्रकृति जाननी । असे बध कहि! 


श्रब तिसदही जीव के उदय कहै है- 


उदये चउदसघादी, णिहापयलाणमेक्कदरगं तु । 
मोह दस सिय णमे, वचिठाणं सेसगे सजोगेक्कं? ॥२८॥। 


उदये चतुदंश घातिनः, निद्राप्रचलानामेकतरकं तु । 
मोहे दश स्थात्‌ नामनि, वचःस्थानं शेषकं सयोग्येकम्‌ ।२८।) 


टीका ~ प्रथम सम्यक्त्व सन्मुख जीव कं नरकगति विषे ज्ञानावरण कौ पाच 
(५), दशंनावरण की निद्रादि पाच बिना च्यारि (४), भ्रन्तराय की पाच (५), मोह 
नीय की दश (१०) वानव वाभ्राठ, भ्रायु की एक नरकायु, नाम कौ भाषापर्याप्ति 
काल विषे उदय भ्रावने योग्य गुणतीस, तिनिके नाम ~ गत्ति, जाति, शरीर ३, श्रगो- 
पांग, निमि, सस्थान, वणं चतुष्क (४), प्रगुरुलघु, स्थिर युगल (२), शुभ युगल 
(२), चस, बादर, पर्याप्त, दुरभेग, भ्रनादेय, भ्रयशस्कीति, प्रत्येक, उपघात, परधात, 
उवास, ग्रशुभविहायोगति, दुःस्वर ए जाननी । बहुरि वेदनीय की एक कोद, गोत 
की एक नीच गोत्र असे इनि प्रकृतिनि का उदय है । इहा मोहनीय की वा नाम की 
उदय प्रकृतिनि का ्रर प्रकुति बदलने ते भंगहौो है, तिनिका गोम्मटसार विषे कमं 
काड का जो स्थान समूत्कीतेन श्रधिकार, तीहि विषे विशेष वणेन है, तहा तं जानना। 
जसं मोहनीय की मिथ्यात्व अर श्रनतानुबधी भ्रादि च्यारि प्रकार क्रोधादि विषे कोद 
एक श्रर नपुसक वेद श्र हास्य शोक युगल विषे एक, रति श्ररति युगल विषे एक 
असे भ्राठ प्रकृति सहित कोई जीव कं चौवन प्रकृति का उदय हो है । तहा मोहनीय 
के च्यारि कषाय श्रर दोय युगल के बदलने ते श्ररश्राठ भगश्रर दोय वेदनीय के 
भगनि ते गुणे सोलह भग हो है । नाम की प्रप्रशस्तदहीनिका इहा उदयैः ताते 
नामकम की श्रपेक्षा भग नाही है । बहुरि भय वा जुगुप्सा विषै कोई एक मिलाए 
मोह की नव सहित पचावन का उदय होड । तहा पूर्वोक्त सोलह भगनि कौ भय चुगु- 


१ वदट्लण्डागम चवला पस्तक~-६, पृष्ठ स. २१० । 
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प्सा करि गृण बत्तीस भग हो दँ । बहुरि भय जुगुप्सा दोनि करि युक्त मोह कौ दश 
सहित छप्पन प्रकृति का उदय होइ तहा सोलह ही भग जानने । जाते इहा दोरऊनि 
का उदय युगपत्‌ है । इहा क्रोध सहित भ्रन्य भ्रन्य प्रकृति लगाए प्रथम भंग क्रोध की 
जायगा मान कहै दूसरा भग । जैसे ही प्रकृति बदलने ते भगनि का होना जानना । 
बहुरि तिर्यच गति विषे पूर्वोक्त प्रकृतिनि विषे एकं सहनन मिलाएु पचावन, छप्पन, 
सत्तावन का उदय जानना । 

तहा पचावन का उदय विषे इहा तीनो वेद पाइए ताते तिनके बदलने ते 
मोह के भगवचौर्सहोहै। श्र वेदनीयकेदोयदहै ही) श्र नाम के संखाणे संहृडणे' 
इत्यादि सूत्र करि चछहं सस्थान, खह्‌ संहनन, विहायोगति धुगल, सुभगयुगल, स्वर- 
युगल, भ्रादेय युगल, यशस्कीति युगल इनिके बदलने ते ग्यारह से बावन भगहो है । 
जाते इहा इन ॒सबनि का उदय सभवरहै। श्रैसे ए भंग कहे । इनिकौ परस्पर गुणे 
पचावन हजार दोय से छिनवे भग भए । 


बहुरि चप्पन का उदय विषे भय जुगुप्सा ते गुण तिन ते दणे ११०५९२ 
भग भए । 

बहुरि सत्तावन का उदय विषे पचावनके वत्‌ ही ५५२९६ भग ही जानने । 
बहुरि तिन विषे उद्योत प्रकृति मिलाए तहा छप्पन, सत्तावन, श्रदावन का उदय हौ 
है । तहा भग तीनो जायगा पूर्वोक्त प्रकार ही जानने । 


बहुरि मनुष्य गति विषे तिर्य॑चवत्‌ उदय जानना । विशेष इतना-तहा उद्योत 
सहित उदय नाही है । बहुरि तहा दोऊ गोत्रनि का उदय सभवे है ताते तियैञ्च गति 
विषे कहे भगनि ते तीनो जायगा गोत्र के बदलने ते दण भग जानने । 


बहुरि देवगति विषे नरकवत्‌ उदय जानना । विशेष इतना-इहा नाम कौ 
प्रशस्त प्रकृतिनि ही का भ्र उच्च गोत्र काश्रर मोह विषं नपुसक वेद बिनास्त्री 
पुरुष विषे कोई एक वेद का उदय पाइए है । तहा दोय वेद के बदलने तै नरक गति 
विषे कहे भगति ते तीनो जायगा दूणे भग॒ जानने। असे एभगनिद्रा का उदय 
रहित जीवनि की ग्रपेक्षा कहे । बहुरि इन च्यारयो गति विषे जे उदय कहे तिन विषै 
जे उदय निद्रा प्रचला विषे कोई एक प्रकृति भिलाए एक-एक प्रकृतिनि करि प्रधिक 
उदय हो है । तहा इन दोऊ प्रकतिनि के बदलने ते सवत्र पूर्वोक्त भगनि ते द्णो भग 
जानने । 
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उदइल्लाणं उदये, पत्तेक्कठिदिस्स वेदगो होदि । 
विचउट्खाणमसत्थे, सत्थे उदयल्लरसभुत्ती १ ।।२६॥। 


उदयवतामुदये, प्राप्ते एकस्थित्तिकस्य वेदको भवति । 
द्विचतुः स्थानमशस्ते, शस्ते उदीयमानरसभुक्तिः ॥।२९।। 


टीका ~ उदयवान प्रकृतिनि का उदय ग्रपेक्षा एक स्थिति जो उदय कौ प्राप्त 
भया एक निषेक ताही का भोक्ता सोजीवहोदहै। बहुरि ्रप्रशस्त प्रकृतिनिका 
विस्थान रूप श्र प्रशस्त प्रकृतिनि का चतु स्थान रूप प्रतुभाग का भोगवना ताकौ 
होहे। 
ग्रजहण्ण सणुक्कस्सप्पदेसमणुभवदि सोदयाणं तु । 
उदयिल्लाणं पयडिचउक्कण्ण मुदीरगो होदि २ ॥२०॥ 


अजघन्यमनुत्छृष्ट प्रदेशमनुभवति सोदयानां तु । 
उदयवतां प्रकृतिचतुष्काणामुदीरको भवति ।\३०।) 


टीका - उदय प्रकूतिनि का भ्रजघन्य वा अ्नुत्कृष्ट प्रदेश कौं भोगवै है । 
जघन्य वा उत्कृष्ट परमाणूनि का इहा उदय नाही । बरहर प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, 
प्रनुभाग जे उदय रूप कहे तिनही का यह उदीरणा करने वाला हो है । जातं जाकं 
जिनिका उदय ताकौ तिनही की उदीरणा भी सभवे है । त्रसं उदय उदीरणा कहि । 


श्रव सत्त्व कहै है - 
दुति श्राउ तित्थहारचउक्करणा सम्मगेण हीणा वा । 
भिस्सेणणा वा वि य, सव्वे पयडी हवे सत्तं ॥२१॥ 
दििश्रायुः तीर्थाहारचतुष्कारणां सम्यक्त्वेन हीना वा । 
निश्वेणोना वापि च, सर्वेषां प्रकृतीनां भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥।३१।। 
टीका - सम्यक्त्व सन्मुख श्रनादि मिभ्यादृष्टी कं भ्रबद्धायु कं तौ भुज्यमान 
बिना तीन श्रायु, तीर्थकर, श्राहारक चतुष्क (४), सम्यग्मोहनी, मिश्च मोहनी दनि 
१. षट्लण्डागम घवला पृस्तक-६, पृष्ठ ९१३, जयघवला भाग- १२, पृष्ठ २९० । 


२ गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा २७८ । 
१ षदट्खण्डागम धवला पुस्तक, पृष्ठ २०६ । जयववल। भाग-१२, पृष्ठ २०७ । 
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दश बिना एक सौ श्रर्तीस का सत्वदहै) बहुरि तिस ही बद्धायु कं एक बध्यमान 
ग्रायु सहित एक सौ गुणतालीस का सत्त्व हो है । बहुरि सम्यक्त्व सन्मुख सादि 
मिथ्यादृष्टी के प्रबद्धायु के तौ भुज्यमानं विनां तीन आ्रायु, तीर्थकर, भ्राहारक चतुष्क 
(४) इनि श्राठ बिना एक सौ चालीस का सत्त्व है । सम्यक्त्व मोहनी की उद्रेलना भए 
एक सौ गुणतालीस का सत्व हो है । मिश्र मोहनी की उद्वेढना भए एक सौ भ्रठतीस 
का सत्व हो है । बहुरि तिस ही बद्धायु कं बध्यमान ्रायु सहित एक सौ इकतालीस, 
एक सौ चालीस, एक सौ गुणतालीस का सत्व हो है । जातं श्राहारक चतुष्टय की 
उद्धेलना भए बिना तीर्थंकर सत्तावाला जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व के सन्मृखन हौ है । 


ग्रजहण्णमणुक्कस्सं, ठिदीतियं होदि सत्तपयडीरं । 
एवं पथडिचउक्क, बधादिसु होदि पत्तेयं! ॥३२॥ ` 


श्रजघन्यमनुत्कृष्ट, स्थितिच्चिकं भवति सच्वप्रकृतीनाम्‌ । 
एवं प्रकृतिचतुष्क, बंधादिषुं भवति प्रत्येकम्‌ ।।३२॥। 


टीका ~ तिन सत्तारूप प्रकृतिनि का स्थिति, भ्रनुभाग, प्रदेश है, ते ्रजघन्य 
भ्रनुतकृष्ट है । जघन्य वा उत्कृष्ट स्थिति ग्ननुभाग प्रदेश का सत्त्व इहा न सभवे है । 
रसे प्रकृति, स्थिति, अ्रनुभाग, प्रदेशरूप चतुष्क है, सो बध, उदय, उदीरणा, सत्व 
विषे प्रत्येक कल्या । सौ प्रायोग्यता लब्धि का अत पर्यत जानना । 


तत्तो अभव्वजोग्गं, परिणामं बोलिऊण भव्वो ह । 
करणं करेदि कमसो, अधापवनत्तं अपुव्बमणियटिठः ॥३३॥ 


ततः श्रभग्ययोग्यं, परिणामं मुक्त्वा भव्यो हि । 
करणं करोति करमशः, अधः प्रवृत्तमपूर्वेमनिवृत्तिम्‌ ।।३३॥। 


टीका ~ तहा पचे श्रभव्यकं भी योग्य असा च्यारि लब्धिरूप परिणाम 
कौ समाप्त करि भव्य है, सोई श्रध प्रवृत्त अरपूवैकरण भ्रनिवृत्तिकरण कौ कर हे । 
सोइन तीनो करणनि का व्याख्यान गोम्मटसार विषै जीवकाड का गणस्थाना- 


१ षट्खण्डापम बघवला पृस्तक-६, पृष्ठ २०८-२०६ । जयघवला भाग-१२, पृष्ठ २०७ । 
२, षट्‌ूखण्डागम घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २१७, जयधघवला भाग-१२, पृष्ठ २३३ । 
धवला पुस्तक -६, पष्ठ २१४ । 
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धिकार विपे व कर्मकाड का त्रिकोण चूलिका प्रधिकार विपै विेप व्यास्यानहै, 
तहा ते जानना । इहा भी सामान्यसा गाथानि का प्रथं कहिए हे । 

अतोमुहु तकाला, तिण्णि वि करणा हुवंति पत्तेयं । 

उवरीदो गुणियकमा, कमेण संखेज्जरूवेर ॥२४॥ 


प्रतसहुतंकालानि, चीण्यपि करणानि भवंति प्रत्येकम्‌ । 
उपरितः गुखितक्रमाणि, कमेण संख्यातरूपेणा ।\३४।। 


टीका - तीनों ही करण प्रत्येक अतर्मुहूतं कालमात्र स्थिति युक्त हैँ । तथापि 
उपर ते सख्यात गुणा क्रम लीए है । भ्रनिवृत्तिकरण का काल स्तोक हे ! ताते भ्रूर्व- 
करण का सख्यात गुणा है । ताते श्रध प्रवृत्तकरण का सख्यात गृणा है । 
जम्हा हेटिठिमभावा, उवरिमभावेहि सरिसगा होति । 
तम्हा पढमं करणं, श्रधापवत्तो त्ति िहिरंठ ! ॥२५॥ 
यस्मादधस्तनभावा, उपरितनभावेः सदृशा भवंति । 
तस्मात्‌ प्रथमं करण, अधःप्रवृत्तमिति निदिष्टम्‌ ।\३५।। 


ठीका - जाते इहा नीचले समयवर्तीं कोई जीव के परिणाम उपरते समय- 
वर्ती कोई जीव के परिणामनि के सदृणहो है, तातं याका नाम श्रध प्रवृत्त 
करण है। 

भावाथं ~ करणनि का नाम नानाजीव श्रपक्षा दहै, सोश्रधकरण माड 
कोई जीव कौ स्तोक काल भया कोई जीव कौ बहुत काल भया तिनके परिणाम इस 
करण विषे सख्या वा विणुद्धताकर समान भी हो है असा जानना । 


समए समए भिण्णा, भावा तम्हा अपुव्वकरणो हू । 
ग्रणियटटी वि तहं वि य, पडिसमयं एक्कपरिणामो? ।२३६॥ 
समये समये भिन्ना, भावा तस्मादपू्वेकररणो हि । 
श्रनिवृत्तिरपि तथेव च, प्रतिसमयमेकपरिणामः \\ ३६1) 
१ षट्लण्डागम * घवला पुस्तक-६, पृष्ठ २१७ । जयधघवला भाग-१२, पृष्ठ २३३ । गोम्मटतार 
जीवकाड गाथा~्८ । 


२. जयघवला भाग-१२, पृष्ठ २५४ । षट्खण्डागम धवलां पुस्तक, पृष्ठ २२० गोम्मटसा 
जीवकाण्ड गाथा-५११ ५६, ५७ । घवला पुस्तक ६! पृष्ठ स॒° २२१। 
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टीका ~ समय समय विषे जीवनि के भाव भिन्न ही होड, सो भ्रपूवैकरण है। 


भावार्थं ~ कोई जीव कौ श्रपूवेकरण माड स्तोक काल भया, कोई कौ बहुत 
काल भया; तहा तिनके परिणाम स्वेथा सदृश न होई } नीचले समयवालो के परि- 
णाम तं उपरले समयवालो का परिमाण श्रधिक संख्या वा विशुद्धता क्त हौड श्र 
इहा जिनकौ करण माड समान काल भया तिनके परिणाम परस्पर सदृश भी होड 
श्रथवा श्रसदुश भी होद्‌ जसा जानना । 


बहुरि जहा समय समय एक ही परिणाम होड सो श्रनिवृत्तिकरण है । 
भावार्थं ~ जिनिकौ अ्रनिवृत्तिकरण माड समान काल भया; तिनिके परि 


णाम समान ही होई । बहुरि नीचले समयवर्तीनि ते उपरि समयवर्तीनि के श्रधिके 
होंद असा जानना । 


गुणसेढी गुणसंकम, ठिदिरसखंडं च णत्थि पठमम्हि । 

पडिसमयमणंतगुणं, विसोहिवडर्दीहि वडढदि हु! ॥२७\ 
गुखश्रेणी गुणसंक्रम, स्थितिरसखंडं च नास्ति प्रथमे । 
प्रतिसमयमनंतगुणं, विशुद्धिवृदधिभिवधते हि ।\३७।। 


टीका ~ पहिला श्रधःकरण विषे गुणश्रेणी, गुणसक्रमण, स्थित्तिकाडकघात, 
ग्रनुभागकांडकघात न होइ । बहुरि इहां समय समय प्रति भ्रनतगृणी विशुद्धता बधै है । 


सत्थाणमसत्थाणं, चउविट्‌ठाणं रसं च बंधदि हू । 

पडिसमयमरंतेण य, गुणभजियकमं तुं रसबधे ॥\३८॥। 
शस्तानामशस्तानां चतुद्िस्थानं रसं च बध्नाति हि । 
प्रतिसमयमनतेन च, गुणभजितक्रमं तु रसबधे ।\३८।। 


टोका - अर सातादि प्रशस्त प्रकृतिनि का समय समय प्रति ्रनत गुणा चतु- 
स्थान रूप भ्रनुभाग बाधे है । प्रर प्रसातादि भ्रप्रशस्त प्रकृतिनि का समय समय प्रति 
ग्रनतवे भाग मात्र ्रनुभाग बाधे है । 


१ षट्खण्डायम ; घवला पस्तक-\६ पृष्ठ स. २२२ । 
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पत्लस्स संखभागं, मुहत्तश्र॑तेण श्रोसरदि बंधे । 
संखेज्जसहस्साणि य, अधापवत्तम्मि ओसरणा ॥३६॥ 
पल्यस्य संख्यभागं, मुहुर्तातरेण श्रपसरति बंधे । 
संख्येयसहस्रणि च, श्रधःप्रचुत्ते ग्रपसरणानि ॥\२३९।। 
टीका ~ ग्रधःप्रवृत्त काप्रथम समय तं लगाय श्रतमु हुतं परयत पूवे स्थिति 
बधते पल्य का सखूयातवा भाग मात्र घटता स्थितिवध हो है । बहुरि तहा पीदं अत- 
महुते पर्यत ताते भी पल्य का प्रसख्यातवा भाग मात्र घटता स्थित्तिवध है । असे एक 
अतर्मुहुते करि पल्य का प्रसख्यातवा भाग मात्र घटता स्थितिबधापसरण होड । श्रैसं 
ग्रपसरण श्रध प्रवृत्त विषे सख्यात हजार हो है । 
श्रादिमकरणद्धाए, पठमिठदिबंधदो द्‌ चरिमम््हि । 
संखेज्जगुणविहीणो, ठिदिबंधो होइ णियमेंण ।॥४०।। 
श्रादिमकरणाद्धायां, प्रथमास्थितिबंधतस्तु चरमे । 
संख्यातगुर विहीनः, स्थितिबधो भवति नियमेन ।)४०।। 
टीका - असे होते प्रथम करण के काल विषे प्रथम समय सबधी भ्नन्त कोडा 
कोडी सागर प्रमाण स्थितिवध ते ताके रन्त समय विपे सख्यात गुणा घाटि हो है । 


तच्चरिमे ठिदि्बधो, श्रादिमसम्मेण देससयलजमं । 
पडिवज्जमाणगस्स वि, संखेज्जगुणेण हीणकमो ! ॥४१॥ 
तच्चरमे स्थितिबंध, भ्रादिमसस्येन देशसकलयमम्‌ । 
प्रतिपद्यमानस्यापि, संख्येयग्‌णेन हीनक्रम ।)४१।। 
टीका ~ तीहि नन्त समय विषे जो स्थितिबध कल्या, ताते देशसयम सहित 
प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौ प्राप्त होने वाले जीव के सख्यात गुणा घाटि स्थिति वघ 
हो है । ताते सकल सयम सहित प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौ प्राप्त होनेवाले कं सख्यात्‌ 
गुणा घाटिहोदहै। 
आदिमकरणद्धाए, पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
श्रहियकमा हु विसेसे मुहृत्तअंतो ह॒ पडिभागो? ॥४२॥ 


१ षट्खण्डागम धवला, पुरस्त्रक £, पृष्ठ सख्या २२३ 1 
२ धवला पुस्तक-~\ पृष्ठ स॒ २१४। जयघवला भाग-१२ पृष्ठ २३५ । गोम्मटसार जीवकाद़ गाया * 
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प्रादिमकरणाद्धाया, प्रतिसमयमसंख्यलोकपरि णामाः । 
अधिकक्रमा हि विशेषे, मृहूर्तातिहि प्रतिभागः ।(४२॥। 


टीका ~ पहिला करण विषे त्रिकालवर्ती जीवनि के जे कषायनि के विशुद्ध 

स्थान कहे है, तिनि विषे श्रध प्रवृत्तकरण विषे सभवते प्रसख्यात लोके मत्र है। 
तिन विषे समय समय प्रति सभवते श्रसख्यात लोक मात्र परिणामं । ते प्रथम समय 
ते दितीयादि समयनि विषै क्रम ते समान प्रमाणा रूप एक एक विशेषनजो चय ता 
करि बधते जानने । तहा ्रादि धन जो प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम ताकौ अत- 
मुहू मातर भागहारका भाग दीएु विशेषका प्रमाण प्राव है। पदकदिसखेणे 
भाजिदे पचय' इस सूत्र करि गच्छका वग सख्यात गुणा, ताका भाग स्वेधन कौ 
दीएं जो चय काप्रमाण्रावंदहै सो प्रथम समय सबधी परिणामनि कौ करिचिदून 
सख्यात गुणा श्रयःप्रवृत्तक्ररण काल मात्र जो अतर्मुहुतं, ताका भाग दोए भी इतना 
ही प्रमाण भ्रावेदहै। 

ताए अधापवत्तद्धाए, संखेज्जभागमेत्तं तु ! 

ग्रणुकट्ठोए श्रद्धा, णिव्वग्मणकंडयं तं तुः ।४३॥। 


तस्या प्रधःप्रवृत्ताद्धायाः, संल्येयभागमाच्रं तु । 
ग्रनुकृष्टया श्रद्धा, निवेगेखकांडके तत्तु ।\४३।। 


टीका ~ तीहि श्रध प्रवृत्त काल प्रमाण जो उध्वंगच्छं ताके सख्यातवे भाग- 
मात्र ग्रनुकृष्टि का गच्छहोदहै। एक एक समय सबधी परिखामनि एषे एते एते 
होर, ते वर्गणा काडक समान जानने। वगंणा जो समयनि की समानता ताकरि 
रहित उपरि समयवर्ती परिणाम खड तिनिका काडके जो पर्वे, ताका नाम निर्वर्मण 
काडक दहै । ते ग्रधकरण के काल विषे सख्यात हजार हो है । 


पडिसमयगपरिणामा, णिन्वग्गणसमयमेत्तखंडकसा । 

ग्रहियकम। हु विसेसे, मृहृत्तअ तो हृं पडिभागोर ॥४४। 
प्रतिसमधगवरिणामा, निर्वंगंससमयमात्रखंडक्रमा. । 
प्रधिकक्रमा हि विशेषे मुहूर्तर्ताहि प्रतिभागः ।४४।। 


१ पर्‌्खण्डागम घवला पुस्तक ६ पृष्ठ स. २१५ \ जयववला भाग १२ पृष्ठस २६३६। 
२ जयचवला भाग-१२ पृष्ठ स. २३६ । घवला पुस्तक ६ पृष्ठस २१५ 
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टीका - समय समय सवधी परिणामनि निवेगंण काडक समान खड कीजिए 
ते भी प्रथम बण्डतं द्वितीयादि खडक्रमतं विशेष जो समान प्रमाण लीएं चय, 
ताफरि बधता है । तदा प्रथम खड कौ अतमुंहूतं काभाग दीएं विशेष काप्रमारा 
भ्रावंहै। 


पटिखंडगपरिणामा, पत्तेथमसंखलोगमेत्ता ह 
लोयाणमसंखेज्जा, छट्ठाणाणी विसेसे वि! ।४५॥ 


प्रतिखंडगपरि णामाः, प्रत्येकमसंख्यलोकमात्रा हि ! 
लोकानामसस्येयाः, षटस्थानाति विशेषेऽपि \\४५।। 
टीका ~ तहा एकर एक खड विषे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्टता लीएु विशुद्ध 
परिणामनि के भेद ग्रसख्यात लोक मात्र हँ । तहा जैस गोम्मटसार का ज्ञानाधिकार 
विषे पर्याय समास विपे पट्‌ स्थान पतित वृद्धि का भ्रनूक्रम कहुचा है तैसं इहा एक 
एक खंड विषे वा एक एक भ्रनुकुष्टि विशेष विषे भी प्रसंख्यात लोक मात्र बारह षद्‌ 
स्थान पतित वृद्धि सभवेहै | 
पठमे चरिमे समये, पढमं चरिमं च खंडमसरित्थं । 
सेसा सरिसा सब्बे, अट्टुव्वंकादिअ तगयाः ॥\४ द) 


प्रथमे चरमे समये, प्रथमं चरम च सलंडमसदशम्‌ । 
शेषाः सद्शा- सवं, अष्टोर्वकाद्ंतगताः ।\४६।। 
टीका - प्रथम समय का प्रथम खड अत समय का अत खडषएतौ कोऊ 

खडनि के समान नाटी, श्रवरशेप सर्वं खड श्रन्य खडनि करि यथायोग्य समानता धरं 
है । तहा खडनि तरिषे जो परिणाम पुज कहूय तीहि विषे पहला परिणाम तौ 
प्रष्टाक कहिए पणं परिणाम ते प्रनत गृणा वृद्धिरूपरहै। श्र ग्रतका परिणाम 
ऊर्व॑क कहिए पृं परिणाम ते श्रनत भाग वृद्धिरूप है । जाते षट्‌ स्थाननि की ग्रादि 
तौ श्रष्टाकं श्र अत ऊ्वक कह्यादै। 


चरिमे सव्व खंडा, दचरिमसमश्रो त्ति अवरखंडाए । 
श्रसरिसखंडारोली, श्रधापवत्तम्हि करणम्ि ।\४७।। 


१. जयधवला भाग-१२ पृष्ठ स २३४1 षटखण्डागम धवला पुस्तक-६ पृष्ठ स. २१४ । 
२ षट्ूखण्डागम घवला पुस्तक ६ पृष्ठ स. २१६। 
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चरमे सर्वे खंडा, द्विचरमसमय इति श्रपरखडंः । 
असदशखंडानामावलिरधःप्रवृत्ते करणे 11४७) 


टीका ~ ब्ध प्रवृत्तकरण काल विषे अत समय सवधी तौ सवं खडश्रर 
दूसरा समय तं लगाय द्विचरम समय पर्यत का प्रथम प्रथम खडरहै, ते तिनिके उपरि 
के समय संबधी जे सवं खड तिनि ते समान नाही ताते ्रसद्श है 


पटमे करणो श्रवरा, णिव्वश्गरसमयमेत्तगा तत्तो । 
श्रहिगदिणा वरमवरं, तो वरपंती श्रणंतगुणियकमा! ।।४८॥। 


प्रथमे करणे श्रवरा, निर्वर्गखसमयमाच्रकाः ततः । 
अहिगतिना बरमवमतो चरपंक्तिरनंतगुणितक्रमा ।\४८।) 


टीका ~ प्रथम करण विषे विशुद्धता के श्रविभाग प्रतिच्छेदनि की श्रपेक्षा 
समय समय सबधी प्रथम सेड, तिनके जघन्य परिणाम है, ते उपरि उपरि श्रनत गणे है । 
बहुरि तहा पीय निर्व॑गंसा काडक का श्रत समय सबधी प्रथम सड का जघन्य परि- 
णाम ते पटले समय के अत खण्ड का उत्कृष्ट परिणाम श्रनत गणा है । ताते द्वितीय 
काडक के प्रथम समयके प्रथम खडका जघन्य परिणाम प्रनत गणा है । तातै प्रथम 
काडक का द्वितीय समय के अत खड का परिणाम श्रनत गणा हे । तातं द्वितीय 
काडक के द्वितीय समय के प्रथम खड का जघन्य परिणाम अनत गृणा है । भसं जैसे 
सप इधर तं उधर, उधर तं इधर गमन करे है, तैसे जघन्य उत्कष्ट का उत्कष्ट तै 
जघन्य का प्रनत गुणा क्रम है । यावत्‌ अत काडक का अत समय के प्रथम खड का 
जघन्य परिणाम होड बहुरि ताते अत काडक का प्रथमं समय के अत खड का उत्कष्ट 
परिणाम प्रनत गृणा है । तातं समय समय प्रति अत खड के उत्कष्ट परिणामनि नी 
पक्ति भ्रनत गुणा क्रम लीए है यावत्‌ अत काडक का अत समयक अत खण्ड क 
उत्कृष्ट परिणाम होड । 


इहा इतना जानना - जघन्य तं उत्कष्ट है सो तौ श्रसस्यात लोकः मात्र वार 
ग्रनत गुणा है । श्रर उत्कृष्ट ते जघन्यहैसो एक वारं प्रनत गृणा है । वहरि सवते 
जघन्य विशुद्धता के भी भ्रविभायप्रतिच्छेद जीव राशि ते ग्रनत गणे है ताते इहा पट्‌ 
स्थान सभवे हे | 





१ जयववल्‌ा साग-१२ पृष्ठ २५५ से २५० । पद्खण्डागम चवला पुस्तकं ६ पृष्ठ स. २१८ । 
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पदमे करणे पठमा, उडढगसेढीय चरिमसमयस्स । 
तिरियगखंडाणोली, असरित्थाणंतगुणियकमा ।॥४६।। 


प्रथमे करणे परथमा, ऊध्वगश्चेण्याः चरमसमयस्य । 
तियंग्गतखडानामावलि रसदशी श्रनंतगुखितक्रमा ।\४९।। 


टीका ~ प्रथम करण विषे समय समयके परिणामनि की उपरि उपरि पक्ति 
कीए प्रर अत समय के परिणामनि कौ बरोबरि तिर्यक्‌ रूप पक्तिकीए अकुशाकार 
रचनाहोदटै। सो इनके उपरि के परिणामनि ते समानता नाही, ताते श्रसदृश हैँ । 
बहुरि ए परिणाम श्रनत गुणा क्रम लीए व्रिशुद्धता रूप जानने । अंसे श्रधकरणका 
स्वरूप कल्या । 
पठमं व बिदियकरणं, पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
ग्रहियकमा हु विसेसे, मुहत्तअंतो हू पडिभागोः ॥५०॥ 


प्रथमं व द्वितीयकरणं, प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिखामाः । 
ग्रधिकक्रमा हि विशेषे, मुहर्तार्ताह प्रतिभागः ।।५०।। 


टीका ~ प्रथम श्रध करणवत्‌ दुसरा श्रपूर्वंकरण है । तहा विशेष ~ जौ ्रसः 
ख्यात लोक मात्र ्रधकरण के परिणामनि ते श्रपूवैकरण के परिणाम श्रसख्यात 
लोक गुणेदहै। ते समय समय प्रति विशेप जो समान प्रमाणरूप चय, ताकरि श्रधिक 
है। सो प्रथम समय सब्रधौ परिणाम कौ प्रतरमृहूतंका भाग दीएु चयका प्रमाण 
ग्रावेहै। 
जम्हा उवरिमभावा, हेटिठिमभार्वोहि खत्थि सरिसत्तं । 
तम्हा बिदियं कररण, अपुव्वकररे त्ति रिदिट्‌ठ २।।५१॥ 


यस्मादुपरिभावानामधस्तनभावे नास्ति सदशत्वम्‌ । 
तस्मात्‌ दहितीय करणमपूवंकरणमिति निर्दिष्टम्‌ ।५१।। 


टोका ~ जाते उपरि समय सम्बन्धी परिणाम है ते नीचले समय सबन्धी परिणा- 
मनिके समान इहा न होड । प्रथम समय की उत्कुष्ट विशुढता ते भी द्ितीय समय 


१ जयधवला भाग-१२ पृष्ठ स २५२; 
२ जयधवला माग-१२ प्रष्ठ स. २५३ । 


सम्यग्नानचन्दिका भाषाटोका | [ १२१ 


सवधी जघन्य विशुद्धता भी प्रनत गुणी है । असे परिणामनि का भ्रपूवेपना है । ताते 
दूसरा करण श्रपूर्वेकरण कहया हे । 
चिदियकरणादिसमयादंतिमसमभ्रो त्ति श्रवरवरसुद्धी । 
श्रहिगदिशा खलु सन्वे, होंति-अणंतेण गुणियकमाः ॥५२॥ 


हि तीयकरणादिसमयादंतिमसमय इति अरवरवरशुद्धी । 
ग्रह्गितिना खलु सवे, भवंत्यनतेन गुणितक्रमाः ।।५२।। 


टीका ~ दृसरे करण का प्रथम समय तं लगाय अत समय परयत श्रपने जघन्य 
ते ्रपना उत्कृष्ट श्रर पूवं समय के उत्कृष्ट ते उत्तर समय का जघन्य परिणाम क्रम 
ते ्रनत गृणी विशुद्धता लीए सपं की चालवत्‌ जानने । इह प्रनुकृष्टि नाही है । 


गुणसेढीगुणसंकमटठिदिरसखंडा अपुत्वकरणादो । 
गुणसंकमेण सम्मा, मिस्साणं प्रणो त्ति हवेः ॥५२॥। 


गुणभ्रेणीगुखसंक्रमस्थितिरसखंडा श्रपुवंकरणात्‌ । 
गुणसक्रमेण समा मिश्राणां पूरण इत्ति भवेत्‌ ।\*५३।। 


टीका ~ प्रपूर्वेकरण के प्रथम समय तं लगाय यावत्‌ सम्यक्त्व मोहनीय, भिश्च 
मोहनीय का पूरणकाल जो जिस काल विषे गुण सक्रमण करि मिथ्यात्व कौ सम्यक्त्व 
मोहनोय, भिश्रमोहनी रूप परिमावै है, तिस काल का भ्त समय पर्यत गुरश्रेणी, 
गृण सक्रमण, स्थिति खडन, ्रनुभाग खडन ए च्यारि श्रावश्यकहोह। 


ठिदिबधोसरणं पण, अधापवत्तादुप्रणो त्ति हने । 
ठिदिबंधटिश्दिखंडक्कोरणकाला समा होंति ॥५४॥ 


स्थितिब॑धापसरणं पुनः श्रधःप्रवंत्ताराप्‌रण इति भवेत्‌ , 
स्थितिबधस्थितिखंडकोत्कौरणकालाः समा भवंति ।५४।। 
टीका ~ वहुरि स्थितिवधापसरणहे सो श्रधःप्रवृत्तकरण का प्रथम समय 
ते लगाय तिस गुण सक्रमण पूरण होने का कालपर्यतहो है । यद्यपि प्रायोग्य लब्धि 
१. जयधवत्ता भाग-१२, पृष्ठ स २५२। 


२. जयधवला नाग-१२, पृष्ट स. २६० प्रादि । 
३. जयधवला भाग-१२, पृष्ठ ख २६६ । 
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तेही स्थित्तिवधापसरण हौ है । तथापि प्रायोग्य लब्धि क सम्यक्त्व हने का श्रनव- 
स्थितपना है । नियम नाही ताते ग्रहण न कीया । बहुरि स्थितिवधापसरणा काल 
प्रर स्थितिकाडकोत्करण काल ए दोऊ समान अंतमुहूते मातर है । 


गुणसेढीदीहत्तमपुव्वदुगादो द्‌ साहियं होदि । 
गलिदवसेसे उदयावलिबाहिरदो द्‌ रिक्वेवो! ॥५५। 


गुरश्रे सिदी्घेत्वमपूवद्टिकात्‌ तु साधिकं भवति । 
गलितावश्ञेषे उदयावलिबाद्यतस्तु निक्षेपः ।\५५। 


टीका ~ गुणश्रेणी का दीषंत्व कहिए निषेक निषेकनि का प्रमाणा मान्न श्रायाम, सो 
भ्रपवैकरा श्रनिवृत्तिकरण के कल ते साधिकटै। सो अ्रधिक का प्रमाण भ्रनिवृत्ति 
करण काल के सख्यातवे भाग मात्र जानना । सो यहु युणश्रेणी भ्रायाम गलितावशेष 
है । समय व्यतीत होतं यहु गणश्रेणी भ्रायाम भी घटता होता जाय दहै । बहुरि उद- 
यावली ते वाह्य है, जाते उदयावली ते उपरि गृणश्रेणी भ्रायाम के निषेक है । तिस 
गुणश्रणी भ्रायाम विषे गुणश्रणी के भ्रथि श्रपकर्षस॒ कीया द्रव्य का निक्षेप 
करिएहै) 
ग्रब इहा प्रसग पाइ निक्षेपणा के भ्रतिस्थापना का स्वरूपादिक कहिए है । 
तहा श्रपकपण कीया हवा वा उत्कपंण कीया हुवा द्रव्य कौ जिनि निषेकनि 
विपे मिलाइए ते निषेक निक्षेपण रूप जानने । जिनि निषेकनि विषे न मिलादइए, ते 
ग्रतिस्थापन रूप जानने । 
सो स्थिति घटाई्‌ उपरि के निषेकनि का द्रव्य नीचले निषेकनि विषे जहा 
दीजिए तहा अ्रपकषेएा किए । 
बहुरि स्थिति बधाय नीचले निषेकनि का द्रव्य कौ उपरि कै निषैकनि विषं 
जहा दीजिए तहा उत्कर्षण कहिए । सो इनकी अपेक्षा निक्षेपण प्रतिस्थापन निषे- 
केनि का प्रमाण कदिए है) 
खिक्खेवमदित्थावरमवर, समङखश्रावलितिभागं । 
तेणृरफावलिमेत्तं, बिदियावलियादिमसि सेगेः ॥५६॥। 
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निक्षेपमतिस्थापनमवर समयोनमावलित्रिभागम्‌ । 
तेन स्थूनावलिमात्रं द्वितीयावलिकादिमनिषेके ।\५६।। 


टीका ~ जहा स्थिति कांडक घातन पाईइए, सो भ्रव्याघात कहिए । तिस 
विषे प्रथम वर्णन करिए है-द्वितीय श्रावली का प्रथम निषेक का प्रपकर्षणा करि नीचं 
निक्षेपण करिए ! तहा प्रथम श्रावली के निषेकनि विषे समय घाटि भ्रावलीका 
त्रिभाग एक समय श्रधिक प्रमाण निषेक तौ निक्षेपरूपहै। इनि विषेसौो द्रव्य 
दीजिए है । बहुरि भ्रवशेष निषेक भ्रतिस्थापनरूप है । तिनि विषे सो द्रव्य न दीजिए 
है । असे यहु जघन्य निक्षेप जघन्य भ्रतिस्थापन जानना । 


अक सद्ष्टि करि-जेसे प्रथमादि सोलह निषेक तौ प्रथमावली के भ्र ताके 
उपरि सोलह निषेक द्वितीयावली के है। तहा सतरह्वा निषेक का द्रव्य श्रपकषेणा 
करि नीचं दीया । तहा सोलह मे एक घटाए पद्रहु, ताका त्रिभाग पाच, तारम एक 
मिलाए छह, सो प्रथमादि छह निषेकनि विषे द्र्य दीया, सो यहु जघन्य निक्षेप है । 
बहुरि ताके उपरि दश निषेकनि विषे द्रव्य नाही मिलाया, सो यहु जघन्य प्र्ति- 
स्थापन है । 


एतो सञमणावलितिभागमत्तो तु तं खु णिक्खेवो । 
उर्वार श्रावलिवज्जिय, सगटिठदी होदि णिक्खेवोः ॥५७॥ 


ग्रतः ससयोनावलित्रिभागमात्रस्तु तत्खलु निक्षेपः । 
उपरि श्रावलिर्वजिता स्वकस्थितिभवति निक्षेपः ।५७॥ 


टीका - यातं उपरि द्ितीयावली के द्विती निषेक का श्रपकर्षण कीया, 
तहा एक समय प्रधिक श्रावली मात्र याके निषेकं है । तिनिविषे निक्षेप तौ निषेकं 
घाटि भ्रावली का त्रिभाग एक समय भ्रधिक ही है । प्रतिस्थापन पूर्वं तं एक समय 
ग्रधिक है, असे कमते द्ितीयावली के तृतीयादि निषेकनि का श्रपकर्षणा होते निक्षेष ` 
तौ पूर्वोक्त प्रमाण ही श्रर भ्रतिस्थाषन एक-एक समय प्रधिक क्रमते जानना । तहा 
समय घाटि भ्रावली का त्रिभाग एक समय श्रधिक प्रमाण जें द्वितीय भ्रावली के 
निषेक, तिन्निके उपरिवर्ती जें निषेक, ताका श्रपकषेण कौए तहा निक्षेप तौ पूर्वोक्त 
प्रमाण श्रं प्रतिस्थापन श्रावली मात्रहो है; सो यहु उक्करष्ट म्रतिस्थापन है । 
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अक सदुष्टि करि ~ जसं श्रठारहवा, उगणीसवा, बीसवा भ्रादि निपेकनि का 
द्रव्य श्रपकषंण करि प्रथमादि छह निषेकनि विषं ही दीजिए है श्र ग्यारह, बारह, 
तेरह श्रादि निषेकनि विषे न दीजिए दहै । तहा तेरईसवा निषेक का द्रव्य ग्रपकर्षण 
कीएं श्रादि के छह निषेक तौ निक्षेप रूपरहैँ। भ्र सोलह निषेक भ्रतिस्थापत भए 
सो यहु उत्कृष्ट अ्रतिस्थापन है । 


बहुरि इहाते ऊपरि के निषेकनि का द्रव्य भ्रपकषंण कीए सर्वत्र ्रतिस्थापन 
तौ भ्रावलीमात्र ही जानना \ श्र निक्षेप एक-एक समय क्रम तं बधता जानना । 
तहा स्थिति के भ्रत निषेक का भ्रपकर्षण होतें ताके नीचे के ्रावलीमात्र निषेक तौ 
श्रतिस्थापन रूप जानने । तिस विना श्रवशेष सवं निपेक निक्षेप रूप जानने । 


ग्रक सदृष्टि करि जंसं-चौईसवा पचीसवा श्रादि निषेकानि का अ्रपकर्षंण होते 
प्रथमादि छह, सात भ्रादि एक-एक बधता निषेक तौ निक्षेप सूपहोदहै। अरर 
ग्रतिस्थापन रूप सर्वत्र सोलह ही निषेक है । मो यहु क्रम अत निषेव, का अरपकरषण 
परयत जानना । 


उक्कस्सटिठिदिब॑धो, समयजुदावलिदुगेण परिहीणो । 
उक्कटिठदिम्मि चरिमे, ठिदिस्मि उक्कस्सणिक्खेवोः? ।५८॥ 


उत्कृष्टस्थितिबध., समयधुतावलिद्िकेन परिहीनः । 
उत्कष्टस्थितौ चरमं, स्थितौ उत्कृष्टनिक्षेपः ।\५८।। 


रीका ~ स्थिति का भ्रन्त निषेक काद्रव्य कौ श्रपकर्षण करि नीचले निषेकनि 
विषे निक्षेपण करते तिस श्रन्त के निषेक के नोचे श्रावली मात्र निषेक तौ भ्रति- 
स्थापन रूप है, ्रर समय भ्रधिक दोय ्रावली करि हीन उत्कृष्ट स्थितिमात्र निक्षेप 
हो है, सो यहु उत्कृष्ट निक्षेप जानना । इहा बध भए पीछं रावली काल पर्य॑त तौ 
उदीरणा होइ नाही, ताते एक श्रावली तौ श्रावाधा विषे गई प्रर एक श्रावली भ्रति 
स्थापन रूप रही भ्रर श्रत निषेक का द्रव्य ग्रह्याही है ताते उत्कृष्ट स्थिति विषे दोय 
श्रावली एक समय घटाया है । 

अक सदृष्टि करि ~ जसे उत्कृष्ट स्थिति हजार समय, तहा सोलह समय तौ 
प्राजाधा विषै गये भ्रर नव सँ चौरासी निषेक है । तहा अत के निषेक का द्रव्य श्रपकर्षण 
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करि प्रथमादि नव सं सतसठि निषेकनि विषे दीया, सो यहु उक्छृष्ट निक्षेप है । श्रर 
ताके उपरि सोलह निषेकनि विषे न दिया, सो यहु अ्रतिस्थापनावली है । 


उक्कस्सटिठदि बंधिय, सुहं्तअंतेरा सुञुभमाणेर । 
इगिकडएर घादे, तम्हि य चरिमस्स फालिस्स ।\५६॥ 


चरिमरिसेउक्कद्‌ठे, जेद्‌ठमदित्थावणं इदं होदि । 
समयजुदतोकोडाकोडि विणुक्कस्सकम्मठिदी? ॥\६०॥ 


उक्कृष्टस्थिति बंधयित्वा, मुहूर्तान्तिः शुद्धचता । 
एककांडकेन घाते, तस्मिन्‌ च चरमरय फालेः ॥।५९॥। 


चरमनिषेकोत्केषं, ज्येष्ठमतिस्थापनमिदं भवति । 
समययुतान्तः कोटिकोटि विना उत्कृष्टकर्म॑स्थितिः ।६०।। 


टीका ~ शरन जहा स्थितिकाडक घात होड सो व्याघात कहिए । तहा 
कहिए है ~ कोई जीव उकछृष्ट स्थिति बाधि, पी क्षयोपशम लब्धि करि विशुद्ध 
भया तव वधी थी जी स्थिति, तीहि विषे प्राबाधारूप वधावली कौ व्यतीत भए 
पी एक प्रतर्महतं काल करि स्थितिकाडक का घात कीया तहा जो उक्ृष्ट 
स्थिति बाधी थी, त्तिस विषे श्र तः कोडाकोडी सागर प्रमाण स्थिति श्रवशेष राखि 
भन्य सवं स्थिति का घात तिस काठके करिहोहै। तहा काडक विषे जेती स्थिति 
धटाई, ताके स्व निषेकनि का परमाणूनि कौ समय-समय प्रति प्रसस्यात गृणा क्रम 
लीए प्रवशेष राखी स्थिति विषे अ्रतरमुहतं परयत निक्षेप करिए है । सो समय-समय 
विषे जो द्रव्य निक्षेपण कीया, सोई फालि है । तहा श्रतकी फालि विषे स्थिति के 
प्रनत निषेककाजो द्रव्य, ताकौ ग्रहि, भ्रवशेष राखी स्थिति विषं दीया, तह एक 
समय अ्रधिक अत कोडाकोडी सागर करि हीन उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट श्रति- 
स्थापनहोहै, जाते इस विषे सो द्रभ्यन दीया । इहा उत्कृष्ट स्थिति विषे श्रत कोडा 
कोडी सागर प्रमाण मात्र स्थिति श्रवशेष रही, तिस विसे द्रव्य दीया, सो यहु निक्षेप- 
रूप भया ताते यह घटाया । अर एक ्रन्त निषेक का द्रव्य ग्रह्या ही है, तात एक समय 
पटाया ह । अक सदृष्टि करि लंसे - हनार समय कौ स्थिति विषे काडक घात करि 





१, जयघवला भागम, पृष्ठ र४८, २४६ । 


१२९ 1 [ लग्धितार गाथा ६१-६३ 


सौ समयक स्थिति राखी, तहा हजारवा समय सम्बन्धी निपेकं का द्रव्य कौ श्नादि 
के सौ समय सम्बन्धी निषेकनि विषे दीया, तहा भ्राठ सँ निन्याणवे समय मात्र 
उत्कृष्ट ्रतिस्थापन हो है । 


सत्तर्गदटिठदिब॑धो, आदिठिढुक्कटूरे जहण्णेण । 
ग्रावलिश्रसंखभागं, तेत्तियमेत्तेव णिविखवदिः ॥६१॥ 


सत्ताग्रस्थितिबन्ध श्रादिस्थित्युत्कर्षणे जघन्येन । 
भ्रावल्यसंख्यभागं तावन्मात्रमेव निक्षिपति ।।६१।। 


टीका ~ प्रव्याघात विषे वा व्याघात विपे कम स्थिति का उत्कर्ण होते 
विधान कहिए है ~ पूर्वे जे सत्तारूप निषेक थे, तिनि विषै जो श्रत का निषेक था, 
ताका द्रन्य कौ उत्कर्षण करने का समय विषे वध्या जो समयप्रवद्ध, तीहि विषै जो 
पूवं सत्ता का ग्रत निषेक जिस समय उदय भ्रावने योग्य है, तिस समय विषै उदय 
प्रावने योग्य जो बध्या संमयप्रबद्ध का निषेक तिस निपेक के उपरिवर्ती श्रावली का 
भ्रसख्यातवा भाग मात्र निषेकनि कौ ्रतिस्थापन रूप राखि तिनके उपरिवर्ती जे 
तितने ही प्रावली के म्रसख्यातवा भाग मात्र निषेक तिनि विषै तिस सत्ता का श्रत 
निषेक का द्रव्य कौ निक्षेपण करिए है । यहु उत्कषंणा विषे जघन्य प्रतिस्थापन श्र 
जघन्य निक्षेप जानना । 

ग्रकसदुष्टि करि जसं ~ पुवं सत्ता का श्रत निषेक जिस समय उदय होदगा, 
तिस समय विषे रब बध्या समयप्रवद्ध का पचासवा निषेक उदय होगा । बहुरि तिस 
सत्ता का श्रत निषेक का द्रव्य कौ ग्रहि प्रावली का प्रमाण सोलह ताका श्रसस्यातवा 
भाग च्यारि सो पचासवा निषेक के उपरि इव्यावनवा ्रादि च्यारि निषेकनि की 
प्रतिस्थापनरूप राखि, पचावनवा श्रादि च्यारि निषेकनि विषै निक्षेपा करिए है । 


तत्तोदित्थावणगं, वडढदि जावावली तदुक्कस्सं । 
उवरीदो णिक्खेश्रो, बर तु बंधिय ठिदि जेट्ठं ॥६२॥ 


बोलिय बंधानलियं, उक्कटिठिय उदयदो ड णिकिखिविय। 
उवरिमसमये विदियावलिपढसुक्कट्टणे जादे ॥६३। 


१. जयघवला भाग-प८, पृष्ठ २५७ से २५६ 1. 
२, जयघवला भाग ८, पृष्ठ २५६९ से २६१ । 


सम्यग््तानचन्िका भाषारोका | [ १२७ 


तक्कालवञ्जमाणे, वारटिठ्दीए अदित्थियाबाह । 
समयनजुद्यवलियाबाहूणो उक्कस्सठिदिबंध ।॥६४।॥। 


ततोतिस्थापनकं, वधते यावादावलिस्तदु्टृष्टम्‌ । 
उपरितो निक्षेपो, वरं तु बंधयित्वा स्थित्िर्येष्ठम्‌ ।\६२॥ 


श्रपलाप्य वंघावलिकामुत्कष्यं उदयतस्तु निक्षिप्य । 
उपरितनसमये द्वितीयावलिप्रथमोत्कषंसे जाते ।\६२।। 


तत्कालवर्ज्पमाने, बरस्थित्या अ्रतिस्थिताबाघां । 
समययुतावलिकाबाधोनः उत्कृष्ट स्थितिवन्धः ।। ६४।। 


टीका ~ तिस पूर्वं सत्त्व के ग्रत निषेक तं लगाय ते नीचे के निषेक, तिनिका 
उत्कषण होतं निक्षेप तौ पूर्वोक्त प्रमाण ही रहै ्रर म्रतिस्थापन क्रम तै एक एक 
समय वधता होड, सो यावत्‌ ्रावली मात्र उक्करष्ट प्रतिस्थापन होड तावत्‌ यहु क्रम 
जानना । ग्रक सदृष्टि करि सत्ता का ग्रत निपेक के नीचला उपात निपेक जिस समय 
विपे उदय होगा तिस समय हाल वध्या समयप्रवद्ध का गुणचासवा निपेक उदय 
होगा, सो तिस उपात निपेक का द्रव्य उत्कर्पण करि ताकौ पचासवा भ्रादि पाच 
निपेकनि कौ ग्रतिस्थापन रूप राखि तिनके उपरि पचावनवा ्रादि च्यारि निपेकनि 
विपे निक्षेपण करिए है । बहुरि भ्रैसे ही उपशात निपेक ते नीचले निपेकनि का द्रव्य 
उत्कपण करि वध्या समयप्रवद्धका क्रम ते गुणचासवा ग्रडतालीसवा भ्रादिते 
लगाय छह सात भ्रादि एक एक वधते निपेक प्रस्थिपन रूप राखि पचावनवा श्रादि 
च्यारि तिपेकनि विपे निक्षेपण करिए दै। तहा हाल वध्या समयप्रवद्ध का ग्रड- 
तीसवा निपेक जिस समय विप उदय होगा, तिस समय विपे उदय प्रावने योग्य जों 
पूवं सत्ता का निपेक ताका द्रव्य कौ उत्कपेण कर ते हाल वध्या समयप्रवद्ध का गुण 
तालौसवा श्रादि सोलह निपेकनि को श्रतिस्थापन रूप राख है सो यहु उत्कृष्ट ग्रति- 
स्थापन दै । इहा पर्यत पचावनवा ग्रादि च्यारि निपेकनिं विपे निक्षेप जानना | 
वहुरि परावती मात्र प्रतिस्थापन भए पीं ताके नीचे नीचे के निपेकनि का उत्कर्पण 
करते ग्रतिस्थापन तो भ्रावली मात्र ही रहें मर निक्षेप क्रम तं एक एक निपेक 
करि वता होड) 


१, नमधपला नाग-> पृष्ठ २५६ से २६१ । 


१२म 1 [ लन्धिसार 


प्रक सदृष्टि करि जसं - हाल वध्या समयप्रवद्ध का संतीसवा निपेक जिस 
समय विपे उदय होगा तिस समय विपे उदय प्रावने योग्य सत्ता के निपेक कौ उत्क- 
षेण होते श्रडतीसवा श्रादि सोलह निपेक ग्रतिस्थापन रूप हो है । चौवनवा श्रादि पाच 
निषेक निक्षेपरूप हो है बहुरि ताके नीचे के निपेक का उत्कर्पण॒ होतें संतीसवा ग्रादि 
सोलह निषेक ग्रतिस्थायनरूप हौ है । तरेपनवा प्रादि छंह्‌ निपेक निक्षेप रूप हौ दै । 
भ्रेसं श्रतिस्थापन तितना ही श्र निक्षेप क्रम ते वधता जानना । 

ग्र उत्कृष्ट निक्षेप कटा होड सो कहिए है-कोई जीव पहिलै उत्कृष्ट स्थिति 
बाधि पीदं ताकी प्रावाधा विपे एक प्रावली गुमाईइ्‌, ताके श्रनतरि तिस समयग्रवद्ध 
काजोग्रन्तका निषेक था ताका ग्रपकर्पण कोया तहा ताके द्रव्य कौ श्रत के 
एक समय ्रधिक श्रावली मात्र निपेकनि विषेतौन दीया श्रवशेप वर्तमान समय 
विषे उदय योग्य निषेक तें लगाय सवं निषेकनि विषं दीया । भ्रैसे पहले ग्रपकषंण 
क्रिया करी । बहुरि ताके उपरिवर्तीं ्रनतर समय विषे पूरव प्रपकर्पण क्रिया करकं 
जो द्रव्य उदयावली का प्रथम निपेक विषे दीया था, ताका उत्कपंण कीया तव ताके 
द्रव्य कौ तिस उत्कषण करने का समय विपे वध्या जो उत्कृष्ट स्थिति लीए समय- 
प्रबद्ध ताके प्राबाधा कौ उल्लपि पाइएु है जे प्रथमादि निपेक तिनि विषे अ्रतके 
समयगप्रबद्ध ताके समय श्रधिकं ्रावली मात्र निपेक छोडि श्रन्य सवं निषेकनि विषे 
निक्षेपण करिएदहै। इहा एक समय प्रधिक भ्रावली करि हीन जो म्रावाधा काल, 
तीहि प्रमाण तौ भ्रतिस्थापन जानना । काहे तं सो कहिए है- 

जिस द्वितीयावली का प्रथम निषेकका उत्कर्षण कीया, सो तौ वतमान 
समय ते लगाय एक समय म्रधिक भ्रावली काल भए उदय ग्रावनें योग्यदहै। श्र 
जिनि निषेकनि विषे निक्षेपण कीयाते वतमान समय ते लगाय बधी स्थिति का 
ग्राबाधा काल भए उदय भ्रावने योग्य है सो इनि दोऊनि के बीचि एक समय ्रधिक 
ग्रावली करि हीन आबाधा काल मात्र ्रतराल भया । द्तीयावली के प्रथम निषेक 
का द्रव्य कौ बीचि मै इतनेक उल्लधि उपरि के निषेकनि विषै दीया सोई इहा प्रति 
स्थापन का प्रमाण जानना । बहुरि इहा एक समय श्रावली करि युक्त जो ्राबाधा 
काल तीहि करि हीन जो उत्कृष्ट कर्मस्थिति तीहि प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप जानना । 
काहे ते सो कहिए है- 

एक समय ्रधिक श्रावली मात्र तौ श्रत के निषेकनि विषं न दीया श्र 
श्राबाधा काल विषे निषेक रचना है ही नाही, ताते उत्कृष्ट स्थिति विषे इतना 


पम्यग््ानचन्दिका भाषाटीका [ [ १२६ 


टाया 1 यहा इतना जानना ~ प्रकर्षण द्रव्य का नीचले निषेकनि विषे निक्षेपण 
या ताका जो उत्कर्ष॑ण होड तौ जेती वाकी शक्ति-स्थिति होई तहां पर्यत ही उत्क- 
ण होड उपरि न होई 1 


शक्ति स्थिति कहा ? सो कहिए है ~ विवक्षित समयप्रबद्धका जो म्रतका 
नषेक, ताके तौ सर्वं ही स्थिति व्यक्ति स्थिति है । बहुरि ताकं नीचे नीचे के निषे- 
नि के क्रम ते एक समय घाटि, दोय समय घाटि रादि स्थिति व्यक्ति स्थिति दहै। 
हरि प्रथमादि निषेकनि कं सवं ही स्थिति शक्ति स्थितिदहै। सो उत्कर्षेण कीया 
व्य कौ जेती शक्ति स्थिति होड तहा पर्त ही दीजिए है । 


बहुरि पूरवे निक्षेप भ्रतिस्थापन कल्या ताका मरकं सदृष्टि करि स्वरूप दिखाइणए 
‡ - जैसे पूर्वे समयप्रबद्ध हजार समय की स्थिति लीए बध्या तामै सोलह समय व्य- 
†त भए भ्रत निषेक का द्रव्य कौ श्रपकरषण करि ्रावाधा के उपरि तिस स्थिति के 
7 निषेक थे, तिन विषे सतरह निषेक नन्त के छोड श्नन्य सर्वं निषेकनि विषे द्रव्य 
गरीया । बहुरि ताके श्रनतर समय विषे जो तिस श्रत निषेक का द्रव्य जो उत्कर्षण 
रने का समय ते लगाय सतरहवा समय विषे उदय ्रावने योग्य ्रैसा द्वितीयावली 
7 प्रथम निषेक, तिस विषे दीया था, ताका उत्कषण कीया, तब तीहि समय विषे 
जार समयप्रबद्र प्रमाण स्थितिबध भया, ताकी पचास समय प्रमाण तौ ्राबाधा है 
प्रर नवं सै पचास निषेक है तिनि निषेकनि विषे श्रत के सतरह निषेक दछोडि भ्रन्य 
तवे निषेकनि विषे तिस उत्कषण कीया द्रव्य कौ निक्षेपण करिए है । त्रसं इहा वते- 
पान समय ते लगाय जाका उत्कषंण कीया, सो तौ सतरहवा समय विषे उदय भ्रावने 
गोग्य था श्र जिस वन्ध्या समयप्रबद्ध का प्रथम निषेक विषे दीया, सो इकावनवा 
पमय विषे उदय श्रावने योग्य भया, सो इनिकरे वीचि श्रन्तराल तेतीस समय भया, 
पई भ्रतिस्थापन जानना । बहुरि हजार समय कौ स्थिति विषै पचास समय स्राबाधा 
फ सतरह्‌ निषेक श्रत के घटाए अ्रवशेप नव से तेतीस निपेकनि विषे द्रव्य दीया, सो 
ग्रह उत्कृष्ट निक्षेप जानना । 


ग्रहवावलिगदवरटिदिपढमरिसेगे वरस्स बंधस्स । 
बिदियणिसेगप्पहुदिसु, रिक्खित्ते जेट्ठणिक्खेश्रोः ।\६५॥! 


१ जयधघवला नाग-१२ पृष्ठ सस्या २५६ । 


१३० 1 [ लब्िस्तार गाया ६६ 


अथवावलिगतवरस्थितिप्रथमनिषेके धरस्य वधस्य 
हितीयनिषेकप्रभुतिषु, निक्षिप्ते ज्येष्ठनिक्षेपः ।६५।। 


टीका ~ म्रथवा केई आचा्यनि के मत करि निक्षेपण विपे अस निरूपण है । 
उत्कृष्ट स्थिति बंध बाध्या धा, ताकी वधावली कौ गमाइ पीये ताका प्रथम निषेक 
का उत्कर्षण करि ताके द्रव्य कौ तिस उत्कर्षण करनैके समय विषे वध्या जो उत्कृष्ट 
स्थिति लीए समयप्रबद्ध, ताका दह्ितीय निपेक का श्रादि दै करि अत विषे भ्रतिस्था- 
पनावली मात्र निषेक छोडि सवं निषेकनि विषे निक्षेपण कीया । तहा एक समय 
श्र एक भ्रावली श्र बन्धी स्थिति का ग्रावाधा काल इन करि हीन उत्कृष्ट स्थिति 
प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेपहो है । इहा वधी जौ उत्कृष्ट स्थिति, ता विषं प्रावाधा काल 
विषे तौ निषेक रचना नाही प्रर प्रथम निषेक विषे द्रव्य दीया नाही भ्ररग्नत विषं 
म्रतिस्थापनायली विषे द्रव्य न दीया तातं पूर्वोक्त प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप जानना । 


इहा पूर्वोक्त प्रकार प्रक संदुष्टि करि कथन जानना । 


उक्कस्सदिठदिवबधे, आबाहागा ससमयमावलियं । 
उदरियणणिसेगेसुक्कट्ठ सु श्रवरमावलियं! \६६॥। 


उत्कष्टस्थितिबंधे, श्रावाधाग्रा ससमयामावलिकाम्‌ । 
उदीयंमारनिषेकेषुत्कर्षेषु श्रवरमावलिकम्‌ ।।६६।। 


टीकां - उत्कृष्ट स्थिति लीए जो उत्कष॑ण करने के समय विपे वध्या समय 
प्रबद्ध, ताकी भ्रावाधाकाल्नकाजोभ्रग्र कहिए ग्रत समय, तीहि सेती लगाय एक समय 
ग्रधिक श्रावली मात्र समय पहुलै उदय श्रावने योग्य भ्रैसा जो पूवे सत्ता का निषेक, 
ताका उत्करषणा कर ते श्रावली मात्र जघन्य श्रतिस्थापन हो है, जाते तिस द्रव्य कौ 
ग्राबाधा विषे जो एक ग्रावली मात्र काल रह्या, ताकौ श्रतिक्रम्य कहिए उल्लधि करि 
तिस वध्या समयप्रवद्ध कँ प्रथमादि निषेकनि विषै श्रत विषै श्रतिस्थापनावली छोड 
निक्षेपण करिए दै। 


अक सद्ष्टि करि जैसे हजार समय की स्थिति लीएु समयप्रबद्ध वध्या, ताका 
पचास समय प्रावाधा काल, ताके अरत समय तं लगाय सतरहं समय पहल उदय पावने 
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योग्य असा वतमान समय ते चौतीसवा समय विषे उदय श्रावने योग्य पूवं सत्ता का 
निषेक, ताका उत्कषेण करि तत्काल बध्या समयप्रवद्ध का प्राबाधा काल व्यतीतं भए 
पीछे प्रथमादि समय विषं उदय प्रावने योग्य नवं से पचास निषेक, तिनि विषे श्रन्त 
के सतरह निषेक छोड प्रथमादि नव सँ तेतीस निषेकनि विषे निक्षेपण करिए है । इहां 
उत्कषेण कीया निषेकनि के श्र दीया प्रथम निषेकनि के बीचि श्रतराल सोलह समय 
का मया सोई जघन्य म्रतिस्थापना जानना । 


ग्रोदरिय तदो बिदीयावलिपढमुक्कट्ररणे वरं हटा । 
ग्रइत्थावणमाबाहा, समयजुदावलियपरिहीखा! ॥६७॥ 


उदीयं ततो द्वितीयावलिग्रथमोत्कषेणे वरमधस्तना । 
भ्रतिस्थापना श्राबाघा, समययुतावलिकपरिहीना ।।६७।। 


टीका ~ तहा तं उतरि तिस्र ते पहले उदय श्रावने योग्य श्रसा भ्रन्य कोर 
सत्तारूप समयप्रबद्ध सम्बन्धी द्वितीयावली का प्रथम निषेक, जो वतमान समयते 
ग्रावली काल भए पीछे उदय भ्रावने योग्य है, ताका उत्कर्षण होते नीचे एक समय 
प्रधिके भ्रावली करि हीन प्राबाधाकाल प्रमाण उत्कृष्ट अ्रतिस्थापन हो है। समय 
भ्रधिक श्रावली करि हीन जौ भ्रावाधा, ताकौ उल्लधि उपरि के जे निषेक तिनि विषे 
वि ग्रतिस्थापनावली मात्र निषेक छोडि ्रन्य निषेकनि विषे तिस द्रव्य कौ 
एहे। 


इहा पूर्वोक्त प्रकार श्रक सदुष्टि श्रादि करि कथन जानि लेना । 


जसे प्रसग पइ इहा उत्कषंण॒ श्रपेक्षा निक्षोप श्रतिस्थापन का विधान कल्या 
सो जहा उत्करषण करि वा श्रपकषंणा करि उपरि के वा नीचे के निषेकनि विषै द्रव्य 
देना होई तहा इस कथन कै भ्रनुारि विधान जानना । जिस निषेक का द्रव्य ग्र्या 
होड तिप्त निषेक के द्रव्य कौ इहा निक्षेपरूप निषेक के, तिनि विपे तौ दीजिए है 
भरर म्रत्तिस्थापन रूप निषेक कहू, तिनि विषे न दीजिए है । बहुरि बहुत निषेकनि 
का द्रव्य एकं काल ग्रहण करिए तो तहा भी जुदे जुदे निपेकनिके द्रव्यदेने कावा 
न देने का विधान इहा क्या कथन के ग्रनुसारि जानना । 
५ 
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इहा जो व्याख्यान कीया, तिस विषं मद बुद्धिनि के समफावने के श्रि अक 
सदृष्टि भ्रादि कथन कौया दहै ्रर लन्धिसार की सस्कृत टीका विषेन था तिस चरिषे 
कही चूक होद सो ज्ञानी जन सवारि शुद्ध करियो। या प्रकार प्रसग पाई कथन 
करि । 


भ्रव गुणश्चेणी का विधान किए है- 


उदयाणमावलिम्हि य, उभयाणं बाहूरम्मि खिवणटढं । 
लोयाणमसंखेज्जो, कमसो उक्कट्ठणो हारो! ॥६८॥ 


उदीयमानानामावलो, चोभयानां बाह्ये क्षेपरार्थंम्‌ । 
लोकानामसंख्येयः, कमश उत्कषंणो हारः ।।६८।) 


टीका ~ जिनि प्रकृतिनि का उदय पाइए है, तिन ही कै द्रव्य का उदयावली 
विषे निक्षेपण हो है । तके श्रथि श्रसख्यात लोक का भागहार जानना \ बहुरि जिनि 
प्रकृतिनि का उदय पाइए वा जिनिका उदयन पाइए तिनि दोऊनि के द्रव्यका 
उदयावली ते बाह्य गुणश्च णी विषे वा उपरितन स्थिति विषं निक्षेपणहो दहै। 
ताके म्रथि भ्रपकषेण भागहार जानना । क्रमश इस वचन करि पल्य का प्रसख्यातवा 
भागकाभी भाग प्रकट कौजिएहै। सो इस कथन कौँश्रागे व्यक्त करि कहैह। 


ग्रोक्कदिडदईइगिभागे, पल्लासंखेण भाजिदे तत्थ । 
बहुभागमिदं दव्वं, उव्वरित्ललिदीसु शिक्खिवदि ।\६॥ 


उत्कषितेकभागे, पल्यासंस्येन भाजिते तन्न । 
बहुभागमिदं द्रव्यमुपरितनस्थितिषु निल्लिपति ।\६९।। 


टीका ~ भ्रपकषेण भागहार का माग दीए तहा एक भाग कौं पल्य का ग्रसः 
ख्यातत्रा भाग का भाग देड तहा वहुभाग उपरितन स्थिति विषे निक्षेपण करं दै; इहा 
जैसा जानना | कर्मं के सत्तारूप स्थिति के निषेक, तिनि विषे वतेमान समयत 
लगाई ्रावली काल विषं उदय श्रावने योग्य निषेक, तिनि विपे जो द्रव्य दीया, ताकौ 
उदयावली विषे दीया कहिए । वहुरि ताके उपरि गुणश्रोणी श्रायाम प्रमाणजे 
निषेक, तिनि विपे जो द्रव्य मिलाया, सो गुणश्च णी विषे दीया किए । बहुरि ताके 
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उपरि अत के श्रतिस्थापनावली मात्र निपेक दछोडि सवे निषेकनि विषे जौ द्रव्य दीया, 
सो उपरितन स्थिति विषे दया द्रव्य किए । 


ग्रब इहा मिथ्यात्व के उदाहरण करि विधान कहिए है ~ सर्वं कमं का सत्त्व 
रूप द्रव्य है, सो किचिद्न दयर्धं गुराहानि गुणित समय प्रमाण है, तामे श्रायु का द्रव्य 
घटावने कौ किचित ऊन करि भ्रवशेप कौ सात मूल प्रकृतिनि का विभागके प्रथि 
सातका भाग दीए मोहनीय का द्रव्य होइ । बहुरि ताकौ देशघाती सवेघाती का भाग 
के ग्रथि ्रनतका भाग दीए तहा एक भाग मात्र सवेघातिनि काद्रव्यहौ है । बहुरि 
ताके सोलह कषाय एक मिथ्यात्व के विभाग करनेकौ सतरहका भाग दीए 
मिथ्यात्वकाद्रव्यहो है, सो याकौ पूर्वे पीठबध विषं उक्त प्रमाण लीएजोश्रपकषेण 
नामा भागहार ताका भाग दीए तहा एक भाग बिना ्रवशेष बहुभाग थे, ते तौ पूर्वे 
सत्ता विषं जैसे अ्रपने निषेक रचनारूप तिष्ठेथे तैसे ही रहै) बहुरि जो एक भाग 
रह्या, ताकौ पल्य का ग्रसख्यातवा भाग क। भाग दीए तहा बहुभाग उपरितन स्थिति 
विषे निक्षेपण करे है । 


सेसगभागे भजिदे, असंखलोगेण तत्थ बहुभागं । 
गुणसेदीए सिचदि, सेसेगं च उदयम्हि ।\७०॥ 


शेषकभागे भजितेऽसंख्यलोकेन तत्र बहुभागम्‌ । 
गुरशरेण्यां सिचत्ति, शेषेकं च उदये ।१७०।। 


टीका ~ प्रवशेष एक भाग रह्या, ताकौ भ्रसख्यात लोक का भाग देह, तहा 
बहुभाग गृणश्रणी श्रायाम विषे देना । श्र भ्रवशेष एक भाग उदयावली विषे 
देना । 
उदयावलिस्स दब्वं, आवलिभनिदे द्‌ होदि मज्छधणं । 
रूऊणद्धाणद्धेणूणेणः णिसेयहारेण ॥७१। 


मजञ्भिमधणमतहरिदे, पचयं पचयं णिसेयहारेख । 
गुशिदे श्रादिणिसेयं, विसेसहीणे कमं तत्तो? ॥७२॥ 
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उदयावलेद्र व्यमावलिभजिते तु भवति मध्यधनम्‌ । 
रूपोना द वानाधनोनेन निषेकहारेरा ।।७१।। 


मध्यमधनमवहरिते, प्रचयं प्रचयं निषेकहारेण । 
गुणिते श्रादिनिषेक, विशेषहीनं कमं ततः ।७२॥ 


टीका - तहा उदयावली विषे दीयाजो द्रव्य, ताकौ रावली के समय प्रमाण 
काभाग दीए मध्य धन प्राव । बहुरि तिस मध्य धन कौ एक घाटि जो अ्रावली 
प्रमाण गच्छ, ताका प्राधा कौ निपेकहारनजो दो गुणहानि, तामे घटाइ श्रवशेषका 
भागदीएचयका प्रमाण श्रावैहै। वहुरित्तिसिचयकौ दो गुणहानि करि गुणै 
ग्रावली के प्रथम निषेक विपे दीया द्रव्य का प्रमाण दहो है, ताते द्वितीयादि निषेकनि 
विषं दीया द्रव्य क्रम तं एक एक चय करि घटता प्रमाणा लीए जानना । तहा एक 
घाटि श्रावली मात्र चय घटे अत निषेकनि विषे दीया द्रव्य काप्रमाणहोहै। असं 
उदयावली के निषेकनि विषे दीया द्रव्य का विभागदहै। 


उक्कटिठिदम्हि देदि हु, असंखसमयप्पबद्धमादिम्हि । 
संखातोतगुणक्कममसंखहीणं विसेसही कमं ॥७३॥ 


श्रपकषिते ददाति हि, श्रसंख्यसमयमप्रबद्धमादौ } 
संख्यातीतगुणक्रममसंख्यहीनं विशेषहीनक्रमम्‌ ।७२।। 


टीका ~ गृणश्रोणी के अथि प्रपक्षं कोया द्रव्य, ताकौ प्रथम समयक 
एक शलाका, याते दूसरे कौ ्रसस्यात गणी, याते तीसरे की अरसख्यात गुणी शरैस जत 
समय पर्य॑त ग्रसख्यात गुणा क्रम लीए जे शलाका, तिनिका जोड देद्‌, ताकौ भाग 
दीए जो प्रमाण आवै, ताकौ श्रपनी श्रपनी शलाका करि गुणे गुणश्चणी श्रायामका 
प्रथम निषेक विषै दीया द्रव्य श्रसख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण भ्रावै दै । जाते इषा भाग 
हार पल्य के म्रसख्यातव्रा मागदही काह) बहुरि ताते द्वितीयादि निषेकनि विषे द्रव्य 
करम तै श्रसस्यात गुणा भ्रन्त समय पर्यत (क्रमते ) १ जानना । जैसे गुणधरेणी भ्रायाम 
के निषेकनि विषै दीया द्रव्य का विभाग है । बहुरि उपरितन स्थिति विषे दीया द्रव्य 
कौं 'दिवड्ढगुखहाणि भाजिदे पढमा! इस सूत्र करि साधिक उचोढ गुणहानि का भाग 
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दीए, ताका प्रथम निषेक व्रिषे१ दोया द्रव्यका प्रमाणाहोट। सो गृणध्रेणीका 
अत निषेक विषे दीया द्रव्य के प्रसख्यातव भाग प्रमाण है । ताते प्रथम गुणहानिका 
द्वितीयादि निषेकनि विषे दीया द्रव्य चय घटता क्रमलीए है । उपरि गृणहानि 
गुणहानि प्रति निषेकनि काश्राधा श्राघा द्रव्य जानना । अंसे गुणश्रोणी करने 
का प्रथम समय विषे श्रपकषंण कीया द्रव्य कौ तीन जायगा दीया, ताकी सदृष्टि 
भ्रागे लिखेगे तहा देखनी । 

पडिसमयं उक्कटूदि, असंखगुशियक्कमेण सिचदि य । 

इदि गुणसेदीकरणं, आउ गवज्जाण कम्माणेः ॥७४॥। 


प्रतिसमयपकषेति, ग्रसंख्यगुितक्रमेर सिचति च । 
इति गुणश्रेणीकरणमायुष्कवर्ज्यानि कर्मराम्‌ 11७४1 
टीका ~ गुणश्रणी करने कौ द्वितीयादिकं अत परयत समयनि विषै समय 
समय प्रति ्रसख्यात गुणा क्रम लीए द्रव्य कौ श्रपकर्षंण करं है । बहुरि सिचति 


कहिए पूर्वोक्त प्रकार उदयावली रादि विषे ताका निक्षेपण कर है । असे भिथ्यात्ववत्‌ 
प्राय बिना सात कमेनि का गुणश्रंणी विधान समय समय प्रतिहो है, सो जानना । 


प्रागे गुण सक्रमण का स्वरूप कहिए है-- 
पडिसमयमसंखगुरं, दव्वं संकमदि अप्पसत्थाणं । 
बेंधुञ्भियपयडीरं, बंधेतसजादिपयडीसु ।१७५॥। 
प्रतिसमयमसंख्यगुणं, द्रव्यं संक्रामति श्रप्रशस्तार्नां 1 
बन्धोज्भितप्रकृतीनां, बध्यमानसजातिप्रकृतिषु ।1७५।। 
टीका - गुण सक्रमण हैसो भ्रपूर्वकरण के पहले समय विषेनहोहै। 
ग्रपने योग्य काल विषे हो है । तथापि याका स्वरूप इहा कदिए है- 


जिनका वध न पाइए जैपी जे प्रप्रशरत प्रकृति, तिनिका द्रव्यै, सो समय 
समय प्रति भ्रसख्यात गुरणा क्रम लीए जिनका वध न पाद्ए ज्रैसी जे स्वजाति प्रकृति 
तिनि विषे सक्रमण॒ करै है । ग्रपने स्वरूप कौ छोडि तदरूप परिणमे है । 





१ प्रतिमे "द्वितीयादि भिषेकनि' इतना म्रविक है । 
२ जयघवना भाग-१२, पृष्ठ स, २६४ । 
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एवविह सकमणं, पढमकसायाण मिच्छमिस्साणं । 
संजीोजणखवणाए, इ दरेसि उभयसेिभ्मि ।७६॥ 


एवंविधं संक्रमणं प्रथमकषायाखां मिथ्यमिश्रयोः । 
संयोजनक्षपरयोरितरेषामुभयन्नं णौ }1७६1) 


टीका ~ श्रीसा ग्रसख्यात गुणा कम लीए जो संक्रमण, ताकौ गुण सक्रमण॒ 
कहिए, सो भ्रनतानुवधी कपायनि कातौ गुण सक्रमण ताका विसयोजन विपेहोदै। 
ग्रर मिथ्यात्व, मिश्र मोहनी का गुण सक्रमण, तिनका क्षपणा विपंहोदहै) अरर ग्न्य 
प्रकृति का गुण सक्रमरा उपणमक वा क्षपक श्रेणीनि विपे पादए है । जैस श्रेणी विषं 
बध रहित जो श्रसाता, ताका द्रव्यहै, सो वध्यमान जो स्वजातीय साता, तीहि विषं 
सक्रमणा करंरहै, सो कहिएरहै। 


साता निरतर वदने का काल श्रतमुहूतं श्रर प्रसाता का तीहिस्यो सख्यात 
गुणा, सो दोऊनि कौ मिलाय ताका भाग वेदनीय कर्मके द्रव्य कौ देइ भ्रपने ्रपने 
काल करि गुणे सातवेदनीय का द्रव्य वेदनीय का द्रव्य कै श्रसख्यातवे भाग मात्र आरावं 
है भरर भ्रसाता का तातं सख्यात्त गुणा प्रावैदहै, सो श्रेणी विषं भ्रेसं श्रसाताका द्रव्य 
समय समय प्रसंख्यात गुणा क्रम लीए साता रूप होई परिणमे है । तहा गुण संक्रमण 
जानना । भ्रेसे ही श्रन्य का यथासंभव जानना । 


म्रागे स्थितिकाडकं घात का स्वरूप कहै है- 


पटमं श्रवरवरटिठदिखडं पत्लस्स संखभागं तु । 
सायरपुधत्तमेत्तं, इदि संखसहस्सखंडाणि! ।\७७\ 


प्रथममवरवरस्थितिखंड, पल्यस्य संख्येयभागं तु । 
सागरपृथक्त्वमात्रमिति संख्यसहसरखंडानि 1)७७।) 


टीका ~ श्रपूवेकरण॒ का पहिला समय विषे कीया श्रैसा स्थिति खड करिए 
स्थित्तिकाडकायाम, सो जघन्य तौ पल्य का सख्यातवा भाग मात्रे रर उत्कृष्ट पृथक्त्व 
सागर प्रमाण है । परथक्त्व नाम सात वा म्राठ का जानना । एक काडक करि एती 


१ जयघवला भाग-१२, पृष्ठ २६० । षटूर्खण्डागम , धवला पुस्तक 8" पृष्ठस २२४॥ 
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स्थिति घटावे है । यद्यपि तहा सत्व स्थिति सामाभ्य तंग्नत कोडाकोडी है तथापि 
कोद्‌ के तौ श्रतःकोडाकोडी पल्य मात्र जघन्य स्थिति सत्त्व है कोई कं प्रत.कोडा- 
कोडी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति सत्वहै, ताते स्थिति के प्रनुसारि काडक 
भी जघन्य उत्कृष्ट है, मध्य विषे काडक के भेद प्रसस्याते है । तिनि मैँ सख्यात गुणे 
स्थिति के भेद है ! ताते सख्यात स्थिति भेदनि विषे एकं काडक भेद पाइए है । श्रक 
सदुष्टि करि काडक भेद पाच, स्थिति भेद पद्रह॒ तहा वरैराशिक कीए एक काडक भेद 
विषे तीन स्थिति भेद पावे । भ्रैसे एक एक स्थिति काडक का घात श्रतमुहूर्तं काल 
करि होई सो भ्रेसं स्थिति खड श्रपूर्वकरण के काल विषे सख्यात हजार हो है जाते 
प्रपूवेकरण के काल के सख्यातवे भाग मात्र स्थिति काडकका कालदहै। 


आउगवन्जाणं ठिदिघादो पडमादु चरिमटिदिसत्तो । 
ठिदिब॑धो य अपुब्वो, होदि हु संखेज्जगुणहीणो! ॥७८॥। 


प्रायुष्कव्ज्यानिां, स्थित्िघातः प्रथमाच्चरमस्थितिसच्वं । 
स्थितिबंधश्चापूर्वो, भवति हि संष्येयगुणहीनः ।७८)) 


टीका -ग्रपूवैकरण के पहले समयजे स्थिति खड प्रर स्थिति सत्व श्र स्थिति 
बध पाए है तिनते ताके श्रत समय विषते सख्यात गुणे घाटि हँ! इहा सख्यात 
हजार स्थिति काडक धाति करि स्थिति सत्व का ्रर स्थिति के श्रनुसारि प्रर स्थिति 
काडक है तते स्थिति काडक का श्रसख्यात हजार स्थिति बधापसरण करि स्थिति 
का अनुसार स्थिति बध का सख्यात गुणा घाटि हीना जानना । 


ग्रागे श्रनुभाग काडक घात कौ किए है- 
एक्केक्कटिठ दिखंडयणिबडणटठिदिवंधञओसरणकाले । 
संखेज्जसहस्साणि य, णिवडंतिरसस्स खंडाणिः ॥७६॥ 


एकेकस्थितिकांडक निपतनस्थित्तिबन्धापसरखकाले । 
संख्येयसहस्रारि च, निपतन्ति रसस्य खंडानि ।)७९।। 


१ जयघवला भाग-१२, पृष्ठ स. २६१, २६८, २६६ । पट्खण्डागम धवला पृस्तक पृष्ठस २२८, २२६। 
२ जयघवला भाग-१२, पृष्ठ स २६६, २६७ । पटूलण्डागम धवला पुस्तक ६, पृष्ठ स २२८॥ 
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टीका - जाकरि एक बार स्थिति सत्व घटाइए भ्रेसा स्थितिकाडकोत्करण काल 
प्रर जाकरि एक वार स्थिति वध घटादइये सो स्थिति वधापसरण काल ए दोञ समान 
ग्रतमुहूते मात्र है । वहुरि तिस एक विपे जाकरि ्रनुभाग सत्व घटादएु भ्रेसा अनु- 
भाग सखडोत्करण काल सख्यात हजार हौ दै, जाते तिस काल तें प्रनुभाग खडोत्करण 
यहु काल सख्यातवे भाग मात्र है । 


ग्रसुहाणं पयङीणं, म्रणंतभागा रसस्स खंडाणि ! 
सुहुपयडीणं शियमा, णस्थि त्ति रसस्स खंडाणि! ।॥८०॥ 


श्रश्रुभानां प्रकृतीनामनन्तभागा रसस्य खण्डानि 1 
शुभप्रतीनां नियमान्नास्तीति रसस्य खण्डानि ।\८०।। 


टीका ~ ग्रप्रणस्त जे ग्रसातादि प्रकृति, तिनका श्रनुभाग काडकायाम भ्रनत 
वहुभाग मात्र ह । ्पूर्वकरण का प्रथम समय विपे जो पाइएु ग्ननुभाग सत्व, ताकौ 
ग्रनत का भाग दीए तहा एक काडक करि वहुभाग घटावै, एक भाग ग्रवशेप राख 
है । यहु प्रथम खड भया याको ्रनतका भाग दीए दूसरे काडक करि वहुभाग 
घटाद्‌ एक भाग प्रवशेप राख है । भैस एक एक प्रतमुं हुतं करि एक एक ग्रनुभाग काडक 
घातहो है, तहा एक अरनुभाग काडकोत्करण काल विपे समय समय प्रति एक एक 
फालि काघटावनाहो है । वहुरि साता वेदनीय ब्रादि प्रणस्तप्रकृतिनि का अ्रनुभाग 
काडक घात नियम ते नाहौरहै। 


रसगदपदेसगुणहारिटठाख गफड्ढयाणि थोवाणि । 
ग्रइत्थावरणि क्लेवे, रसखंडेणंतगुणियकमा? ॥८१॥। 
रसगतप्रदेशगुराहानिस्थानकस्पधंकानि स्तोकानि । 
श्रतिस्थापननिक्षेपे, रसखण्डेऽनम्तगरितक्रमाणि ।८१।। 
टीका ~ भ्रनुभाग कौ प्राप्त जैसे कर्मं परमाण सबधी एक गुणहानि विषं 
स्प्धकनि का प्रमाण सो स्तोक है । तातं ग्रनत गुणो अ्रतिस्थापना रूप स्पर्धक दै । 
ताते अननत गुणे निक्षेप स्पर्धक है 1 तात ग्रनत गुणे ग्रनुभाग काडकायाम है । इहा 
श्रेसा जानना - 


१ जयघवला भाग-१२ पृष्ठ स. २६६, २६७, षट्खडागम पुस्तक ६ पृष्ठ रेरे । 
२ जयधवला माग-१२ पृष्ठस २६१। 
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कर्मनि के ग्रनुभाग विषे स्पधेक रचना है, तहा प्रथमादि स्पर्धक स्तोक श्रनु- 
भाग युक्त है । उपरि के स्पर्धक बहत भ्रनुभाग युक्त है। तहा तिनि सवं स्पर्धकनि 
कौ ग्रनत काभाग दीए बहुभाग मात्र जे उपरि के स्पधक तिनके परमाणूनि कौ 
एक भाग मात्र जे नीचले स्पधंक, तिनि विषं कैते इकं उपरि के छोड भ्रवशेष नीचले 
स्पधकनिरूप परणमावे है । तहा केते इक परमाण पहले समय परिणमावे है, केते एक 
दूसरे समय परिणमावै है, श्रैसं श्रतमरं हृतं काल करि सवे परमाणु परिणमाईइ, तिनि 
ऊपरि कै स्पर्धकनिका भ्रभाव करे है । इहा समय समय प्रति जो द्रव्य म्रहुया, ताका 
तौ नाम फालिदहैभ्रेसं श्रतमुहृतं करि जो कायं कीया, ताका नाम काडक है । तिस 
काडक करि जिनि स्पधेकनि काश्रभाव कीया सो काडकायाम है । बहुरि तिनिका 
द्रव्य कौ जे काडकघात कीए पीट ्रवशेष स्पर्धक रहै, तिनि विषे तिन प्रथमादि स्प्धं- 
कनि विषे भिलायातेतौ निक्षेपरूपदहै श्र जिनि उपरि के स्पर्धकति विषैन 
मिलाया ते भ्रतिस्थापन रूप है । 


पठमापुव्वरसादो, चरिमे समये पसत्थइदरारं । 
रससत्तमरणंतगुरणं, ्रणंतगुरणहीणयं होदि ॥८२। 


प्रथमापुवेरसात्‌, चरमे समये प्रशस्तेतरेषगम्‌ । 
रससत्वमनन्तगुणमनन्तगुणहीनके भवति ।! ८२ ।। 


टीका ~ ग्रपूवेकरण के प्रथम समय सम्बन्धी प्रशस्त-ग्नप्रणस्त प्रक्ृतिनि का 
प्रनुभाग सत्व जो है, तातं ताके श्रत समय विपे प्रशस्तनि का प्रनत गुणा वधता श्र 
गरप्रशस्तनि का ्रनत गुणा घटता भ्रनुक्रम ते ग्रनुभाग सत्व हौ है । इहा समय-समय 
प्रति म्रनत गुणी विशुद्धता होने तं प्रशस्त प्रकृतिनि का ग्रनत गुणा श्र श्रनुभाग काडक 
घात का महात्म्य करि भ्रप्रशस्त प्रकरृतिनि का श्रनतवे भाग प्रनुभाग ग्रत समय विषे 
सभवे है | 


श्रागे श्रनिवृत्तिकरण के कार्यं कहै है - 


बिदियं व तदियकरणं, पडिसमयं एक्क एक्क परिणामो । 
भ्रण्णं ठिदिरसखंडे, श्रण्णं ठिदिबंधमाणुवहईं ‹ ।८३।। 





१ जयघवला भाग-१२, पृष्ठ २७१ 1 पट्खण्डागम . धवला पृस्तक-६, पृष्ठ २२६ । 
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दितीयमिव त्रतीयकरणं, प्रतिसमयमेक एकः परिणामः । 
ग्रन्ये स्थितिरसखंड, श्रन्यत्‌ स्थितिबंधमाप्नोति । ८३ ॥ 


टीका ~ दूसरा श्रूवंकरण विपे कहै स्थिति खडादि कार्यं विशे, ते त्ति 
प्रनिवृत्तिकरण विषे भी जानने । विशेष इतना - इहा समान समयवर्ती नाना जीव 
के एकसा परिणाम है ताते नाही है निवृत्ति किए परस्पर परिणामनि विषै भेद 
जिनकं, ते प्रनिवृत्तिकरण है, ताते समय-समय प्रति एक-एक परिणाम ही दै । बहुरि 
इहा प्रौरदही प्रमाण लीए स्थिति खड, भ्रनुभाग खड स्थितिवध काप्रारम्भहोषहै, 
जातं ग्रपूवेकरशण सम्बन्धी जे स्थिति खडादिक तिनका ताके प्रन्त समय विषेही 
समाप्तपना भया । 
संखेज्जदिमे ससे, दंसणमोहस्स अ तरं कृण । 
श्रण्णं ठिदिरसखंड, अण्णं लिदिबधरणं तत्थ! ॥८४। 
संख्येये शेषे दशनमोहस्यांतरं करोति । 
भ्रन्यत्‌ स्थितिरसखंडमन्यत्‌ स्थितिवंधनं तन्न 5४ ॥ 
टीका ~ भ्रैस स्थिति खडादि करि ग्रनिवृत्तिकरण काल का सख्यात भागनि 
विषे बहुभाग व्यतीत भए एक भाग ग्रवशेप रहै दशैन मोह का ्रन्तर करं है । विव- 
क्षित केई निषेकनि का सर्वं द्रव्य कौ ्नन्य निषेकनि विषे निक्षेपण करि तिनि 
निषेकनि का जो प्रभाव करना, सो भ्रन्तरकरण कहिए । तहा ताके कालका 
प्रथम समय विषे प्रौर ही स्थिति खड, श्रनुभाग वध, स्थिति वध काप्रारम्भहौहं। 


एयटिठिदिखंडक्कीरण काले अ तरस्स णि प्पत्ती । 
श्र तोमृहुत्तमेत्ते, श्र तर करणस्स ग्रद्धरंः ।॥८॥ 
एकस्थितिखंडोत्करणकाले श्र॑तरस्य निष्पत्तिः 1 
श्रतु हतमात्रमंतरकरणस्याध्वां ।। ८५ ॥) 
टीका ~ एक स्थिति खडोत्करण काल विषे श्रन्तर की निष्पत्ति हो है । एक 
स्थिति काडकोत्करण का जितना काल, तितने काल करि श्रन्तर करिए दै याकौ 
ग्रतरकरण काल करिए है सो यहु भ्रतमु हृतं मात्र है । 


१ जयघवला भाग--१२, पृष्ठ २७२ । षट्खण्डागम ` धवला पुस्तक-६, प्रष्ठ २६० । 
२ जयधवला माग--१२, पृष्ठ २७३ । पट्लण्डागम : धवला पुस्तक-६ै, पृष्ठ २३२ । 
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गुण सेढीए सीसं, तत्तो संखगुणं उ वरि मठिदि च । 
हेट्ट्वरि म्हि य श्राबाहू भिय बंधम्हि संथुहदि १ ॥ ८६ ॥ 


गुणश्रेण्याः शीषं, ततः संख्यगरुणं उपरितनस्थिति च । 
ग्रधस्तनोपरि चावाधोगज्भित्वा बधे संपाततयति ।।! ८६ ॥। 


टीका - गुणश्च णी ग्रायाम विपे श्रपुर्व, श्रनिवृत्ति करणते जो प्रधिक प्रमाण 
प्रनिवृत्ति करण का सख्यातवा भाग मात्र कल्या था, ताका नाम इहा गुणश्रं णी शीषं 
दै। सो गुणश्रणी शीपं के सवे निषेक प्रर याते सख्यात गृणा गृणश्रणी शीपं के 
उपरिवर्ती श्रैसे उपरितन स्थिति के सर्वं निपेक इनि दोऊनि कौ मिलाए अरतरायाम 
हो दहै। एते निपेकनि का श्रभाव करिएहै सो भी अरतमुं हूतं मात्रै इहा शीषं के 
नीचं प्रनिवृत्तिकरण का ग्रवशेप काल मात्र गलितावशेप गुणश्च णी भ्रायाम प्रनिवृत्ति 
करण काल के सस्थातवे भाग प्रमाण है सो भी शीषे ते सख्यात गुणा जानना । तहा 
प्रतरायाम विपे तिष्ठते जे निपेक, तिनिके द्रव्य के समय-समय ग्रनत गुणा 
क्रम लीए जे फलि, तिनिकोौ ग्रहण करि तिस समय वधता जो भिथ्यात्व कमे, ताकी 
स्थिति का प्रावाधा काल छोड भ्रतरायाम समान निपेकनि के नीचैवा ऊपरि जे 
निपेक तिनि विपे निक्षेपण करे है । ग्रतरायाम समान काल सवन्धी जे निपेक, तिन विपे 
नाही निक्षेपण करे है । तहा श्रनादि मिथ्यारष्टि जीव तौ मिश्षात्व ही काभ्मर सादि 
भिथ्यादष्टी तीनो दशन मोह का प्रस्तर करं है । वहुरि ग्रतरकरण करने के काल 
का प्रथम समयतं लगाय जो प्रनिवृत्तिकरण काल का सख्यातवा भाग मात्र काल 
प्रवशेप र्या ताकौ सस्यात का भाग दीए तहा एक भाग मात्र तौ ग्रतरकरण काले 
भरर ताके उपरि ग्रवशेप वहुभाग मात्र प्रथम स्थितिका कालहे। वहूरि ताके 
उपरि जिनि निपेकनि का प्रभाव कौया सो अतम हूतं माच प्रतरायाम है । 


अतर कदपढमादो, पडि समयमसंखगुणि दमुवस मदि । 
गृण संकमेण दंस ण पोहखि यं जाव पठ मटिदीर ॥ ८७ ॥ 


श्रन्तरकृतप्रथमतः, प्रतिसमयमसंख्यगुणितमुपशाम्यति । 
गुणसक्रमेण दशनमोहनोयं यावत्‌ प्रथमस्थितिः ।) ८७ ॥ 


पिना म 


१ पट प्रस्यगम, पयता पुस्त, पू. २३२, दययवता नाग-१२ प २७५ 
र नपप्ता माच-१२, वृ. २५६. पट्‌ ण्डान्‌ परयत पुस्छ र-३ पृ. २३२, २३३1 
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टीका ~ रसे एक स्थिति काडकोत्करण काल समान काल करि कीया है ग्रतर 

जाते श्रसा ग्न्तर कत भया तिस काल के श्रनतरवर्ती जो समय सो प्रथम स्थिति का 
प्रथम समय है, तातं लगाय ताही का श्रत समय पर्यन्त समय-समय प्रति ग्रसख्यात 
गुणा क्रम लीए जे प्रतरायाम के उपरिवर्ती निषेक, तिनरूप जौ द्वितीय स्थिति तीहि 
विषे तिष्ठता जो दशन मोहः ताके द्रव्य कौ पीठ विपे उक्तं प्रमाण लिएजौ गुण 
सक्रमण भागहार, ताका भाग दीएं जौ प्रमाण भ्राया, तितनेद्रव्यकासमूह्‌रूपजे 
फालि, तिनकौ उपशमावे है । उदय भ्रादि होने कौ श्रयोग्य करना, सो उपशम करना 
जानना ) यद्यपि म्रधकरणही ते यहु जीव दशेन मोह का उपणमकही है तथापि 
तिस दशन मोहं के प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग, प्रदेशनि का निरवशेषपनं इहा उपणशमक 
किए है । 

पठ मदिठदियावलिपडि आवलिसेसेसुण त्थि श्रागाला । 

पडिश्रगाला मिच्छत्तस्य य, गुणसेहिकरणं पि ॥ ८८ ॥ 


प्रथमस्थितावावलिप्रत्यावलिशेषेषु नास्ति भ्रागालाः । 
प्रत्यागाला मिथ्यात्वस्य च, गरुणश्र णिकरणमपि ॥\ ८८) 


टीका ~ प्रथम स्थिति विषे ग्रावली, प्रत्यावली कहिए उदयावली श्र द्विती- 
यावली एक समय अधिक ग्रवशेष रहै, तहा भ्रागाल, प्रत्यागाल श्र मिथ्यात्वं की 
गुरश्रेणी नहो है। दर्शन मोह बिना श्रौर कर्मनि की गुणश्वणी होय ही है। 


तहा मिथ्यात्व की उदयावली विष निक्षेपण करने रूप केवल उदीरणा ही 
पादए है, सो कहिए है । 

समय श्रधिक द्वितीयावली के निषेकनि के द्रव्य कौ स्रसख्यात लोक का भाग 
दीएजो प्रमाण भ्रावै तितने द्रव्य कौ उदयावली के निषेकनि विषे रत कं समय 
घारि रावली के दोय तीसरा भाग मात्र निषेक म्रतिस्थापन करि नीचे के एकं समर्य 
प्रधिक म्रावली के त्रिभाग मात्र निषेकनि विषं निक्षेपण करे है) भ्रैसे समय समय 
प्रति उदीरणा पाए है । 

द्वितीय स्थिति के निषेकनि के द्रव्य कौ म्रपकषणा करि प्रथम स्थिति के निषे- 
कनि विषे प्राप्तं करना ताका नाम प्रागाल दहै । 
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ग्र प्रथम स्थिति के निषेकनि के द्रव्य कौ उत्कर्षेण करि द्वितीय स्थिति के 
निषेकनि विषे प्राप्त करना ताका नाम प्रत्यागाल है । 


बहुरि तिस प्रथम स्थिति विषे एक प्रत्यावली ही भ्रवशेष रहै उदीरणा भी 
नहोदहै । तिस प्रत्यावली के निषेकनि का समय समय प्रति म्रधोगलनही रहै । एक 
एक समय व्यतीत होत एक एक समय निर्जर है । बहुरि उपशम विधान प्रथम 
स्थिति का ग्रत पर्त है । तहा दशेन मोह के द्रव्य कौ गुणसक्रमण भागहार का भाग 
दीए प्रथम स्थिति का प्रथम समय विषे उपशम करने योग्य जो प्रथम फालि, ताका 
द्रव्य हौ है, ताते ग्रसख्यात गुणा दहितीय समय सम्बन्धी द्वितीय फालिका द्रन्यहौ 
है । भ्रेसे क्रम तं एक घाटि प्रथम स्थिति का समय प्रमाण बार श्रसख्यात का गुणकार 
भए प्रत फालिका द्रव्यहो है । 


अ तरपटढमं पत्ते, उपसभणामो हु तत्थ मिच्छत्त । 
ठिदिरसवंडेण विणा, उवइट्‌ठादरूण कृणदि तिधा! ॥८६॥ 


भ्रतरप्रथमं प्राप्ते, उपशमनाम हि तत्र मिथ्यात्वम्‌ । 
स्थितिरसखंडेन विना, उपस्थापयित्वा करोति त्रिधा ।।८९।। 


टीका ~ भरसे ग्रनिवृत्तिकरण काल समाप्त भए, ताके श्रनतरि श्रतरायाम का 
प्रथम समय कौ प्राप्त होते दशन मोह प्रर ्रनतानुवन्धी चतुष्क, इनिके प्रकृति, प्रदेश, 
स्थिति, ग्रनुभागनि का समस्तपन उदय होने श्रयोग्य रूप उपशम होने ते ओ्रौपशमिक 
ततत्वाथं श्वद्धानरूप सम्यग्दशेन कौ पाइ जीव ग्रौपशमिक सम्यग्दष्टी हो है । तहा 
प्रथम समय विषे द्वितीय स्थिति विषे तिष्ठता मिथ्यात्व रूप द्रव्य कौ स्थिति काडक 
म्रनुभाग काडकका घात विना गुण सक्रमण काभाग देद तीन प्रकार परिणमावे है। 


मिच्छत्तमसिस्ससम्मसस्वेणय तत्तिधा य उन्वादो । 
सत्तीदो य ्रसंखाणंतेर य हति भजियकमार ।।६०॥ 


सिथ्यात्वमिश्रसम्यस्वरूपेण च तत्त्रिधा च उरन्यतः । 
शक्तितश्च श्रसंख्यानतेन च भवंति भनितक्रमाः ।\६०।। 


~~~ 
१ जयघवला भाग-१२ पृष्ठ २८०, २८१, पटूखण्डागम घवला पुस्तक ९ पृष्ठ २३४. 
२ जयघवला भाग-१२ पृष्ठ २८२, षट्खण्डागम घवला पुस्तक ६ पृष्ठ २३५. 
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टीका ~ मिथ्यात्व, मिश्च, सम्यक्त्व मोहनी रूप करि तीन प्रकारहोहै, सो 
क्रमतं द्रव्य श्रपेक्षा म्रसख्यातवा भाग मात्र ञ्ननुभाग प्रपेक्षा श्रनतवा भाग मात्र 
जानने । सोई किए है ~ मिथ्यात्व का परमाण. रूप जो द्रव्य, ताकौ गुणा सक्रमण 
भागहार का भाग देइ एकं ग्रधिक प्रसख्यात करि गृणिए । इतना द्रव्य बिना समस्त 
द्रव्य मिथ्यात्वरूप ही रह्या । ्रर गुणसक्रम भागहार करि भाजित्त भिथ्यात्व द्रव्य 
कौ भ्रसख्यात करि गुणिए इतना द्रव्य मिश्वमोह्‌ रूप परिणम्या । श्र गुण सक्रम 
भागहार करि भाजित मिथ्यात्व द्रव्य कौ एकं करि गुरिए इतना द्रव्य सम्यक्त्व मोह 
रूप परिणम्या, तातं द्रव्य श्रेक्षा श्रसख्यातवा भाग का क्रम ग्राया । बहुरि ग्रनुभाग 
ग्रपेक्षा सख्यात श्रनुभाग काडकनि के घात करि जो मिथ्यात्वं का म्ननुभाग पुवं ग्रनु- 
भाग के अ्रनतवा भाग मात्र ्रवशेष र्या, ताके अ्रनतवे भाग भिश्चमोह्‌ का प्रनुभाग 
है । बहुरि याके श्रनतवे भाग सम्यक्त्व मोह का श्रनुभागरहै भ्रैसे ग्रनुभाग ग्रपेक्षा 
ग्रनतवा भाग का क्रम श्राया | 


पढठमादो गुणसंकमचरिसो त्ति य सम्ममिस्ससम्मिस्से । 
अहिगदिणाऽसंखगुरो, विर्भादो संकमो तत्तोः ॥&१॥ 


प्रथमात्‌ गुणसंक्रमचरम, इति च सम्यग्मिश्रसमिश्वे । 
ग्रहिगतिनासंख्यगुरो, विध्यातः सक्रमः ततः ।\९१।।` 


टीका - अरनिवृत्तिकरण के अ्रनतरि गुणसक्रमण काल का प्रथम समयते 
लगाय श्रत समय परयत समय समय सर्पं की चालवत्‌ श्रसख्यात गुण सक्रमण लीए 
मिथ्यात्व का द्रव्य है, सो सम्यक्त्व मिश्र प्रकृति रूप परिणामे है सोई कहिए है- 


पहिले समय सम्यक्त्व प्रकृति का द्रव्य स्तोकं है । तातं प्रसख्यात गुणा मिश्च 
प्रकृति का द्रव्य है । ताते श्रसख्यात गुणा दूसरे समय सम्यक्त्व प्रकृति का द्रव्य हं । 
ताते अ्रसख्यात गुणा मिश्च का द्रव्य है । तातं ग्रसख्यात गुणा तीसरे समय सम्यक्त्व 
प्रकृति का द्रव्य है । ताते प्रसख्यात गुणा मिश्र का द्रव्य है। भरसे सपं को चालवत्‌ 
सम्यक्त्व मोहनी ते मिश्च मोहनी रूप, मिश्रमोहनी तं सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणया द्रव्य 
प्रसख्यात गुणा क्रम ते अन्त समय पर्य॑त जानना । तहा ग्रन्त समय विषे गुण क्रम 
काल सख्यात श्रावली मात्र है । ताते दोय घटाद ताकौ दूणा करि तामे दोय मिला- 


१ जयधवला भाग-१२ पृष्ठ २८४ । पट्खण्डागम धवला पुस्तक, पृष्ठ २३६ 
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दए इतनी बार सम्यक्त्व मोहनो कं अ्रसस्यात का गृणकार हो है । सख्यात्‌ प्रावली मे 
एक घ्टाइ्‌ ताकौ दूणा करि तामे एक मिलादइए इतनी बार मिश्चमोहनी कं अ्रसस्यात 
कागृुणकारहौ है । बहुरि गृणसक्रम काल का ग्न्त समय पर्यंत मिथ्यात्वं बिना 
ग्रन्य कर्मनि की गुणश्च णी, स्थिति काडक घात, भ्रनुभाग काडक घात पादइए है। 
ताके ग्रनतरि तिस गृण सक्रम भए पीच्छं अ्रवशेष रद्या मिथ्यात्व द्रव्य, ताकौ विध्यात 
सक्रम नामा भागहार का भाग दीएनजो प्रमा श्राव, तितनें द्रव्य कौ सम्यक्त्व 
मोहनी, मिश्वमोहनीरूप परिणमावे है । विध्यात शब्द का प्रथं मदहै सो इहा विशु- 
दता मन्द भई है, ताते सूच्यगुल का भ्रसख्यातवा भाग प्रमाण जौ विध्यात सक्रम, 
ताका भाग दीए स्तोक द्रव्य प्राया, तिस ही कौ तिनिरूप परिणमावेहै। 


बिदियकरणादिमादो, गुरसंकसपूरणस्सकालो त्ति । 
वोच्छं रसखंड्कंकीरणकालादीणसप्प बहु! ॥६२॥ 


दितीयकरणादिमात्‌, गुणसंक्रमपुरणस्य काल इति । 
वक्ष्ये रसखंडोत्करणकालदीनामल्पं बहु ।।९२।। 


टीका ~ स्रपूवेकरण का प्रथम समय ते लगाय गुण सक्रमण काल का पुणै- 
पना परयत सभवते श्नुभाग काडकोत्करण कालादिक, तिनिका श्रल्प बहुत्व 
कहस्यो । 

श्र तिमरसखंडक्कीरणकालादो दु पठमश्रो अहिश्रो । 

तत्तो संखेज्जगुणो, चरिभटिठदिखंडहदिकालोः ॥६२॥। 


ग्रतिमरसखंडोत्करणकालतस्तु प्रथमो श्रधिकः । 
ततः संख्यातगुणः, चरमस्थितिखंडहतिकालः ।।€३।। 


टीका ~ दन मोह कातौ प्रथम स्थिति का श्रत विषे सभवता ग्न्य कर्मनि 
का गुरसक्रम काल का म्रन्त समय विषै सभवता त्रैसाजौ प्रनुभाग काडक, ताके 
घातकरनेकाजौ ग्रतमूं हुतं मात्र काल, सो ग्रन्त का प्रनुभाग खडोत्करण काल हँ 
सो प्रागे जे कहिए है तिनि तं स्तोक है । याते याही का सख्यातवा भाग मात्र विशेष 








१ जयघवला भाग-१२ पृष्ठ २८५, २८६, पषटूखण्डागम धवला पुस्तक ६, पृष्ठ २३६. 
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करि प्रधिक ग्रपूवकरण का प्रथम समय विप जाका प्रारभ भया प्रैसा श्रनुभाग 
काडकोत्करणा का काल है । यातं सख्यात गृणा ग्रन्त का स्थितिकाडकोत्करणा काल 
प्रर स्थिति बधापसरण काल ए दोऊ परस्पर समान है । 


तत्तो पढमो अ्रहिश्रो, प्रणगुणसेहिसीसपटमटिदी । 
संखेण य गुणियकमा, उवसमगद्धा विसेसहियाः? ॥ई६४॥ 


ततः प्रथमः प्रधिकः, पूरणगुणश्र णीशीषंप्रथमस्थितिः । 
संख्येन च गुणितक्रमा, उपशमकादधा विशेषाधिकाः ।&४॥ 


रीका ~ तते ताही का सख्यातवा भाग मात्र विशेप करि प्रधिके ग्रन्तर 
करण काल ग्रर तहा ग्रन्तर करणा करतं ही सभवता स्थिति वधापसरण कालणए 
दोऊ परस्पर समान है। ताते ताही का सस्यातवा भाग मात्र विशेप करि ग्रधिक 
प्रपुवंकरण के पदिले समय जिनिका प्रारभ भया श्रैसे स्थिति काडकोत्करण काल 
प्रर स्थिति बधापसरण काल ए दोऊ परस्पर समान है। ताते सख्यात गुणा गुण . 
सक्रम पुरण करने का काल है ताते सख्यात गुणा गुणश्रं णी शीषं है । तातं सख्यात 
गुणा प्रथम स्थिति का ्रायाम है । ताते समय घाटि दोय भ्रावली मात्र विशेष करि 
प्रधिक दशन मोह के उपशमावने का काल दहै । 


अणियद्टीसंखगुणो, णियद्गुणसेहियायदं सिद्धं । 
उवसंतद्धा अंतर, अवरवरावाह संखगुणियकमाः ॥६५।। 


श्रनिवृत्तिसंख्यगरुण, निवृत्तिगरुणश्र ण्यायतं सिद्धम्‌ । 
उपशाताद्धा अरतरमवरवराबाधा संख्यगरुणितक्रमा ।।९५।। 


टीका ~ ताते सर्ात गणा श्रनिवृत्ति करण का काल है । तातं स्यात 
गुणा प्रपूर्वं करण का काल है। ताते श्रनिवृत्ति करणका काल भ्रर पका 
सख्यातवा भाग सात्र विशेष करि ्रधिक गृणश्रोणी श्रायाम दै । तातं स्यात 
गुणा भ्रौपशमिक सम्यक्त्व का काल है । ताते सख्यात गुणा प्रतरायाम 
है । तातं सस्यात गुणा जघन्य भ्रावाधा है, सो मिथ्यात्व की तौ ( पृथक्त्व का 


१ जयधघवला भाग-१२ पृष्ठ २८७-२६०. 
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कालदहै सो)! प्रथम स्थिति का भ्रत समय विषे प्रर ग्रन्य कमेनि की गुरा सक्रमणा 
काल का ग्रत समय विषे जो स्थिति बधं ताको भ्राबाधा जाननी । तातं सख्यात- 
गुणी उक्कृष्ट प्रावाधा है, सो श्रपूवेकरण का प्रथम समय विषे सभवता जो स्थिति- 
बध, ताकी भ्राबाधा ग्रहण करनी । 


पठमपुग्बजहण्णटिठदिखंडमसंखसंगुणं तस्स । 
अवरवरटिठिदिबंधा, तदटिठदिसत्ता य संखगुणियकमाः ॥६६॥ 


प्रथमापुवेजघन्यस्थितिखंडमसंत्यसंगुणं तस्य । 
श्रवेरवरस्थितिबंधस्तत्स्थितिसत्वं च संख्यगुणितक्तमं ।।९६।। 


टीका ~ ताते प्रसख्यात गुणाः जघन्य स्थिति काडकायाम है, सो प्रथम स्थिति 
विषे एक स्थिति काडकोत्करण काल श्रवशेष रहै जो श्रत का स्थिति खड पल्य का 
मरसल्पातवा भाग प्रमाण प्रारभ कोया सो ग्रहणा । ताते सख्यात गुणा प्रपूर्व 
करण का प्रथम समय विषे सभवता उत्कृष्ट स्थिति काडकायाम पृथक्त्व सागर प्रमाण 
है । ताते सख्थात गुणा ( अपूर्वकरण का प्रथम समय विषे )४ प्रथम स्थिति का 
भरते समय विषे सभवता मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति बध है। ताते सख्यात 
गुरा श्रपू्वैकरण का प्रथम समय विषे सभवता उत्कृष्ट स्थिति बध है । ताते 
सस्यत गुणा प्रथम स्थिति का ग्रत समय विषे सभवता मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति 
सत्व है । ताते सख्यात गुणा भ्रपूरवैकरण का प्रथम समय विषै सभवता उत्कृष्ट 
स्थिति सत्त्व है । इहा जघन्य स्थिति बधादि च्यारि पदनि का प्रमारा सामान्य 
पनं श्रत. कोडाकोडी सागर प्रमाणा है । श्ैसे पचीस जायगा श्रल्प बहृत्व कहया । 


भ्र तो कोडाकोडी, जाह संखेज्जसायरसहस्से । 
णणा कम्माण ठिदी, ताह उवशमगुणं गहइ ।। ७ 


ग्रतः कोटीकोटियंदा संख्ययेयसागरसहल्रण । 
न्यूना कमणा स्थितिः तदा उपशमगुणं गृह्भयति ।1६७।) 
न 
१ (पृथक्त्व का काल है सो) यह्‌ रश मिप प्राप्न द्पी प्रतिमे मिलता है। 
वरमवगटिठिदिसत्ताण्देय सखगुणियकमा ।' ' एमा पाठभेद मिलता है । 
जयघवला भाग-१२, पृष्ठ २९३ से २९६ 
२३अअ' ल, च, घ-हुस्तलिखित प्रतियो मे "सख्यात गुणा" मिलता है) 
४ इतना प्रश प्राप्त दछपी प्रति मे मिलता है । 
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टीका - जिस प्रन्तरायाम का प्रथम समय विपं सख्यात हजार सागर करि 
हीन श्रत कोडाकोडी मात्र स्थिति सततत हौड तिस समय विपं उपशम सम्यक्त्व गुण 
कौ ग्रहण करे है । 
तट्‌ढाणे लिदिसत्तो, ्रादिमसम्मेण देससयलजमं । 
पडिवज्जमाणगस्स वि, संखेज्जगुणेण हीणकमो? ॥६८॥। 
तत्स्थाने स्थितिसत्त्वं, श्रादिमसम्येन देशसकलयमं । 
प्रतिपद्यमानस्याऽपि, संस्येयगरुणेन हीनक्रमं ।।६८॥। 


टीका - तिस ही श्रन्तरायाम का प्रथम समय रूप स्थान विपे जो देशसयम 
सहित प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौ ग्रहै तौ ताके स्थिति सत्त्व पूर्वोक्त तं सख्यात गुणा 
घाटिहोहैग्रर जो सकल सयम सहित प्रथम सम्यक्त्व कौ ग्रहै प्राप्त होड ताकं 
स्थिति सत्व तिसते भी सख्यात गृणा घाटि हौ है । जाते प्रनत गुणी विशुद्धता के 
विशेषत स्थितिखडायाम सख्यात गुणा हौ है । तिनि करि घटाई हुई ग्रवशेष स्थिति 
सख्यातवे भाग सभवं है 
उवसामगो य सव्वो, णिव्वाघादो तहा णिरासाणो । 
उवसंते भजियव्वो, णिरासणो चेव खीणम्हिः ॥६६॥ 
उपशामकर्च सवः, निर्व्यधातस्तथा निरासानः । 
उपशति भजितव्यो निरासनश्चंव क्षीणं \। ६ € ।। 


टीका ~ स्वं ही दर्शनमोह का उपशम करनेवाला जीव निर्व्याघात कहिए 
विच्छेद वा मरण करि रहित है श्र निरासादक करिए सासादन को प्राप्तन होहै। 
बहुरि उपशम भए पीछे उपशम सम्यव्त्वी होड तब भजनीय दै ~ कोई जीव सासा- 
दनकोप्राप्तनदहो है, कोई जीव सासादन हौ है ) बहुरि क्षीणे कद्िए उपशम सम्य- 
क्त्व का काल समाप्त भए पीकछछै सासादन न होइ । तहा नियम ते दशनमोह कौ तीति 
प्रकृतिनि विषे एक का उदय हीय । 
उवसमसम्मत्तद्धा, छावलिमे्ता दु समयमेत्तो ति । 
अवसिद्धं असाणो, अ्रणश्रण्णदरुदयदो होदि ॥१०० ॥ 


१ पदट्खडागम घवला पुस्तक-दे पृष्ठ २१८ 
२ कसाय पहाड गाथा १०० । जयधघवला भाग-१२ पृष्ठ ३०६ 


द जयघवला माग-१२ पृ ३०३। 


सम्यग्ञानचन्द्िका भाषाटीका | । १५६ 


उपशमसम्यक्त्वाद्धा, षडावलिमाच्रस्तु समयमाच्र इति । 
श्रवसिद्धे श्रासादनः, ग्रनान्यतसमोदयतो भवति ।१००॥। 
टीका - उपशम सम्यक्त्व का काल विषे उक्करृष्ट छह श्रावली, जघन्य एक 
समय श्रवशेष रहै, म्रनतानुबधी क्रोधादि विषे एक कोई उदय होने ते सम्यक्त्वं कौ 
विराधि मिथ्यात्वे कौ प्राप्त न होइ बीचिमे सासादनदहो है। 


सायारे वट्ढवगो, णिटठ्वगो सञ्िमो य भजणिज्जो । 
जोगे अण्णदरम्हि द्‌, जहण्णए वेउलेस्ताए? ॥ १०१॥ 
साकारे प्रस्थापको, निष्ठापकः मध्यमश्च भजनीयः । 
योगे ्रन्यतरस्मिन्‌ तु, जघन्यके तेजोलेश्यायाः ।\१०१॥ 


टीका ~ साकार जो ज्ञानोपयोग, ताकौ होते ही जीव कं प्रथमोपशम सम्य- 
क्त्वकाप्रारम्भहौो है । म्रर ताका निष्ठापक कटिए सम्पूरण करने वाला श्र मध्य 
म्रवस्थावर्ती जीव भजनीय है । साकार प्रथवा भ्रनाकार उपयोग युक्त होड । 
भावाथं यहु ~ दशनोपयोगी होड कं ज्ञानोपयोगी होड, बहुरि तीन यौगनि 
विषे कोई एक योग विषे वतमाने प्रथम सम्यक्त्व का प्रारभक हौ है ) बहुरि तिर्य॑च 
मनुष्य है सो मद विशुद्धता युक्त है । तौ भी तेजो लेश्या का जघन्य भ्रश ही विषे 
वतमान जीव प्रथम सम्यक्त्व काप्रारम्भक होहै। ्रशुभ लेश्याविषेनहोहे। 
बहुरि यद्यपि नरकं विषे नियम ते श्रशरुभ लेष्या है, तथापि तहा जो लेश्या पाए है, 
तिस लेश्या का मद उदय होते प्रथम सम्यक्त्व का प्रारभकहौदहै। बहुरिदेव के 
नियम ते शुभ लेश्या है, तहा वर्तमान जीव, ताका प्रारभक हो है । 
श्र तोमुहुत्त मद्धं, सव्वोवसमेण होदि उवसंतो । 
तेण परं उदश्रो खल्‌, तिण्णेकदरस्स कम्मस्सः । १०२] 
अंतमु हूतेमद्धा, सवोपिशसेन भवति उपशातः ) 
तेन परं उदयः, खलु तिष्वेकतरस्य कमणः ।।१०२।। 
टीका ~ ग्रतमु हूते काल परयत सर्वं दशनमोह का उपशम करि उपशम 
पम्यग्दष्टी हो है । ताते पी तीन दशनमोह की प्रकृत्तिनि विषं एक कर्द का उदय 
नियम ते हौड ( उपशम सम्यक्त्व के उपरि ताका उदय हैर ) । 





१ जयधवला माग-१२ पुं ३०६, कषाय पाहुड ०६. 
२ जयधवला माग-१२, प ३१४, कपाय पाहुड गाथा- १०३. 
२ इतना भ्रण छपी प्रति मे ही मिलता है । 
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उवसमस्म्मत्तुवरि, दंसणमोहुं तुरंत प्रेदि । 
उदथिल्लस्सुदयादो, संसाणं उदयबाहिरदो ।१०३॥ 


उपशमसम्यक्त्वोपरि, दशनमोह त्वरितं पुरयति । 
उदीयसमानस्योदयतः, शेषाणामुदयबाह्यतः । १०३। 


टीका - उपशम सम्यक्त्व के उपरि, ताका भ्रन्त समय के ्रनतरि दशनमोह 
की श्रन्तरायाम के ऊपरिवर्ती जौ द्वितीय स्थिति ताके निषेकनि का द्रव्य कौ भ्रपक- 
षेण करि भ्रन्तर कौ पूरेहै। 


भावार्थं - उपशम सम्यक्त्व का काल ते सख्यात गुणा जो (ग्रनतरायाम कै 
उपरिवर्ती जौ द्वितीय )* भ्रन्तरायाम तीहि विषे उपशम सम्यक्त्व का काल प्रमाण 
निपेक रूप तौ श्रभाव रूप रहै, तै उपशम सम्यक्त्वं काल विषे व्यतीत भए । बहुरि 
ग्रवशेष ग्रन्तरायाम के निषेक रहे, ते श्रभावरूप ये, तिनि विषे द्वितीय स्थिति का 
द्रव्य निक्षेपा करि बहुरि तिनिका सद्भाव कर हँ । तहा जिस प्रकृति का उदयावली 
के प्रथम निषेक ते लगाय भ्रर उदय हीन प्रकरृतिनि का उदयावली तं बाह्य निषेक 
ते लगाय तिस ॒श्रपकर्षण॒ कीया द्रव्य कौ अ्रन्तरायाम विषै वा द्वितीय स्थिति विषं 
निक्षेपण करे है। 


उक्कदटिठ्दइगिभागं, समपदट्रीए विसेसहीणकमं । 
सेसासंखाभागे, विसेसहीणेण चिवदि सन्वत्थ ॥१०४॥ 


समपकर्षितकभागं, समपटूया विशेषहीनक्रमम्‌ । 
शेषासंस्यभागे, विशेषहीनेन क्षिपति सवत्र ।। १०४) 


रीका ~ तहा उदयवान्‌ सम्यक्त्व मोहनी होड तौ ताकां द्रव्य कौ प्रपकषण 
भागहार का भाग देइ तहा वहूभाग तौ जैस ये, तैसे रहे । वहुरि एक भाग कौ ग्रस 
स्यात लोक का भाग देइ तहा एक भाग तौ उदयावली विपं देनासो 'उदयावलि- 
स्स द्वं" इत्यादि सूत्र करि जैस पूरव विधान क्या है, तैसे उदथावली के निपेकनि 
विपे चय घटता क्रम करि निक्षेपण करना । बहुरि ग्रपकर्पण कीया द्रव्य विषं प्रव्रप 
वहुभाग मात्र रह्या, ताका नाम श्रपकृष्टावशिप्ट द्रव्य ह । सौ तिस विपं ग्रन्तरायाम 


१ इतना प्श दुपी प्रति मे मिलता दे। 
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कं निषेकनि का प्रभाव था, तिनिका सदद्धावे करने कौ कितना इक द्रव्य तौ तहा 
देना । सो कितना देना ताकौ जानने कौ विधान कहिए है । 


नाना गुणहानि विषे तिष्ठता भ्रैसा जौ सम्यक्त्वं मोहनी की द्वितीय 
स्थिति का द्रव्य, ताकौ अ्रपकरषण भागहार का भाग देद्‌ एक भाग जुदा कीए श्रवशेष 
बहुभाग मात्र जो द्रव्य रहा, ताकौ दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पठमा' इस सूत्र करि 
साधिक उयोढ गृणहानि प्रमाण का भाग दीए, तिस द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक 
होड, सो याके समान ग्रन्तरायाम के सर्वं निषेक चय रहित स्थापि, जोड श्रादि धन 
होद सो 'षदहूतमुखमादिधनं' इस सूत्र करि प्रनतरायाम प्रमाण गच्छं करि तिस 
प्रथम निषेक कौ गुणे प्रन्तरायाम के निषेकनि का श्रादि धन भया । बहुरि द्वितीयं 
स्थिति के नीचं ग्रन्तरायाम के निषेक है, ताते द्वितीय स्थिति का भ्रादि निषेक ते चय 
बधता क्रम रूप भ्नन्तरायाम कौ निषेक ( कहिए ) चाहिए, सौ चयक प्रमाण 
त्याइए है-- 

द्वितीय स्थिति की प्रथम गुणहानि, ताका प्रथम निषेकं ताके नीचेवर्ती 
जो भ्रन्तरायाम सम्बन्धी गुणहानि, ताका प्रथम निषेक दूरा प्रमाण लीए चय चाहिए 
(कहिए) । याकौ दो गुणहानि का भाग दीए भ्रन्तरायाम विषे चय का प्रमाण श्राव 
है । सो सेकपदाहतपददलचयहतसुत्तरधनं' इस सूत्रकरि इहा गच्छ भ्नन्तरायाम मात्र, 
सो एकं भ्रधिक गच्छं करि श्रादि गच्छं काश्राधाकौ गुि, बहुरि चय करि गुणौ 
उत्तर धनहो है । सो श्रैसे श्रादि धन उत्तर धन कौ मिलाएनजो प्रमाण भया, तितना 
द्रव्य तिस ्रपकृष्टावशिष्ट द्रव्य ते ग्रहि करि ग्रन्तरायाम विषे देना । तहा द्वितीय 
स्थिति के प्रथम निषेक ते गच्छं मात्र चयनि करि श्रधिक द्रव्य तौ ग्रन्तरायाम.का प्रथम 
निषेक विषे देना । इहा गच्छं ॒का प्रमाण ग्रन्तरायाम प्रर चय का प्रमाण पूर्वोक्त 
जानना । बहुरि द्वितीयादि निषेकनि विषे एक-एक चय घटता क्रम लीए देना । ग्रन्त 
निषेकनि विषे एक चय श्रधिक देना । प्रैस दीए जैसे क्रम लिए चाहिए तैसे अ्रन्तरायाम. 
के निषेकनि का प्रभाव भया था, तिनिका सद्भाव भया भ्रव श्रपकृष्टावशिष्ट द्रव्य विषैः 
इतना द्रव्य दए किचित्‌ ऊन भया, तिस श्रवशेप द्रव्य को अ्रतरायाम वा द्वितीय स्थिति 
विषे देना । तहा भ्रन्तरायाम विषे तौ पूर्वे ज॑से श्रादि धन उत्तर धन मिलाइ्‌ द्रव्य 
प्रमाण ल्यावने का विधान कट्या था, तैसं प्रमा ल्याई, तितने द्रव्य कौ म्रन्तरायाम 
के निषेकनि विष देना ! याकौ दीए पीछ्छै जो अवशेप रहया, ताके 'दिवडढ गुणहा- 
गिभाजिदे पठमा' इत्यादि विधान करि द्वितीय स्थिति के नाना गुणहानि सम्बन्धी जे 
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निषेक, तिन विषे श्नन्त के श्रतिस्थापनावली मात्र निपेक दछोडि सवत्र देना । त्रस तौ 
उदय योग्य सम्यक्त्व मोहनी का व्रिधान कल्या । 


बहुरि उदय कौ ग्रयौग्य जे मिश्च मिभ्यात्व प्रकृतिनि का द्रव्य कौ भ्रपकर्षण॒ 
भागहार का भाग देइ, तहा एक भाग उदयावली तं बाह्य जो ग्रन्तरायाम, तीहि विषं 
ग्र द्वितीय स्थिति विषे पूवेवत्‌ निक्षेपण करना । उदयावली विषे निक्षेपण न 
करना । भ्रैसं ही जो मिश्र मोहनी श्रथवा मिथ्यात्वं मोहनी उदय योग्य होई ग्रवशेष 
दोय उदय योग्य न होइ तौ तहा यथासम्भव विधान जानना । सर्वत्र जसं गायका 
पुदक्रमते मोटाई करि हीनदहो है, तैसे चय घटता क्रम पाइए है, तहा एक गौपु- 
च्छाकार कहिए । 


सम्मुदये चलमलिणमगादं सहहदि तच्चयं अत्थं । 
सदहदि अ्रसन्भावं, अजाणमाणो गुरुरियोगा ॥ १०५ ॥ 


सृत्तादो तं सम्म, दरसिज्जतं जदा ण सह्‌ हदि । 
सो चेव हवदि मि च्छाइट्ठी जीवो तदो पहुदीः ॥१०६॥ 


सम्यक्त्वोदये चलमलिनमगादं श्रद्दधाति तच्वमर्थम्‌ । 
श्रद्धाति श्रसद्धावमजानन्‌ गुरुनियोगात्‌ । १०५)) 


सुत्रतस्तं सम्यक्‌, दशंयंतं यदा न श्वदूधाति । 
स चेव भवति मिथ्यादष्टिर्जौवः ततः प्रमृति ।१०६ ॥ 


टीका - उपशम सम्यक्त्व का काल पूणं भए पीच्चै नियम ते तीनो विषं एक 
देन मोह की प्रकृति का उदय होड, तहा सम्यक्त्व मोहनी का उदय होते जीव 
वेदक सम्यण्दृष्टी हो है । सो चल, मलिन, ्रगादरूप तत्त्वार्थं कौ श्रद्धं है । सम्यक्त्व 
मोहनी के उदय तै श्रद्धान विषे चलपनौ हो है वा मल लागै है वा शिथिल भाव हो 
है । बहुरि सो जीव श्राप विशेष न जानता प्रज्ञात गुरु के निमित्त तं श्रसत्‌ श्रद्धानं 
भी करे है। परन्तु यहु सर्वज्ञ अ्रज्ञाग्रैसेहीरहै श्रैसे जानि श्रद्धान करं हैः, तात 
सम्यण्दष्टी है । प्रर जो कदाचित्‌ कोई ज्ञात गुर सूत्र ते सम्यक्‌ स्वरूप दिखार्व श्रर 
हठादिकं ते श्वद्धान न करै तो तिस काल तं लगाय सो मिथ्यादुष्टीहो दहै । 


१ कषाय पाहृड माथा १०७. १०८/जयघवला माग~१ २. पू. ३२१, ३२९। 
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भिस्तुदये सम्मिस्सं, दहिगुडमिस्सं व तच्चमियरेण । 
सद्‌ दहदि एक्कसमये, मरणे मिच्छो च अयदो वा ॥१०७॥ 


मिश्रोदये संमिश्र, दधिगुडसिभ्रं वा तत्वमितरेण । 
श्रद्दधात्येकसमये, मरणे मिथ्यो वा श्रसंयतो वा ।\१०७।। 


टीका ~ मिश्र जो सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृति, ताका उदय होतं जीव मिश्च गुण- 
स्थानवर्ती होई सो एक समय विषे तत्तव प्रर इतर श्रत्व, इनिकौ मिश्रूप श्वद्धै 
है । जसे दही गुड मिल्या हवा ग्रौर ही रसातर कौ प्राप्त हो है तैसे इहा सत्य, 
ग्रसत्य श्रद्धान भिल्या हुवा जानना । इहा मरण होने ते श्रतमु हृतं पहिले ही नियम 
तं मिथ्यादुष्टी वा श्रसयत हो है । मिश्र विषै मरण नाही है । 


भिच्छत्तं वेदंतो, जीवो विवरीयदंसणं होदि । 
णय धम्मं रोचेदि हु, महुरं खु रसं जहा जुरिदो ॥१०८॥ 
मिथ्यात्वं वेदयन्‌, जीवो विपरोतदशेनो भवति । 
न च धमं रोचते हिः मधृरं खलु रसं यथा ज्वरितः ।\१०८॥। 


रीका ~ मिथ्यात्व प्रकृति के उदय कौ जीव ्रनुभवता मिथ्यादृष्टी होड, सौ 
विपरीत श्रद्धानी होड । जैसे ज्वर वाले कौ मीठा न सुचै, तैसं ताकौ ध्म जो प्रनेकात 
वस्तु का स्वभाव या रत्नत्रय रूप मोक्षमागं, सो स्चं नाहो , भ्रेसं जानना । 


मिच्छाइट्‌ठी जीवो, उवदइट्ठं पवयणं रा सद्दहदि । 
सद्दहदि श्रसञ्भावं, उवइट्ठं वा प्रण वइदट्‌ठं ॥१०६॥ 
भिभ्यारष्टिजौवः, उपदिष्टं प्रवचनं न श्रद्दधाति । 
श्रद्दधात्यसद्‌भावमुपदिष्टं वा भ्रनुपदिष्टम्‌ ॥।१०६।। 


टीका ~ भिथ्याद्ष्टी जीव जिनेश्वर करि उपदेश्या वचन कौ नाही श्रद्धान 


करं है । बहुरि ्नन्य करि उपदेश्या वा न उपदेष्या ग्रस{इधाव जो ग्रतत्तव, ताकौ 
श्रद्धान करे है । 


इति प्रथमोपशमसम्यक्त्वप्ररूपण समाप्त भया ।! १।। 


दूखरा अधिकार : क्नायिकसम्यक्त्व प्ररूपण 


जयत्यहद्िधूतांगसुयु पाध्यायसाधवः । 
लोकेऽस्मिन्‌ भव्यलोकानां शरणोत्तममंगलम्‌ ॥१।) 


ग्रथ क्षायिक सम्यक्त्व प्ररू्पण लिखिए है-- 


दंसणमोहक्ववणापट्ठ्वगो कम्मभूमिजो मण॒सो । 
तित्थयरपायम्‌ले, कवलिसुदकवलीम्‌ले ॥११०॥ 


दशंनमोहक्षपणाप्रस्थापकः कमेमुमभिजो मनुष्यः । 
तीर्थक रपादमूले, केवलिश्नुत्िकेवलिमूले ।\११०।। 


टीका - जो मनुष्य कर्मभूमि विषै उपज्या तीर्थकर वाम्रन्य केवली वा 

मू तकेवली के पादमूल विषे तिष्ठता होड, सोई दशनमोह को क्षपणा का प्रस्थापक 
7हिए प्रारभक हो है, जाते अ्रन्यत्र प्रसा विशुद्धज्ञाननहोहै । प्रधकरण का प्रथम 
[मय स्यो लगाय, यावत्‌ मिथ्यात्व भिश्वमोहनी का द्रव्य सम्यक्त्व प्रकृति रूप होइ 
क्रमण करे तावत्‌ ग्रतमुंहुतं काल पर्यत दशेनमोहको क्षपणा का प्रारभक 
हिए । 

िट्ठवगो तदट्‌ाणे, विमाणभोगावणीसु धम्मे य । 

किदकररिज्जो चदुसुवि, गदीसु उप्पज्जद जम्हा ॥१११॥। 


निष्ठापकः तत्स्थाने, विमानभोगावनिषु धमं च । 
कृतकृत्यः चतुषष्वपि, गतिषु उत्पद्यते यस्मात्‌ ।\१११॥ 


, टीका ~ तिस प्रारभक काल के भ्रनतर समयवर्ती समय ते लगाय क्षायिक 
म्यक्त्व ग्रहण समय तै पहिले निष्ठापक हो है । सो जहा प्रारभक कीया था, तह 
री वा सौधममदिक कल्प॒वा कल्पातीत विषै वा भोगभूमिया मनुष्य तिर्य॑व विष व्रा 
र्मा नाम नरक पृथ्वी विषै भी निष्ठापक हौ है, जाते बद्धायु कृतछृत्य वेदक सम्यग 
ष्टी मरि च्यारयो गति विषे उपजै है, तहा निष्ठापन कर, सौ कथन श्राग 


यगा । 
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पुठ्वं तियरणविहिणा, रणं खु ्रणियदिरटिकरण चरिमम्ह । 
उदयावलिबाहिरगं, हिदि विसंजोजदे णियमा ॥११२॥ 


पुवं त्रिकररणविधिना, श्रनतं खलु भ्रनिवृत्तिकरणचरमे । 
उदयावलिबाह्यं स्थित विसंयोजयति नियमात्‌ ।१११२।। 


टीका ~ दशनमोह क्षपणा के पहिलं तीन करण विधान करि म्रनतानुबधी 
क्रोध, मान, माया, लोभनि के उदयावली तं वाह्य जे सवं निषेक, तिनको विसयोजन 
करता प्रनिवृतिकरण का ग्रत समय विषे नियम ते विसयोजन करं है, बारह कषाय, 
नव नोकषाय रूप परिणमावे है ! सोई कहिए है- 


ग्रसयत वा देशसयत वा प्रमत्त वा श्रप्रमत्त गुणस्थानवर्ती वेदक सम्यण्दृष्टी 
जीव, सो पहले म्रध करण करे, ताका विधान प्रथमोपशम सम्यक्त्व ग्रहण विषे 
क्या, तेसं जानना । तहा समय-समय प्रनत गुणी विशुद्धता करि बधता, ताकौ 
समाप्त करि भ्रमूवेकरण कौ प्राप्त होइ, तहा गृणश्रेणी, गृणसक्रमण, स्थिति काड- 
कघात, भ्रनुभाग काडकघात ए च्यारि कायं हौड, तहा प्रथम सम्यक्त्व कौ उत्पत्ति 
सबधी गुणश्रेणी का द्रव्यते देशसयत का श्रर ताते सकल सयत का श्र ताते इस 
ग्रनतानुबधी विसयोजन का गुणश्रेणी के प्रथि ग्रपकषेण॒ कीया द्रव्य क्रम तं भ्रसख्यात 
गुणा है, प्रर तिनके गुणश्रेणी श्रायाम का प्रमाण क्रम ते सख्यात गुणा घाटि है । 
सो श्रपु्वंकरण, ्रनिवृत्तिकरण के काल ते साधिक गलितावशेष रूप जानना। 
बहुरि इहा प्रनुभाग काडक श्रायाम पूर्वं ते ग्रनतगुणादहै। बहुरि स्थिति काडक 
ग्रायाम पूर्वं ते सख्यात गुणा है । बहुरि गण सक्रमण द्रव्यहैः सो पूवं तं ्रसख्यात 
गणा है । इहा गुण सक्रमण श्रनतानुबधीनि का ही हैग्रौरनि का नाहीहै, श्रेसा 
जानना । भ्रेसं सख्यात हजार स्थिति खड वा स्थितिवध वा भ्रनुभाग खडनि करि 
प्रपवकरण कौ समाप्त करि भ्रनिवृत्तिकरण कौ प्राप्तहोहै। 


अणियदट्रीश्रद्धाए, अरणस्स चत्तारि होति पन्वाखि । 
सायरलक्वपुधत्तं, पटलं दूरावकिटिठउच्छिद्‌ठः ॥११३॥। 


ग्रनिवृत््यद्धायां, श्रनंतस्य चत्वारि भवंति पर्वाणि । 
सागरलक्षपुथक्त्वं,पल्यं दुरापकृष्टिरुच्छिष्टम्‌ ।११२।। 


"---------~_ 


१ जयधवला भाग-१३, पृष्ठ २०० । पट्ूल्लडागम धवला पुस्तक ६" पृष्ठ २५१। 
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टीका ~ अ्रनिवृत्तिकरण का काल विषे प्ननतानुबधी का जो स्थितिसक्व, 
तके च्यारिपर्वहोहै। स्थिति घटने की म्यदिा करि च्यारि विभागहौहै। तहा 
पहले समय पृथक्त्व लक्ष सागर प्रमाण स्थिति सत्व हो है, जाते ग्रत कोडा-कोदी 
स्थिति सत्व थासो श्रपूवंकरण विषं स्थिति खडनि करि घटाए इतना श्रवशेष रह 
है । श्रनतानुबधी बिना भ्रन्य कर्मनि का स्थिति सत्त्व इहा श्रत कोडाकोडी सागरही 
जानना । यहु प्रथम पवे भया । 


बहुरि पीछे सख्यात हजार स्थिति खड भए क्रम ॒तं म्रसनज्ञी परचद्री, चौरी, 
तेद्री, बद्री, एकेद्री बध समान हजार सागर प्रर सौ सागर श्र पचास 
सागर श्र पचीस सागर श्रर एक सागर स्थिति सत्त्व हो है । बहुरि सख्यात हजार 
स्थिति खड भए पल्य मात्र स्थिति सत्वहो है । इहा इन स्थिति खडनि का प्रायाम 
जो एक-एक स्थिति खड विषे स्थिति सत्त्व घटने का प्रमाण, सो पल्य का सख्यातवा 
भाग मात्र जानना 1 यहु दूसरा पर्वं भया । 


बहुरि पल्य कौ सख्यात का भाग दीजिए, तहा एक भाग विना बहुभाग मात्र 
प्रायाम करि युक्त श्रैसा हजारौ स्थिति खड भए दुरापकृष्टि है नाम जाका ब्रेसा 
पल्य का (ग्र) सख्यातवा भाग मात्र स्थिति सत्त्व हो है । यह तीसरा पवं भया । 


बहुरि पल्य कौ अ्रसस्यात का भाग दीए, तहा एक भाग विना वहुभाग मात्र 
्रायाम धरे त्रैसे हजारौ स्थिति खड भए उच्छिष्टावली है नाम जाका भ्रैसा प्रावली 
मात्र स्थिति सत्व प्रवशेष रहै है । यहु चौथा पवं भया । श्रैसे ए च्यारि पव जानने । 


पत्लस्स संखभागो, संखा भागा असंखगा भागा । 
ठिदिखंडा होति कमे, भ्रणस्स पव्वादु पव्वोत्ति! ॥ ११४। 


प्यस्य संख्यभागः, संख्या भागा श्रसंख्यका भागाः । 
स्थितिखंडा भवति, क्रमेण श्रनंतस्य पर्वात्‌ पर्वान्तं ।\ ११४) 


टीका - अ्रनतानुबधी का स्थित्ति सत्त्व के पहले पव॑ तं दूसरे पवं पर्त अ्रर 
दूसरे तै तीसरे पर्यत श्र तीसरे ते चौथे पर्यंत जे स्थिति काडक हौ है, तिनिका 
ग्रायाम क्रम तै पल्य का सख्यातवा भाग श्र पल्य का सख्यात बेहुभाग प्रर पल्य का 


ग्रसख्यात बहुभाग मात्र है, सो कथन कीया दही है। 


१ षट्खण्डागम घवला पुस्तक-६ पृष्ठ २५१२५२० जयववला भाग-१३. पृष्ठ २०० । 
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ग्रणियट्रीसंखेज्जाभागेसु गदेसु अण गठिदिसत्तो । 
उदधिसहस्सं तत्तो, वियले य समं तु पल्लादी ॥११५॥ 


प्रनिवृत्तिसंख्यातभागेषु गतेषु ग्रनंतगस्थित्तिसत्वं । 
उदधिसहुल्र' ततो, विकले च समं तु पल्यादि ।११९॥। 


टीका ~ ्रनिवृत्तिकरण के काल कौ सख्यात का भाग दीजिए, तहा बहु- 
भाग द्रव्य व्यतीत भए एक भाग श्रवशेष रहै श्रनतानुबधी का स्थितिसतत्व कही हजार 
सागर मात्र, पीं विकलेद्री का बध समान, पी पल्य श्र प्रादि शब्द तें दूरापकृष्टि 
ग्रर श्रावली माव्रहोहै। 


उवहिसहस्सं तु सयं, पण्णं पणवीसमेक्कयं चेव । 
वियलचडक्कं एभे, मिच्ुक्कस्सटिठदी होदि ।॥११६॥ 


उदधिसहसरं तु शतं, पंचाशत्‌ पंचविशतिरेकं चेव । 
विकलचतुष्के एकस्मिन्‌, मिथ्योत्करष्ट स्थितिभवति ।\११६।। 


टीका ~ विकल चतुष्क कहिए श्रसज्ञी पचेद्री, चौद्री, तेद्री श्र एकेद्री इनि 
कं मिथ्यात्वं का उत्कृष्ट स्थितिबध क्रम ते हजार प्रर सौ भ्र पचास श्र पचीस श्रर 
एकं सागर प्रमाण हो है । इन समान स्थिति सत्त्व प्रनतानुबधी काहीहोहै। सो 
कथन कोयाहीहै। 


बहुरि भ्रनतानुबधी का द्रव्य, ताकौ गुणश्रेणी करि जो नीचले निषेकनि 
विषे प्राप्त किया भ्र स्थिति काडक करि घटाई हई स्थिति के निषेक श्रवशेष स्थिति 
के निषेकनि विषे प्राप्त कीए बहुरि गुण सकरम करि तिस द्रव्य कौ गुण सक्रमण भाग- 
हारकाभागदीएनो प्रमाण, तिस प्रमाण मात्र द्रव्य का समूह्‌ रूप प्रथम फालि 
है भ्र ताते समय-समय प्रति श्रसख्यात गुणा द्रव्य रूप द्वितीयादि फालि है, तिनकौ 
विसयोजन करै भ्ेसे भ्रनिवृत्तिकरण का श्रत समय विषे उच्छिष्टावली मात्र निषेक 
रहिते ग्रत काडक का श्रत फालि का द्रव्य कौ विसयोजन कर है । बहुरि उच्छिष्टा- 
वसी मात्र निषेकनि का द्रव्य कौ एक-एक समय विषे एक-एक निषेकनि कौ विसयो- 
जन करे है । इनिके परमाणूनि कौ बारह कषाय, नव नोकषाय रूप परिणमाय 
प्रभाव करने का नाम विसयोजन है । भरसे श्रनतानुवधी के विसयोजन का विधान 
क्या । 
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श्र तोमुहृत्तकालं, विस्समिय पणोवि तिकरणं किरिय । 
अणियद्टोए मिच्छ, मिस्सं सम्मं कमेण णातेड ॥११७॥ 


भ्रतमृहूतकालं, विश्राम्य पुनरपि न्निकरणं छृत्वा । 
प्रनिवृत्तौ मिथ्य, मिश्रं सम्यक्त्वं क्रमेण नाशयति ।।११७।। 


टीका ~ प्रनतानुबधी का विसयोजन कीए पचै भरतम हुतं काल विश्वाम्‌ करि 
मरन्य क्रिया न करि, तहा पी्चै बहुरि तीन करणनि करि प्रनिवृत्तिकरण का काल 
विषे मिथ्यात्व, भिश्च, सम्यक्त्व मोहनी कौ क्रम तै नष्ट कर है । सोई कहिए है - 


द्नमोह की क्षपणा के सन्मुख होत सता जीव समय-समय श्रनत गुणी विशु- 
ढता युक्त होद । दशनमोह का उपशमन विषै जैस विधान कल्या तसं श्रध प्रवृत्तकरण 
करि पद प्पूर्वकरण कौ प्राप्त भया । तहा प्रथम समय ही गुणश्रेणी का प्रारभ 
भया । याके प्रथि अ्रपकषेण कीया द्रव्य है, सो श्रनतानुवधी विसयोजन वाले का 
गुणश्रेणी द्रव्य ते श्रससख्यात गुणा है रर गुणश्रेणी श्रायाम इहा ताके गुणश्रेणी भ्रायाम 
ते सस्यात गुणा घाटि (है) अरपरव, ग्रनिवृत्ति करण काल तं साधिक जानना । जाते 
सम्यक्त्वोत्पत्ति विषे जे तीन करणं हो है, तिनते उत्तरोत्तर तीन करणनि का काल 
सख्यात गुणा घाटि है । तहा पव स्थिति खडादिक ते घटता भ्रत्य ही स्थिति खड वा 
श्रनुभाग खड काप्रारभदहौ है प्रर ्रन्य ही स्थितिबध पल्य का सख्यातवा भाग घटता 
परारभहोहै। बहुरि मिथ्यात्व श्रर मिश्रमोहनी कै द्रव्य का गुण सक्रमण करे है । सम्य- 
क्त्व मोहनी रूप परिणमावै है । बहुरि श्रपुवेकरण का प्रथम समय विषे पूव ते सख्यात 
गुणा घाटि श्रेसा श्रत कोडाकोडी सागर प्रमाण जघन्य स्थिति सत्त्व है । याते उत्कृष्ट 
रिथति सत्त्व सख्यात गुणा है । जाते कोई जीव उपशम श्रेणी चदि तहा बहुत स्थिति 
खडन करि तहाते उपरि पीये शीघ्रही दर्शनमोह्‌ की क्षपणा का प्रारभ करं है ताकं 
जघन्य स्थिति सत्व हो है । भ्रन्य कोई जीव श्रेणी न चढ्या होड, ताकं उक्ृष्ट 
स्थिति सत्त्व है । तहा जघन्य स्थिति सत्व का स्थिति काडकायाम पल्य के सख्यातवे 
भाग मात्र है । उत्कृष्ट स्थिति सत्व का पृथक्त्व सागर प्रमाणा है । जाते स्थिति के 
ग्रनुसारि स्थितिकाडक हौ है । शरैस सख्यात हजार स्थिति काडक घातनि करि श्रर 
ताते सख्यात गुणे भ्रतुभाग काडक घातनि करि अरर समय-समय श्रसस्यात गुणा 
द्रव्य कौ गुणश्रेणी निजंरा करिभ्रर गुण सक्रम विधान करि श्रुरवकरण केत 
समय कौ प्राप्त भया, तहा कर्मनि का स्थिति भ्रनुभाग सत्त्व प्रथम समय के तिस 
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स्थिति सत्त्व तं (श्र) सख्यात गणा घारिहोहै। मरौर भी दशेन मोह का उपशम 
विधान विषे जो प्ररूपण कीयादहै, सो इहा भी यथास्भव जानना । 


श्रणियटिटकरणपढमे, दंसरमोहस्स सेसगाण ठिदी । 
सायरलक्खपुधत्तं, कोडीलकंवगपुधत्तं चः ॥११८॥ 


ग्रनिवृत्तिकरणप्रथमे, दशंनमोहस्य शेषकानां स्थितिः । 
सागरलक्षपृथकत्वं, कोटिलक्षकपृथक्त्वं च ।\११८)। 


टीका - म्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समय विषे दशनमोह का तौ स्थिति सत्व 
पृथक्त्व लक्ष सागर प्रमाणा है । इहा पृथक्त्व नाम बहुत काह, सो कोटि के नीचं 
प्सा ग्रत.कोडि प्रमाण जानना । बहुरि श्रवशेष कर्मनि का स्थित्ति सत्त्व पुथक्त्व लक्ष 
कोटि सागर प्रमाण है, सो कोडाकोडी के नीचे प्रैसा ग्रत कोडाकोडी जानना । अ्रपूवै- 
करण विषे सख्यात हजार स्थिति काडक घात कीए पी इतना भ्रवशेष स्थिति सत्त्व 
रहे है । इहा सर्वं जीवनि के परिणाम समान है, ताते स्थिति सत्त्व विषे जघन्य उत्कृष्ट 
भेद नाही है । बहुरि याते परं दशन मोह की स्थिति पल्य प्रमाण रहै तहा पर्यत 
स्थिति काडकायाम का प्रमाण पल्य के सख्यातवे भाग मात्र जानना । 


ग्रमरंठिदिसत्तादो, पुधत्तमेत्ते पुधत्तमेत्ते य । 
ठिदिखंडेय हवति ह, चड ति वि एयक्ख पल्लठिदी ॥११६।।९ 


ग्रमनःस्थितिसतत्वतः, प्रथक्त्वमात्रं पृथक्त्वमात्रं च । 
स्थितिकांडके भवंति हि, चतुस्त्रि द्वि एकाक्षे पल्यस्थितिः ।\११९॥। 


टीका - दर्शन मोह की पृथक्त्व लक्ष सागर प्रमाण स्थिति, प्रथम समय विषे 
सभवै है । ताते सख्थात हजार काडक भए ग्रसज्ञी का बध समान हजार सागर स्थिति 
सत्त्व रहै है । ताके पीछे बहुत-बहुत स्थिति काडक भए क्रम ते चौद्री, तेद्री, बेरी, 
एकेद्री का स्थिति बध के समान सौ सागर, पचास सागर, पचीस सागर, एक सागर 
स्थिति सत्व हो है । पी बहुत स्थिति खड भए पल्य प्रमाण स्थिति सत्त्व हो है । 
से यहु दूसरा पव भया । 





९ ~ जयधवला भाग १३ पृष्ठ ४१ / षटूलडागम : धवला पुस्तक ६ पृष्ठ २५४ 
२ ~ जयघवला भाग १३ पृष्ठ ४१-४३. 
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पत्लटिठदिदो उवरि, संखेज्जसहस्समेत्तठिदिखंड । 
दुरावकिटि्ठिसण्णिद, ठिदिसत्तं होदि सियमेणः ॥१२०॥ 


पल्यस्थितितं उपरि, संस्येयसहस्रमात्रस्थितिखंड । 
दुरापक्रष्टिसं्नितं, स्थितिसत्वं भवति नियमेन ।!१२०।। 


टीका ~ ताते ऊपरि पल्य कौ सख्यात काभाग दीए तहा बहुभाग मात्र 
ग्रायाम धरे भ्रैसं सख्यात हजार स्थिति खड भएर दरूरापकृष्टि नामा स्थिति सत्व नियम 
करि हो है । पल्य कौ उक्छृष्ट सस्यात का भाग दीए जौ प्रमाणा श्रावै, तातं एक घटता 
क्रम करि पल्य कौ जघन्य परीतासख्यात का भाग दीए जौ प्रमाणा श्राव, तहा पर्यन्त 
दूरापकरष्टि के सवं भेद जानने । तिनि विषे इहा कोई सभवता भेद जानना । यह 
तीसरा पव भया । 


पल्लस्स संखभागं, तस्स पमाणं तदो अ्रसंखेज्जं । 
भागपमाणे खंडे, संखेज्जसहस्सगेसु तीदेसु ॥१२१॥ 


सम्मस्स श्रसंखाणं, समयप्रबद्धाणुदीरणा होदि । 
तत्तो उर्वार तु पुणो, बहुखंडे मिच्छउच्षछिट्‌ठः ॥१२२॥ 


पल्यस्य संस्यभागं, तस्य प्रमाणं ततः श्रसंख्येयं । 
भागप्रमाणे खंड, संख्येयसहस्रकेषु श्रतीतेषु ।।१२१।। 


सम्यक्त्वस्यासंख्यानां, समयप्रबद्धानामुदीररणा भवति । 
तत उपरि तु पुनः, बहूुखंड मिथ्योच्छिष्टम्‌ ।\१२२॥।। 


टीका ~ तिस दूरापकृष्टि नामा स्थिति सत्व का प्रमाण पल्य के सस्यातरवे 
भाग मात्र जानना । ताते परे पल्य कौ ग्रसस्यात का भाग दीए तहा बहुभागं मान 
श्रायाम धरे श्रैसं सख्यात हजार स्थिति काडक भए सम्यक्त्व मोहनी का व्रव्य कौ 
ग्रपकर्षण कीया, तिस विषै प्रसख्यात समयप्रवद्ध मात्र उदीर्णा द्रव्य कौ उदयावली 
विषे दीजिए है । सोई कहिए है-- 
१ ~ जयघवला भाग-१३ पृष्ठ ४३, ४४, ४५. 


२ ~ हस्तलिखित श्र, ख, घ प्रतिन्रो भँ "मए" के जगह "गए" शब्द मिलता है) 
३ ~ जयधवला माग-१३ पृष्ठ ४५ / पटुखडागम . घवला पुस्तक द° पृष्ठ २५६. 
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सम्यक्त्व मोहनी का द्रव्य कौ ग्रपकरषण भागहार का भाग देइ, तहा बहुभाग 
तोजैसंथेतंसंही रहै, ग्रवशेष एक भाग कौ पल्य का भ्रसंख्यातवा भाग का भाग देद्‌, 
तहा बहुभाग उपरितन स्थिति विषे देना । ग्रवशेष एक भाग कौ बहुरि पल्य का भ्रसं- 
स्यातवा भाग का भाग देइ, तहा बहुभाग गुणश्रणी श्रायाम विषे देना श्नर एक भाग 
उदयावली विषं देना । सौ इहा उदयावली विषे दीया द्रव्य कौ उदीरण द्रव्य जानना; 
सो पूरवे तौ उदयावली विषे द्रव्य देने कै रथि प्रसख्यात लोकका भाग देने तं द्रव्य 
का प्रमाण स्तोक प्राव था, इहातं लगाय परं सर्वत्र पल्य का ग्रसख्यातवा भाग का 
भाग देना सो भागहार घटता होने ते द्रव्य का प्रमाण एक भाग विषे भी म्रसख्यात 
समयप्रवद्ध प्रमाण श्राव है ्रैसा जानना । बहुरि ताते मिथ्यात्व प्रकृति के पल्य कौ 
प्रसंख्यात का भाग दीए, तहा बहुभाग मात्र म्रायाम धरे श्रैसे बहुत स्थिति खड भए 
इस मिथ्यात्व प्रकृति के श्रन्त काडक की भ्रन्त फालि पतन का समय विषे मिथ्यात्व 
के उच्छिष्टावली मात्र निषेक श्रवशेष रहै है । श्रन्य सवं मिथ्यात्वं प्रकरति का द्रव्य 
है, सो मिश्रमोहनी वा सम्यक्त्व मोहनी रूप परिणमै है । जे भ्रावली मात्र निषेक रहै 
है, ते समय समय प्रति एक एक निषेक रूप होड यावत्‌ दौ समय प्रवशेष रदः 
तावत्‌ क्रम ते निजैरे है । 


जत्थ अ्रसंखेञ्जारं, समयप्रबद्धाणुदीरणा तत्तो । 
पल्लासंखेञ्जदिमो, हारो णासंखलोगमिदोः ॥१२२।। 


यत्रासंख्येयानां, समयप्रनद्धानामुदीररा ततः । 
पल्यासंख्येयः हारो, नासंख्यलोकमितः ।\ १२३) 


टीका ~ जिस श्रवसर विषै श्रसख्यात समय प्रबद्ध की उदीरणा होड उपरि के 
निषेकनि का द्रव्य उदयावली विषै प्राप्त होइ, तिस समय ते लगाय उत्तर काल विषं 
उदयावली विषे द्रव्यदेनेके प्रथि भागहार पल्य का ग्रसख्यातवा भाग माच्रही 
जानना । पवेवत्‌ श्रसख्यात लोक मात्र न जानना । 


भिच्छ्च्छिट्‌ठादुर्वारि, पत्लासंखेज्जभागिगे खंडे । 
संखेज्जे समतीदे, भिस्सुच्छिट्‌ठं हवे णियमाः ।॥१२४॥ 





१ ~ जयधवला भाग १३, पृष्ठ ४६ । 
२ ~ जयधवला माग १३, पृष्ठ ५३ / पटुलण्डागम घवला पुस्तक, पृष्ठ २५८ । 
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मिथ्योच्छिष्टादुपरि, पल्यासंख्येय भागगे खंडे । 
संख्येये समतीते मिश्रोच्छिष्टं भवेत्‌ नियमात्‌ ।।१२४॥ 


टीका ~ मिथ्यात्वं कौ उच्छिष्टावली मात्र स्थिति भ्रवगेप रहने के समय तं 
लगाय मिश्रमोहनी को स्थिति विषे पल्य कौ प्रसख्यात का भाग दीए तहा बहूभाग 
मात्र भ्रायाम धरं भ्रैसं सख्यात हजार स्थिति काडक भए तहा अरत काडक की ्रत्‌- 
फालि का पतन विषे मिश्च मोहनी के निषेक उच्छिष्टावली मात्र श्रवशेष रह है । 


मिस्सुच्खिद्‌ठे समये, पल्लासंखेज्जभागिगे खंडे । 
चरिमे पडिदे चेट्ठदि, सम्मस्सडवस्सठिदिसत्तोः ॥१२५॥ 


मिशोच्छिष्टे समये, पल्यासंख्येयभागगे खंड । 
चरमे पतिते चेष्टते, सम्यक्त्वस्याष्टवषंस्थित्तिसत्वम्‌ ।।१२५।। 


टीका ~ जिस समय मिश्चमोहनी की उच्छिष्टावली मात्र स्थिति रहै है, तिस ही 
समय विषे सम्यक्त्व मोहनी की स्थिति विपे पल्य कौ श्रसख्यात का भाग दीए तहा 
बहुभाग मात्र भ्रायाम धरे श्रैसे सख्यात हजार स्थिति खड व्यतीत होने ते इहा तिस 
सम्यक्त्व मोहनी का श्रष्ट वषं प्रमाण स्थिति सत्त्व श्रवशेष रहै है । 


भावार्थं यहु-मिश्रमोहनी की उच्छिष्टावली मात्र स्थिति रहने का भ्रर सम्य 
क्त्व मोहनी की श्राठ वषं मात्र स्थिति रहने काएक ही काल हे । 


मिच्छस्स चरमफालि, मिस्से मिस्सस्स चरिमफालि तु । 

संछहदि ह सम्मत्ते, ताहे तेसि च वरदब्वंर ।॥१२६॥ 
मिथ्यस्य चरमफालि, मिश्रे मिश्रस्य चरमफालि तु \ 
संक्रामति हि सम्यक्त्वे, तस्मिन्‌ तेषां च वरद्रव्यं ।\१२६। 


टीका - मिथ्यात्व प्रकृति का श्रत काडक की भ्रन्त फालिरहै, सो जिस समय 
विषे मिश्रमोहनी विषे सक्रमण होड तिस समय विषै मिश्वमोहनी का द्रव्य उक्ृष्ट हो 
है । अरर मिश्चमोहनी श्रत काडक की मरत फालि का द्रव्य जिस समय सम्यक्त्व मोहनी 
विषे सक्रमणा होइ, तिस समय विषे सम्यक्त्व मोहनी का द्रव्य उक्छृष्ट हो है । 


१ ~ जयधघवलां माग १३, पृऽठ ५४। 
२ ~ जयधवला भाग १३० पृष्ठ ५१ व ५५॥ 
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जादि होदि गुणिदकम्मो, दन्वमणुक्कस्समण्णहा तसि । 
अवरटिदी भिच्छद्गे, उच्छिद्ठे समयदुगसेसे ॥१२५७॥१ 


यदि भवति गुशितकर्मा, द्रव्यमनुत्कृष्ट मन्यथा तेषाम्‌ । 
प्रवरस्थितिमिथ्यदहिके, उच्दछिष्टसमयदिकशेषे ।\ १२७।। 


रीका ~ यहु दशनमोह का क्षय करनेवाला जीव, जो गुशितकर्माश कहिए 
उ्ृष्ट कर्मसचय युक्त होई तौ ताके तिनि दोऊ प्रकृतिनि का द्रव्य तिस समय विषे 
उक्ृष्ट हो है ग्र जो वहु जीव उत्कृष्ट कमे का सचय युक्त न होई तौ ताकं तिनिका 
रव्य तहा भ्रनृतकृष्ट हो है । बहुरि मिथ्यात्व रर मिश्रमोहनी कौ स्थिति उच्छिष्टा 
वली मात्र रही सो क्रम तै एक एक समय विषे एक एक निषेक गलि तहा दोय समय 
ग्रवशेष रहै जघन्य स्थिति हो है । 


भावार्थं यहु-तहा उदयावली का श्रत निषेकं मात्र स्थिति सत्त्व होहै। 


मिस्सद्गचरिमफाली, किच्‌ णदिवड्‌ढसमयपबद्धपमा । 
गुणसेढि करिय तदो, असंखभागेण पुव्वं वः ।१२८॥। 


मिश्रहिकचरमफालिः, किचिदूनदचधंसमयग्रबद्धप्रमा । 
गुणर्भरोरि कृत्वा ततः, श्रसंख्यभागेन पूरवे वा ।१२८॥ 


टीका ~ भिश्र मोहनी अरर सम्यक्त्व मोहनी कौ जे भ्रन्त कौ दोय फालि 
तिनिका द्रव्य किचित्‌ ऊन द्धं गृहानि गुणित समयप्रवद्ध प्रमाण है, सोई कहिए 
है - 

मिश्च मोहनी का जौ द्रव्य, ताविषे उच्छिष्टावली विना म्रन्य सव मिथ्यात्व 
प्रकृति के द्रव्य कौ सख्यात हजार स्थिति काडक श्र गुण सकरम विधान करि निक्षेपण 
कोया तहा जो मिश्रमोहनी का द्रव्य भया, तहा भी सस्यात हजार स्थिति काडक श्र 
गुण सक्रमण विधान करि जो भ्रन्त काडक कीजो ग्रन्त फालि का द्रव्य भवा, सोतौ 
जुदा राख्या भ्र इसके ्रन्य काडकनि द्रव्य सवं द्रव्य के ग्रसख्यातवे भाग मात्र त 
ताका सम्यक्त्व मोहनी विपै निक्षेपण कीया अर सम्यक्त्व मोहनी का प्राठ वपंकी 





१ -- जयघवनला भाग १३. पृष्ठ ५१बव ५५। 
२ ~ जयघचला भाग १३, पृष्ठ ६४ / पटूखण्डागम धवला पुस्तक ६१ पृष्ठ ९५९. 
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स्थिति के उपरिवर्तीं जो ग्रन्त काडक की प्रनत फालि का द्रव्य ताकौ छोडि ग्रीर स्व 
काडकनिका द्रव्यकौभी सक्रमण काल का द्विचरम समय पर्यन्त तहा श्रप्ट वषं 
मात्र भ्रवशेष स्थिति विषे निक्षेपण करि तिस सक्रमण काल का प्रनत समय विषे मिश्र 
मोहनी की श्र सम्यक्त्व मोहनी की ग्रनतत॒ कीजे दोय फालि, तिनिका द्रव्य मिलाए 
किचित्‌ ऊन ह्यध गुणहानि गुणित समयप्रवद्ध प्रमाण द्रव्यहोहै। 


भावाथं यहु - मिश्रमोहनी का गुण सक्रम करि यावत्‌ सम्यक्त्व मोहनी रूप 
परिणमै तावत्‌ गृण सक्रम काल कहिए, ताका भ्रन्त समय विषे मिश्रमोहनी का उच्छि- 
ष्टावली मात्र सम्यक्त्व मोहनी का ग्रष्ट वषे मात्र निपेक विना ग्रन्य सवं द्रव्य, तिनि 
की ग्रनत दोय फालिनि का जानना, सो किचिदून यध गुणहानि गुणित समयप्रवद्ध 
प्रमाण है । अ्रष्ट वषं स्थिति ्रवशेष करण के समय विषं इनि दोय फालिनि के पतन 
करने के श्रथितिनिके द्रव्य कौ पल्यका ग्रसख्यातवा भाग का भाग दीए तहा एक 
भाग कौ उदयादि भ्रवस्थित गुणश्रोणी प्रायाम विषं देना सो उदयावली का प्रथम 
समय ते लगाय पूर्वे जो गलितावशेष गुणश्रेणी श्रायाम का प्रारम्भ कीया था, तामे 
व्यतीत भए पी जो म्रवशेष गुरश्चेणी भ्रायाम रह्या, ताका ग्न्त पर्यत रर एक समय 
उपरितन स्थिति का तिनि विषे देना । 


भावाथं - इहाते पहिले तौ उदयावली ते बाह्य गुणश्रेणी भ्रायाम था, भ्रव 
इहाते लगाय उदय रूप वतमान समय ते लगाय ही गुरश्रेण्यायाम भया, तातं यार्का 
उदयादि कहिए है । श्र पूर्वे तौ समय व्यतीत होते गुणश्रेणी श्रायाम घटता होता 
जाता था भ्रव एक समय व्यतीत होतं उपरितनं स्थिति का एक समय मिलाय गुणः 
श्रेणी भ्रायाम का प्रमाण समय व्यतीत होते भी जेताका तेता रहै । ताते श्रवस्थित 
कहिए, ताते याका नाम उदयादि प्रवस्थिति गृणश्ेण्यायाम है, ताके निषेकनि विषै सो 
द्र्य श्रसस्यात गुणा क्रम लीए दीजिए है, ्रैसै तिन दोऊ फालिनि के द्रव्य कौ पल्य 
का ग्रसख्यातवा भाग का भाग देइ एक भाग तौ गुरश्रेणी विषे दीया । 
सेसं विसेसहीरं, भ्रडवस्सुवरिमठिदीए संखुद्ध 
चरमार्ाल व सरिसी, रयणा संजायरे एत्तो ।\१२६।। 
शेषं विशेषहीनमष्ट वषंस्योपरिस्थित्यां सक्षुब्धे । 
चरमावलिरिव सदशी, रचना संजायतेऽतः ।1 १२६ ।! 


१ जयघवला भाग--१३ पृष्ठ ६१५, 
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टीका ~ ग्रवशेष बहुभागनि के द्रव्य कौ गुणश्चेणी भ्रायाम मात्र ्न्तसृं हूतं 
घाटि ग्रष्ट वषं प्रमाण जो उपरितन स्थिति, ताके निषेकनि विषे श्रद्धाणेर सन्वधणे 
खंडिदे' इत्यादि विधान करि प्रथम निषेकनि विषे द्रव्य निक्षेप करे श्रर ताते द्विती- 
यादि निषेकनि विषे समान प्रमाण रूप चय घटता क्रम करि निक्षेपण करे हैभ्रैसे 
ही दीए गुरश्रेणी के भ्रन्त निषेक का द्रव्य ते उपरितन स्थिति के प्रथम निषेक का 
रव्य ग्रसख्यात गणा हो है। जाते इहा बहुभाग का निक्षेपण है भ्र स्थिति का 
प्रमाण स्तोकं है । 
श्रडवस्सादो उवरि, उदयादिश्रवटिष्दं च गुरसेढी । 
अंतोमहत्ति यं ठिदिखंडं च य हौदि सम्मस्स! ॥१३०॥ 
ग्रष्टवर्षादुपरि, उदयाद्यवस्थितं च गुरश्रेणी । 
ग्रतमु हृतिकं स्थितिखंडं च च भवति समस्थस्य ।! १३० ॥ 


टीका ~ सम्यक्त्व मोहनी की भ्रष्ट वषं स्थिति करने के समय ते लगाय 
उपरि सव समयनि विषे उदयादि भ्रवस्थिति गुरश्रेणी प्रायाम है । बहुरि सम्यक्त्व 
मोहनी की स्थित्ति विषे स्थिति खड ग्रन्तमुहूतं मात्र श्रायाम धर है। इहा ते प्रव 
एक एकं स्थिति काडक करि ग्रन्तसु हूतं स्थिति घटाइषए है । 


बिदियावलिस्स पठमे, पठमस्संते च श्रादिमखि सेये । 

तिद्डाणेणंतगुणेणर कमोवहणं चरमे? ॥१३१॥ 
द्वितीयावलेः प्रथमे, प्रथमस्याति चादिमनिषेके । 
त्रिस्थानेऽनंतगरुणेनोनक्रमापवतनं चरमे ।! १३१ ॥ 


टीका - जिस समय विषे सम्यक्त्व मोहनी की ग्रष्ट वषै स्थिति म्रवक्षेष राखी 
प्रर मिश्वमोहनी, सम्यक्त्व मोहनी का श्नन्त॒काडक की दोय फालि का पतन भया 
तिस ही समय विषे सम्यक्व मोहनी का प्मनुभाग पूरव समय के श्रनुभाग ते श्रनत 
गुणा घटता म्रनुभाग श्रवशेष रहै है । सोई किए दै - 

सम्यक्त्व मोहनी का ्रन्त काडक की द्विचरम फालि पतन समय (मात्र सम्यक्त्व 


मोहनी का भ्रष्ट वषं मात्र निषेक बिना ग्रन्थ सर्व द्रव्य तिनिका अरन्त दोय फालिनि 
~------------ 

९ जयघवला भाग--१३, पृ. ५९.६४ । 

२ जयघवला माग--१३, ए ६३1 
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का जानना सो किचित्‌ ऊन दचरथं गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाणहै।)१ नो श्रष्ट 
वपं स्थिति करने का समय ते पूर्वं समय तहा पर्यत तौ लता दार रूप द्विस्थानगत 
भरनुभाग है, सो प्रनुभाग काडकघात ते ग्रनत गुणा घटता भया । बहुरि यहु चरम 
फालि पतन समथ जो भ्रष्ट वषं स्थिति करने का समय तिस विषं ्रनत गुणा घटता 
होई लता समान एक स्थान कौ प्राप्त भ्रनुभाग भया । इहाते लगाय जो पर ्रन्त- 
मु हुतं काल करि भ्रनुभाग काडक का घात होता था, ताका श्रभाव भया श्र तमय 
समय प्रति श्रनत गुणा घटता क्रम लीए श्रनुभाग का श्रपवतन होने लगा तहा श्रनत- 
रवर्तीं श्रष्ट वषं करने के समय ते जो पूर्वं समय तीहिविषं निषेकनि का जो ग्रनुभाग 
सत्व था, तातं ्रनत गुएा घटता श्रष्टं वर्षं स्थित्ति करने का समय विषे उदयावली कै 
उपरिवतीं जो उपरितनावली, ताके प्रथम निषेक का ग्रनुभाग सत्त्व प्रवशेष रहै है । 
प्रवशेष श्रनत बहुभाग रूप श्रनुभाग का विशुद्धता विशेष तं श्रपवर्तन भया, नाश 
भया । बहुरि तिस ही समय विषे उदयावली के अन्त निषेक का ग्रनुभाग सत्त्व तिस 
प्रपने उपरिवर्तीं उपरितनावली का प्रथम निषेक का म्रनुभाग सत्त्व ते प्रनत गुणा 
घटता रहै हे 1 प्रवशेष का नाश हो है । बहुरि ताते प्रनत गुणा घटता उदयावली 
के प्रथम निषेक का ग्रनुभाग सत्व रहैहै। प्रवशेष का नाश हो है । बहुरि ताते प्रनत 
गुणा घटता श्रष्ट वषं करने के समय ते लगाय ते श्रनतरवर्ती श्रागामी समय विषं 
प्रनत युणा घटता ्रनुभाग सत्व हो है, श्रेसे समय-समय प्रति श्रनत गुणा घटता श्रनुक्रम 
करि उच्छिष्टावली का भ्रनत समय पर्यत प्रनुभाग का ग्रपवत॑न जानना । 


श्रडवस्से उवरिमि वि, दुचरिमखंडस्स चरिमफालित्ति। 
संखातीदगुरण क्कमं, विशेषही र क्कमं देदिः ॥१३२॥ 


भ्रष्टवर्षात्‌ उपरि ्रपि, द्विचरमखंडस्य चरमफालीति । 
संख्यातीतगुणक्रमं, विशेषहीनक्रमं ददाति ।! १३२ ॥ 


टीका ~ जसे प्रप्ट वषं स्थिति करने के समय विपे मिश्र मोहनी, सम्यक्त्व 
मोहनी की श्रन्त दौय फालिनि कै द्रव्य कौ उदयादि म्रवस्थिति गृणाध्रेणी शा 
विपे ग्रर॒ ताते उपरिवर्तीं उपरितन स्थिति विषे देने का विधान पूवं कल्या, ८ ही 
तिस्र ग्रप्ट वपे स्थिति करने के समयते ऊपरभी जे समय तिनिविपं ग्रन्तमुंहूतं 


१ हस्तलिखित घ प्रति मे यह्‌ वाक्य मिलता है । 
२ जयचवला भाग-- १३, पृ ६४ तथा ७०। 
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ग्रायाम धरे काडक प्रारम्भ भए तिनिविषे प्रथम काडक की प्रथम फालिका पतन 
ख्पजो प्रथम समथ तातं लगाय दहिचरम काडक कौ श्रन्त फालि का पतन समय 
परयत गृ णश्रणी प्रादि के प्रथि ्रपकषेण कीया द्रव्य, ताका श्र स्थिति घटावने का 
प्रथि ग्रह्या स्थिति काडक की फालि का द्रव्य, ताकी उदयादि ्रवस्थित गृणश्रेणी 
प्रायाम विषे भ्रसख्यात गृणा क्रम लीए श्र म्रन्तमुः हूतं घाटि भ्रष्ट वषं प्रमाण उप्‌- 
रितन स्थिति विषे चय घटता क्रम लीए निक्षेपणहोदहै) 


ग्रब इहा स्पष्ट प्र्थं जानने के प्रथि श्रष्ट वषं करने का समय तं पहले 
समय विषै वा श्रष्ट वर्ष करने के समय चिषे वा ्रागामी समयनि विषे सभवता 
विधान किए है - 


श्रडवस्से संपहियं, पुव्विल्लादो संखसंगुखियं । 
उवरि पुण संपहियं, असंखसंखां च भागं तु ॥ १३३ ॥ 


श्रष्टवषं संप्रहितं, पूर्वस्मात्‌ ब्रसंख्यसंगुखितम्‌ । 
उपरि पुनः संप्रहितं, श्रसं्यसंख्यं च भागं तु \\१३३।। 


टीकां ~ भ्रष्ट वषं स्थिति करने के समय ते (पहिले समय विषे) ९ श्रनतरवर्ती 
पूवे समय विषे सिश्रमोहनी श्रर सम्यक्त्व मोहनी की द्िचरम फालि का पतन हौ 
है । तिस समय विषे गुण सकरम काल का प्रथम समय तं लगाय ्रसख्यात गुणा क्रम 
लीए गण सक्रमण द्रव्य होते जो सम्यक्त्व मोहनी का सत्त्व द्रव्य पाइये है, सो "दिवड्‌- 
दगुणहारििभाजिदे पठमा" इत्यादि विधान करि तहा स्थिति विषे समवती जो नाना 
गुणहानि, तिनके निषेकनि विषे पाइए है । तिस समय विषे जो तिस द्रव्य कौ ग्रप- 
कर्षण भागहार का भाग देइ एक भाग मात्र द्रव्य अ्रपकषण कीया, ताकौ पल्य का 
भसस्यातवा भाग का भाग देइ बहुभाग तौ उपरितन स्थिति विषे निक्षेपण करिए है, 
तहा जिसका द्रव्य श्रपकषण कीया तिस निषेक का द्रव्य कौ तिस निषेक के नीचं ग्रति- 
स्थापनावली छोडि “दिवड्ढ गुणहाणि भाजिदे पढमा'! इत्यादि विधान करि देना । 
वहुरि श्रवशेष एक भाग कौ पल्य का श्रसख्यातवा भाग का भाग देइ, तहा वहुभाग 
गृणश्रेणी श्रायाम विषे देना श्र एक भाग उदयावली विषै देना । इहा ्रपकर्पणादि 





१ 'पदिनने समय विवै"-इतना रष छपी प्रति मे ही मिलता है । हस्तलिखित प्रतिश्नो मे नही मिलता । 


१६८ | [ लग्धितार गाथा १३३ 


भए पीछे, जो विवक्षित विपे सत्ता रूप पूर्य द्रव्म॒पाइए, सो सत्तव-द्व्य कहि ) श्र 
श्रपकपणादि कीया हुग्रा जा नयीन द्रव्य, तहा मिवाया सो दीयमान-दरव्य कहिए 

इन दोऊनि कौ मिले जो देखने म ग्राया द्रव्य का प्रमारा सो द््यमान-द्रव्य कहिए 

सो इहा उदयावली विपे तौ दीयमान द्रव्य पूर्वं सत्त्व द्रव्य के प्रसख्यातवे भाग मात्र 
है, ताकरि साधिकं सत्त्व द्रव्य मात्र दृष्यमान द्रव्य, तहा जानना श्र गणश्ेण्यायामं 
विपे दीयमान द्रव्य पूर्वं सत्व द्रव्य तं ्रसख्यात गुणा है । यद्यपि इहा गुण्रेणी विषै 
दीया द्रव्यं सवं सत्त्व द्रव्य के प्रसख्यातवे भाग मात्र है तथापि निपेक इहा थोरे है, 
ताते ्रसस्यात गुणा पाइए हे, तिस विपे पूवं सत्त्व द्रव्य साधिक कीएु तहा दुष्यमान 
द्रव्य होड श्ररं उपरितन स्थिति विपे दीयमान द्रव्य पूर्वं सत्त्व द्रव्य के ग्रसख्यातवे भाग 
मात्र है । ताकरि अ्रधिक सत्व द्रव्य कीएु तहा दृण्यमान द्रव्य हो है । तहा उपरितन 
स्थितिकेजे प्रथमादि निपेक, तिनिविपे ्रपकरपंण करि जेता द्रव्य घटाया,सोतौ 
ऋ जानना । वहुरि जौ इहा निक्षेपण कीया द्रव्य, सो धन जानना । सो धन विषे 
ऋण घटाईइ ग्रवणेप कौ पूर्वं सत्वे विपं मिलाए द्वितीयादि निपेकदहै, ते प्रथमादि 
निपेकनि ते एक-एक चय करि घटता क्रम तं होइ ग्रसं करतं मिश्र सम्यक्त्व मोहनी 
की द्विचरम फालि का जाविषे पतन होड तिस गुण सक्रम काल का ग्रन्त समय विषं 
सम्यक्त्व मोहनी के दृश्य द्रव्य का प्रमाण श्राव है । वहुरि ताके ग्रनतरवर्ती ग्रप्ट वषं 
स्थिति करने का समय, तिस विषे मिश्वमोहनी सम्यक्त्व मोहनी कौ श्रन्त दोय फालि 
का द्रव्य सो भ्रष्ट वपं के जेते समय तितने सम्यक्त्वे मोहनी के निपेकनि का द्रव्य 
प्रपाण करि हीन भरसे किचिदून द्यं गुण हानि माव है, ताकौ “भिस्त दुभे' इत्यादि 
गाथा व्याख्यान विपे जसं पूर्वे वणन कीया है तैसं उदयादि अनवस्थित गुरभेणी 
स्रायाम विपे वा उपरितन स्थिति विषे द्रव्य देने का विधान जानना । बहुरि ताके 
श्रनतरवर्ती जो श्रप्ट वपं स्थिति करने का द्वितीय समय, तिस विषं सवं सम्यक्त्व 
मोहनी का द्रव्य कौ श्रपकर्पण भागहार का भाग देइ तहा एक भाग ग्रहि, ताकौ 
पल्य का ग्रसख्यातवा भाग का भाग देइ, तहा एक भाग तौ उदय रूप प्रथम समय तं 
लगाय श्रप्ट वं करने के समय जो गुणश्रेणी प्रायाम था, ताका शीषं पर्य श्र एक 
समय व्यतीत भया सो एक समय उपरितन स्थिति का मिलाए जो उदयादि ग्रव- 
स्थिति गणश्रेएी ग्रायाम, ताके निषेकनि विषे श्रसख्यात गुणा क्रम करि निक्षेपण 

करना. । श्रर ग्रवशेष बहूभागनि का द्रव्य कौ ताके उपरिवर्ती श्रवशेष रही जो उप- 

रितन स्थिति, ताके निषेकनि विषे श्रद्धाणेण सव्वधणे खंडिदे' इत्यादि विधान ते चय 

घटता क्रम॒करि निक्षेपणं करना । बहुरि इस हौ समय विषं अन्तमुं हृतं माव जौ 
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स्थिति काडकायाम, ताके निषेकनि काजो द्रव्य, ताकौ पीठबध विषे उक्त प्रमाण 
लीएजो श्रध प्रवृत्त भागहार, ताकामभाग देद एक भागका प्रमाण मात्र जौ 
फालि का द्रव्य, सो ग्रपकृष्ट का द्रव्य के प्रसख्यातवे भाग मात्र है, ताकौ ्रपक्रृष्ट द्रव्य 
विषं श्रधिक जानना । पूर्वे श्रपकृष्ट द्रव्य दीया, ताको साथि फालि द्रव्य भी दीया 
सो सवं द्रव्य कौ स्रपकषेण भागहार दीए प्रमाण श्राया था, ताका नाम श्रपङृष्ट द्रव्य 
जानना । श्र ॒स्थिति काडकायाम मात्र निषेकनि कानजो द्रव्य ताकौ काडक द्रव्य 
कहिए, ताकौ इहा श्रध प्रवृत्त का भागदीए जोप्रमाण प्राया, ताका नाम फालि 
द्रव्य है । बहुरि ग्रसं ही सम्यक्त्व मोहनी की भ्रष्ट वषं स्थिति करने का तीसरा समय 
ते लगाय प्रथम काडकं की द्विचरम फालि का पतन समय पर्त समय-समय ग्रसस्यात 
गुणा क्रम लीए जौ श्रपङृष्ट द्रव्य वा फालि द्रव्य, ताकौ एक समय व्यतीत भए एक- 
एक समय उपरितन स्थिति का मिलाए भया जो उदयादि अनवस्थिति गुणश्रेणी 
ग्रायाम, ता विषे श्रसख्यात गुरा क्रम करि ग्र ताते उपरितन स्थिति विषे चय 
घटता क्रम करि देना । बहुरि काडक काल का भ्रन्त समय विषे ्नन्त फालि का पतन 
हो है। तके द्रव्य काप्रमाण त्याइए है- जो म्रन्तमुंहूतं श्रायाम लीए एक 
काडक होड तो भ्रष्ट वषं स्थिति विषे केते काडक होइ ? अंसे त्रैराशिक कीएु काड- 
कनि का प्रमाण सख्यात प्राया, बहुरि जो इन सवं काडकनि करि सम्यक्त्व मोहनी 
का सवं द्रव्य निक्षेपणकरिए तौ एक काडक विषे केता करिए ? भरसे त्रेराशिक करि 
काडकं द्रव्य का प्रमाण सम्यक्त्व मोहनी का द्रव्य के सस्यातवे भाग मात्र प्राव है । 
वहुरि याकौ ग्रध प्रवृत्त भागहार का भाग दीए प्रथम फालि का द्रव्य होड, तातं ग्रस- 
ख्यात भाग गुणा क्रम लीए दिचरम फालि पर्यत फालिनि का द्रव्य होड । सो इन 
सवं फालिनि का द्रव्य काडक द्रव्य के श्रसख्यातवे भाग मात्र भया । ताकौ तिस काडक 
द्रव्य विषे घटाए म्रवशेष भ्रन्त फालि का द्रव्य जानना । भ्रेसं सर्वं काडकनि विषै मनन्त 
फालि के द्रव्य का प्रमाण ल्यावने का विधान जानना । सो याका उदयादि श्रवस्थिति 
गुणश्रेणी श्रायाम विषे श्रसल्यात गुणा क्रम करि अ्रर उपरितन स्थिति विषे चय 
घटता क्रम करि निक्षेपण करना-श्रेसे विधान जानि इस गाथा का भ्रथं भ्रैसे जानना । 
जो श्रडवस्से संपहियं' कहिए भ्रष्ट वषं स्थिति प्रवशेष करने का समय विषै जो 
मिश्र, सम्यक्त्व मोहनी की श्रन्त दोय फालिनि का द्रव्य है, सो 'पुव्विल्लादो श्रसंख 
संगरुरियं' कहिए याते पूर्वै समय सम्बन्धी द्विचरम फालि का म्रन्त पर्यत जो गुण 
सक्रमण द्रव्य सहित जो सम्यक्त्व मोहनी का सत्त्व द्रव्य, ताते भ्रसख्यात गुणा है । 
जातं तहा यथायोग्य गुण॒सक्रमण॒ का भागहार सभवै है । इहा भ्रन्त दोय फालिनि 
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का द्रव्य विषे सो नाही है, तात ग्रसख्यात गुणापना जानना । बहुरि “उवरि पुर 
संपहिय' कहिए उपरि श्रष्ट वषं करने का द्वितीय समय ते लगाय भ्रष्ट वषं करने 
का प्रथम समय सम्बन्धीजौ दोय फालिनि का द्रव्य ताते श्रसख संखं च भागं तुः 
कहिए प्रथम काडक की द्विचरम फालि परयत तौ भ्रसख्यातवे भाग मात्र ही दीयमान 
द्रव्य है । तातं तहा प्रपकषेण भागहार सरव द्रव्य कौ दीए श्रपकरष्ट द्रव्य हो है । भ्र 
ग्रन्त फालि का द्रव्य सख्यातवे भाग मात्र है । जातं सवं द्रव्य कौ काडक प्रमारा मात्र 
सख्यात का भाग देद्‌ किचिद्ून कीए ्रन्त फालिकाद्रव्यहोहै। 


ठिदिखंडाणुक्कोरणं, दुचरिमसमश्रो त्ति चरिमसमये च । 

उक्कटिठदफालीगददन्वाणि णिसिचदे जम्हा ॥१२४॥ 
स्थितिखंडानुत्करणं, हिचरमसमय इति चरमसमये च । 
ग्रपकषितफालिगतद्रव्याणि निषिचति यस्मात्‌ ।। १३४ ॥ 


टीका ~ सम्यक्त्व मोहनी की भ्रष्ट वषं प्रमाण स्थिति के अ्रन्तमु हूत मात्र 
प्रायाम लीए स्थिति काडक का श्रष्ट वषं करने के दूसरे समय विषे प्रारम्भ कीए, 
तिनिका स्थितिकाडकोत्करण काल यथासम्भव भ्रन्तमुं हूतं मात्र है । तिस कालके 
प्रथम समय ते लगाय द्विचरम समय पर्यत जे फालि द्रव्य सहित श्रपक्ृष्ट द्रव्य निक्षे- 
पण॒ करिए है, सो सम्यक्त्व मोहनी के सत्त्व द्रव्य ते श्रसख्यात गुणा घटता है, जातं 
तहा ग्रपकर्षण भागहार सभव है । बहुरि ताका ग्रन्त समथ विषे जो प्रनत फालिका 
द्रव्य दीजिए है, सो सवं द्रव्य के सख्यातवे भाग मात्र है । याते पूर्वे क्या उवरि पुर 
सपहियं श्रसंखसंखं च भागं तु" ताका प्रथं सिद्ध भया । 
ग्रडवस्से संपहियं, गुणसेदीसीसयं श्रसंखगुरणं । 
पुच्विल्लादो णियमा, उवरि विसेसाहियं दिस्सं ॥१२५॥ 
ञ्रष्ट ववं संप्रहितं, गुरश्चेणीशीषंक श्रसंख्यगुरम्‌ । 
पूर्वस्मात्‌ नियमात्‌, उपरि विशेषाधिक श्यम्‌ ।। १३५।। 
टीका ~ गुणश्वेणी श्रायाम का श्रन्त का निषेक, ताकौ इहा गुणश्रेणी शीषं 
कहिए, जाते गुण जौ ्रसस्यात का गुणकार, ताकी श्रेणी कहिए पक्ति, ताका शीषं 


कहिए श्ग्रभाग, सौ गुणश्रेणी शीषं कहिए । तहा ग्रष्ट वषं करने के समय विषं गुण- 
शरेणी का शीषं जो श्रवस्थित गुणश्रेण्यायाम विषं उपरितन स्थिति का एक निपेक 


सम्यग्ञानचन्विका साषाटीका | [ १७१ 


मिलाया था, सो जानना । ताके पूवं सत्त्व द्रव्य कौ प्रर निक्षेपण कीया द्रव्य कौ 
मिलाए दुश्यमान द्रव्य काजो प्रमाण दहै, सो याके ग्रनतर पूर्वं समय सम्वन्धी गुणश्रेणी 
शीपं का जो दृश्यमान द्रव्य, ताते श्रसख्यात गुणा है । बहुरि ्रष्ट वर्प करने का समय 
सम्बन्धी गुणश्रेणी शीपं का दुश्यमान द्रव्य तौ उपरि श्रष्ट वपे करनेका 
द्वितीयादि समय सम्बन्धी गृणश्रेणी शीषं का द्रव्य क्रमते पूर्वपूवं गुणश्रेणी शीपंका 
द्रव्य ते विशेष करि प्रधिक है, म्रसख्यात गुणा नाही है । ताका स्वरूप सदुष्टयादि 
करि सस्कृत टीका ते वा सदृष्टि वर्णन विषे जानना । 


अडवस्से य ठिदीदो, चरिमेदरफालिपडिददव्वं खु । 
संखासंखगुणृणं, तेणुवरिमदिस्समारमहियं सीसे ॥१३६॥ 


श्रष्ट वषं च स्थितितः चरमेतरफालिपतितद्रन्य खलु । 
संख्यासंख्यगुरणोनं, तेनोपरिमदश्यमानमधिकं शीषं ।। १३६ ।। 


टीका ~ ग्रष्ट वेषं करनेका प्रथम समय विषे मिश्र, सम्यक्त्व मोहनी की 
ग्रन्त दोय फालिनि का द्रव्य दीया सता उदयरूप प्रथम समय ते लगाय स्थिति का 
ग्रन्त समय पर्यत सवधी निषेक जे सत्तारूप पादए है, त्तिनि विपे प्रथम काडक की 
ग्रन्त फालिका द्रव्यकौ काडक काल का भ्रन्त समय विपेजो निक्षेपण कीया, 
तिसका प्रमाण एक-एक निपेकं विषे पूवं सत्तारूप द्रव्य का प्रमाण तं सख्यात गुणा 
चटता जानना । श्र अ्रप्ट वधं स्थिति करने का द्वितीय समय ते लगाय प्रथम काडक 
की द्विचरम फालि का पतन समय पर्यन्त समयनि विपे जो श्रपकर्पण कीया द्रव्य कौ 
तिनि निपेकनि विपे निक्षेपण कीया तिसका प्रमाण एक-एक निपेकनि विपे पूवं सत्ता- 
रूप द्रव्य का प्रमाण तं श्रसख्यात गुणा घटता जानना । तातै विवक्षित समय विषं 
ग्रपकर्पण कीया द्रव्य जो गुणश्रेणी शीं विपे दीया सो ताके नीचे के निपेक विपे दीया 
प्रपक्रष्ट द्रव्य तं भ्रसख्यात गुणा धन श्रावं है । वहुरि सवं सत्तारूप द्रव्य प्रर निक्षेपण 
कीया द्रव्य कौ मिलाए जो दृश्यमान द्रव्य भया, सो पूवे-पूवं समय सम्बन्धी गृणश्रेणी 
णीषं का द्रव्य तं उत्तर-उत्तर समय सम्बन्धी गृरश्रेणी शीं का द्रव्य किदं विशेष 
करि ही श्रधिक है, गुणकाररूप नाही है । # 


जदि गोउच्छविस स, रिरं हवे तोवि धरणपमाणादो । 
जस्सि श्रस खगुण्रं, ण गणिज्जदि तं तदो एत्थ ॥१३७ 
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यदि गोपुच्छविशेषं, ऋणं भवेत्‌ तथापि धनप्रमाणात्‌ । 
यस्मात्‌ श्रसंस्यगुोनं, न गण्यते तत्ततोन्न ।! १३७ ।। 


टीका-जसे गौकापुचं क्रमते घटताहौ है, तैसै चय घटता क्रम जहा 
होद' तहा गोपुच्छं किए । भरर यावत्‌ समान चय होद्‌ तावत्‌ गोपुच्छ विशेप करिए । 
सो नीचले गुणश्रेणी निषेक का सत्व द्रव्य तं उपरि के गुणश्वेणी शीष का सत्व द्रव्य 
विषे गोपुच्छ विशेष मात्र यद्यपि ऋण है । 


भावाथं ~ यहु निषेकनि विप चय घटता क्रम है, ताते पुवं समय सम्बन्धी 
गुणश्रेणौ शीषं का सत्व द्रव्य ते उत्तर समय सम्बन्धी गुणश्रेणी शीषे का सत्व द्रव्य 
विषे चय प्रमाण द्रव्य घटता चाहिए ताकौ न घटाया श्र विशेप श्रधिक कहा, सो 
कारण कहा ? 


त्रसं प्रष्न कीए, उत्तर करै है-जु यद्यपि रेस है तथापि यहु भिलाया हूवा 
जो भ्रपकृष्ट द्रव्य तातं यहु चय प्रमाण घटता द्रेव्य है, सो श्रसख्यात गुणा घटता है । 
सो इहा घटावने योग्य ऋण कौ मिलावने योग्य धन तं श्रसस्यात्तवे भागि जानि 
स्तोकपने तं गिण्या नाही 1 पुवं गुणश्रेणी शीपं का दुष्य द्रव्य तं उत्तर गुणश्रेणी 
शीषे का द्रव्य विशेष प्रधिक ही कहा । 


तत्तक्काले दिस्सं, वज्जिय गुणसेटिसीसयं एकं । 
उवरिमटिदीसु वट्टदि, विसेसहीणक्कमेणेव ।।१२३८॥। 


तत्तत्काले दश्य, वजंधित्वा गुरश्रेखिशौषेकमेकम्‌ \ 
उपरिमस्थितिषु वतते, विशेषहीनक्रमेणेव ।।१३८।। 


टीका ~ भ्रैसे कहे विधान तं जिस-जिस विवक्षित समय विषे सम्यक्त्व मोहनी 
का द्रव्य कौ प्रपकर्षण करि उदयादि स्थिति का प्रत पर्यत निषेकनि विषे निक्षेपण 
करे है, तिस-तिस समय विषे गुणश्रेणी शीर्षरूप भया जो एक-एक निषेक ताकौ छोड 
ताके उपरि वर्ती जे उपरितन स्थिति के स्वं निषेक तिनि विषे तत्काल सभवता जो 
दृश्यमान द्रव्य, सो विशेष घटता श्ननुक्रम लीए॒ही जानना । जातं तहा दीया द्रव्य 
वा पूवे द्रव्य चय घटताक्रम लीएहौ है । या प्रकार श्रष्ट वषं मात्र सम्यक्त्व मोहनी 
की स्थिति विषे जैसे प्रथम काडक का विधान कहया, तैसे ही द्वितीय काडकादि 
द्विवरम काडक की श्रत फालि परयत श्रपकृष्टि द्रव्य श्र फालि द्रव्य, तिनके निक्षेष 
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करते का म्रनुक्रम श्र भया जो दृष्यमान द्रव्य, ताका श्रनूक्रम जानना । भ्रैसं प्रष्ट 
वषे स्थिति श्रवशेष करने का समय ते लगायं सम्यक्त्वे मोहनी का ग्रत काडकतं 
पहिला जो द्विचरम काडक,ताकी श्रत फालिका पतन समय पर्य॑त क्षपणाविधान कहि । 


ग्रब श्रत काडक का विधान किए है- 


गुणस ठिस खभागा, तत्तो स खगुणं उवरिमठिदीभो । 
सम्मत्तचरिमखंडो, दुरचरिमखंडादु स खगुरणो ॥।१३६॥ 


गुरणश्रेणिसंख्यभागाः, ततः संख्यगुणं उपरितनस्थितयः । 
सम्थक्त्वचरमखंडो, द्विचरमखंडात्‌ संख्यगुखः \\१३६।। 


टीका ~ भ्रष्ट वषं स्थिति करने का प्रथम समयते लगाय इहा द्विचरम 
काडक का श्रत परयत जो श्रवस्थिति गुणश्रेणी भ्रायाम है, ताकौ सख्यात का भाग 
दीए, तहा बहूभागति का जो प्रमाण अरर स्नपूवंकरण का प्रथम समय तं लगाय ्राठ 
वषे स्थिति करने का समय ते पूवं समय पर्यत जो गलितावशेष गुरश्रेणी भ्रायाम 
था, ताविषं जो ्रनिवृत्तिकरण काल का सख्यातवा भाग मात्र जो गुणश्रेणी शीषं 
कह्या, ताकौ सख्यात का भाग दीए एकं भाग काजो प्रमाण भ्र भ्रवस्थिति गुण- 
श्रेणी का श्रत निषेकरूप जो शीषं ताके उपरिवर्तीं निषेकं रूप जो उपरितन स्थिति 
तीहि विषे द्विचरम काडक विषे जिनि निषेकनि का रभाव कीया तिनिके नीचे जे 
निषेक श्रचस्थिति गुणश्रेणी श्रायाम का बहुभाग ते सख्यात गुणे श्रवशेष रहे । श्रैसे 
ग्रवस्थिति गुणश्रेणी भ्रायाम का सख्यातवा बहुभाग श्रर गलितावशेष गुणश्रेणी का 
सख्यातवा भाग श्नर उपरितन स्थिति क ्रवशेष निषेक इन तीनौ कौ जोड जो प्रमाण 
होद्‌, सोई अरत काडकायाम का प्रमाण है । 


भावाथ यहु - गलितावशेष गुणश्रेणी श्रायाम का सख्यातवा भाग तै लगाय 
उपरितन स्थिति के निषेक भ्रवशेष रहै, तिनिका अत पर्यत काडकायाम का प्रमाण 
है । सो यहु दिचरम काडकायाम प्रमाण तो सख्यात गुणा है तौ भी यथायोग्य श्रत- 
मुं हुते मात्र ही है । बहुरि तिस श्रत काडक करि चात्त कीए पी जो नीचै श्रवशेष 
स्थिति रहै, ताका प्रमाण ग्रवस्थिति गृणश्चेणी श्रायाम के सख्यातवे भाग मात्र है, सो 
पर्वं जो गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम विषे भ्रनिवृत्तिकरण काल का सख्यातवे 
भाग मात्र जो गुणश्रेणी शीषं क्या था, ताकौ सख्यात का भाग दीए, बहुभाग मार 
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तौ कृतछृत्यवेदकं काल ्रर व्यतीत भए पील भ्रवशेष रह्या जो ग्रनिवृत्तिकरण का 
काल, तीहि प्रमाण भ्रत काडकोत्करण काल इनि दोऊनि कौ मिलाए तिस श्रवशेष 
स्थिति का प्रमाणहोहै। 


सम्मत्तचरिमखंड, दुचरिमफालि त्ति तिण्णि पठ्वाओ । 
संपहियपुन्वगुणसेढीसीस सौसे य चरिमम्हि ।॥१४०॥ 


सम्यक्त्वचरमखंडे, दविचरमफालीति च्रीरि पर्वाखि ! 
संप्राप्तपूवगुरश्रेणीशीषं शीषं च चरमे ।\१४०।। 


टीका - सम्यक्त्व मोहनी का श्रत काडक, ताकी प्रथम फालि का पतन समय 
ते लगाय द्विचरमफालि का पतन समय परयत द्रव्य निक्षेपण करन विषं तीन परव 
जानने । पवे नाम विभागकाहै। सो विभाग करि तीन जायगा द्रव्य देना! तहा 
ग्रतकोत्करण काल का प्रथम समय विषे जाका प्रारभ भया श्रैसा जो उदयरूप 
प्रथम समय तं लगाय श्रवशेष स्थिति का श्रत निषेक पर्यत इहां जाका प्रारंभ भया 
ग्रेस जो गुरश्रेणी भ्रायाम, ताका शीषे पर्यंत तौ एक पवं जानना । बहुरि तातं 
ऊपरि पूर्वे जो भ्रवस्थित गुणश्रेणी भ्रयाम था ताका शीषे पयत दूसरा पवं जानना । 
बहुरि ताते उपरिवर्तीं जो उपरितन स्थिति, ताका प्रथम समय ते लगाय भ्रत समय 
पर्यन्त तीसरा पवं जानना । तहा काडकं द्रव्य विषे ग्रहण कीया जौ फालि द्रव्य, ताका 
निक्षेपण तौ पहले ही पवं विषं हो है । श्रर स्वं द्रव्य विषे ग्रपकर्षण कीया जो श्रप- 
कृष्ट द्रव्य, ताका निक्षेप तीनो पवे विषे हो है, भ्रेसा जानना । 


तत्थ श्रसंखेज्जगुखं, असंखगुखहीणयं विसेसूणं । 
स खातीदगुण्रं, विस सहीणं च दत्तिकमो ११४१ 
उक्कटिठदबहुभागे, पटठमे स स क्कभागवबहुभागे । 
बिदिए पञ्वेवि सं सिगभागं तदिथे जहा देदि ॥१४२॥ 
तत्रासंख्येयगरुणं, श्रसंख्यगुखहीनक विशेषोनम्‌ । 
सख्यातीतगुरोनं, विशेषहीनं च दत्तिक्रमः ।। १४१।। 


ग्रपक्षितबहुभागे, प्रथमे शेषेकभागवहुभागे । 
द्वितीये पर्वेऽपि शेषेकभागं तृतोये यथा ददाति ।\१४२।। 
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टीका ~ तहा प्रथम पव विषं द्रव्य श्रसस्यात गुणा दीजिए है, सो कहिए है - 
सम्यक्त्वं मोहनी का सवं द्रव्य विषे पूवं निषेकनि करि सवं द्रव्य के भ्रसख्यातवें 
भाग मात्र द्रव्य घटाए ्रवशेष किचिदून द्वयर्धेमुणहानि गुणित समयप्रबद्ध मात्र श्रत 
काडक काद्रव्यहै। ताकौ ग्रपकरषण भागहार का भाग देइ, तहा एक भाग ग्रहि, 
ताकौ पल्य का भ्रसख्यातवा भाग का भाग देदइ्‌ तहा बहुभाग तौ प्रथम पव विषै 
श्रक्षेपयोगोद्धत' इत्यादि विधान ते ्रसख्यात गृणा क्रमकरि देना । बहुरि ग्रवशेष एक 
भाग कौ पल्य का भ्रसख्यातवा भाग देद तहा बहुभाग दूसरा पवं विषे श्रद्धाणेर 
सन्वधणे' इत्यादि विधान तं चय घटता क्रम करि देना । प्रथम पवते दूसरा पर्वं 
का श्रायाम सख्यात गुणा जानना । बहुरि श्रवशेष एक भाग तीसरा पव विषे श्रद्धाणे 
सव्वधणे' इत्यादि विधान तं चय घटता क्रम करि ग्रपकषंण कीया निषेक नीचं श्रति- 
स्थापनावली छोडि नीचे निक्षेपण करना । द्वितीय पव ते सख्यात गुणा द्विचरम काडक 
का श्रायाम है, ताते भी तीसरे पव का ्रायाम सख्यात गृणा है । निषेकनि के प्रमाण 
का नाम इहा भ्रायाम जानना । इहा श्र जाका प्रारभ भया भ्रैसा जो गुणश्रेणी का 
ग्रायाम रूप प्रथम परव, ताका शीषं जो श्रत निषेक, ताविषे जो द्रव्य निक्षेपण कीया 
ताते काडक का प्रथम निषेक जौ दूसरे पवं का प्रथम निषेक, तीहि विषे निक्षेप कीया 
द्रव्य ्रसख्यात गुणा घाटि है । बहुरि द्वितीय पव का श्रत निषेक विषे जो द्रव्य निक्षे- 
पण कीया, तातं तृतीय पवं॑का प्रथम निषेक विषे निक्षेपण कीया द्रव्य भ्रसख्यात 
गुणा घाटि है । जाते पूर्वं कथन के भ्रनुसारि त्रसं ही सभवं है । ्रैसे ही श्रत काडक 
क प्रथम फालि का पतनरूप जौ ग्न्त काडकोत्करण काल का प्रथम समय ते लगाय 
दहविचरम फालि का पतन रूप जो भ्रन्त काडकोत्करण काल का उपात समय तहा पर्यत 

द्रव्य निक्षेपण करने का विधान जानना । 


उदयादिगलिदस सा, चरिमे खंडे हवेज्ज गुणस ढी । 
फाडेदि चरिमर्फालि, श्रणियद्‌टीकररणचरिमम्हि ॥१४२।। 


उदयादिगलितशेषा चरमे खंडे भवेत्‌ गुरणश्चेरणी । 
पातयति चरमफालिमनिवृत्तिकररए चरमे ।\१४३।। 


टीका ~ सम्यक्त्वमोहनी का मरत काडकं की प्रथम फालि का पतन समय 
ते लण्य द्विचरम फालि का पततन समय परयत उदयादि गलितावशेष गुराश्वेणी 
भ्रायाम जानना । उदयरूप वतमान समय ते लगाय इहा गुखश्रेणी श्रायाम पाइए 
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है, तातं उदयादि करिए भ्र एक-एक समय व्यतीत हतं एक-एक समय गुराश्रेणी 
श्रायाम विपे घटता जाय है, ताते गलितावशेप क्या है । त्रसं उदयादि गलितावश्चेप 
गुणश्रेएी अ्रायाम जानना । बहुरि पूर्वोक्तं विधान करि श्रत काडक की द्िचरम 
फालि का पतन हतं काडकौत्करण काल का श्रनिवृत्तिकरण काल विप एक समय 
ग्रवशेप रदै । बहुरि भ्रवशेप र्या ग्रतिवृत्तिकरण का ग्रत समय विपं ग्रत काडक 
की श्रतिम फालि का पतनहोदहै। 


चरिमं फालि देदि डु, पठमे पव्वे श्रस खग्‌.णियकमा । 
ग्रतिमसमयम्हि पुणो, पल्लास खेज्जम्‌लाणि' । १४४) 


चरमं फालि ददाति तु, प्रथमे पव श्रसंख्यगुरितक्रमाणि । 
प्रततिमसमये पुनः, पल्यासंस्येयमूलानि । १४४1 


टोका - इहा श्रनिवृत्तिकरण का ग्रत समय विषे व्यतीत भए पद्ध श्रवशेप 
रह्या श्रैसा गलितावशेष गृणश्रेणी आयाम, सो कृतकृत्य वेदक काल का प्रमाण है । 
ताका दिचरम समय परयत तौ प्रथम पव श्र ताका ग्रत समय सो दूसरा पर्वं जानना । 
तहा सम्यक्त्व मोहनी का सर्वं द्रव्य चिपे व्यतीत भए निषेक ग्रर श्रवशेष रहे कृतकृत्य 
काल मात्र निपेक तिनिका द्रव्य घटाएु ्रवशेप किचिदुन द्रयर्धं गुणानि गुणित समय 
प्रवद्ध प्रमाण श्रत काडक का श्रत फलिका द्रव्य है । ताकौ त्रसस्यात गुणा जौ 
पल्य का प्रथम वेमूल, ताका भाग दद तहा एक भागतौ प्रथम पं विषं 
श्रक्षेपयोगोद्धत' इत्यादि विधान तं श्रसख्यातत गुणा क्रम करि देना । 


इतना विशेष - जो इहा प्रसख्यात का गुणकार समान रूप नाही । प्रथम 
निषेक त निस श्रसस्यात करि गुणं दूसरा निषेक पर्येत (क्रमते गुराकार)२ होइ 
तिसतं श्रसख्यात गणा श्रसख्यात करि दूसरा निषेक कौ गुणे तीसरा निषेक होड ्रसं 
द्विचरम निषेक प्यंत क्रम ते गुणकार म्रसख्यात गुणा जानना । बहुरि एक भाग 
रेस दीए श्रवशेष बहुभाग मार द्रव्य गुरश्रेणी का अरत निषेकनि चिषे निक्षेप 
#॥ चरिमे फाल दिष्णे, कदकरणिज्जे त्ति वेदगो होदि । 
सो वा भरणं पावद, चउगइगमणं च तद्‌ठाणे । १४५) 





१ जय घवला भाग-१३, पृष्ठ ७९ । 
२. इतना छप प्रति मे दी मिलता दै, हंस्तसिखित्त प्रतिय मे तदहो । 
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देवेस्‌ देवमणुए, स्‌ रणरतिरिए चउग्गईस्‌, पि । 
कदकरणिज्जोपत्ती, कमेण अंतोमुहुत्तेणः ॥१४६॥ 


चरमे फालि दत्ते कृतकररणीयेति वेदको भवति । 
स वा भरणं प्राप्नोति, चतुगतिगमनं च तत्स्थाने \\ १४५) 


देवेषु देवमनुष्ये, सुरनरतिरश्चि चतुगतिष्वपि । 
कृतक ररीयोत्पत्तिः, क्रमेर अ्रन्तसुहूतंन । १४६।। 


टीका ~ भ्रैसे श्रनिवृतिकरण के श्रत समय विषे सम्यक्त्व मोहनी का म्रत 
काडक की स्रत फालि का द्रव्य कौ नीचले निषेकनि विषे निक्षेपण कोए पीछे ्रनतर 
समय ते लगाय भ्रनिवृतिकरण काल का संख्यातवा भाग मात्र (ग्रतरमुहूत्तं काल 
प्ैन्त) २ जो पुरातन गलितावशेष गुणश्रेणी भ्रायाम का शीषं, ताकौ सख्यात का भाग 
दीए तहा बहुभाग मात्र ्रतमुं हुतं काल पर्यत कृतकृत्य वेदक सम्य्दष्टी हौ है, 
जाते दशन मोह की क्षपणा योग्य स्थिति काडकादि कायं सो भ्रनिवृत्तिकरण का 
श्रत समय विषै ही समाप्त भया, तातं कीया है करने योग्य काये जाने भ्रेसा कृतकृत्य 
नाम पावै है, सो जीव भृज्यमान भ्रायु के नाश ते मरण पावै तौ सम्यक्त्व ग्रहण ते 
पहले जो बाध्या था श्रायु, ताके वश तें चार्यो गतिनि विषे उपजे है । तहा कृतकृत्य 
वेदक के काल का च्यारि भाग एक-एक भ्रतमुं हूतं मात्र करिए । 


तहा प्रथम भाग विषे मूवातो देव ही विषे, दूसरा भाग विषे मूवादेव वा 
मनुष्य विषे, तीसरा भाग विषे मूवा देव, मनुष्य, तियंच विषे, चौथा भाग विषे मुवा 
च्यारयो गति विषे उपजे है । जातं तहा तिनही विषे उपजने योग्य परिणाम हो है 
ग्रेस क्रम करि कृतकृत्य वेदक की उत्पत्ति जाननी । 


करणपढमाद्‌ जावय, किडुकिच्चुवरि मुहृत्तश्र तो त्ति । 
ण स्‌ हाण परवत्ती, सा धि कञदावरं तु वरि ॥१४७॥ 


कररप्रथमात्‌ यावत्‌, कृतकृत्योपरि मुहूर्ता इति । 
न शुभानां परावृत्तिः, सा हि कपोतावरं तरु उपरि 11 १४७ }। 
१ जयघवला भाग-१३, पृष्ठ ८६, ८७ । 


२. इतना भाग मान्न छपी प्रतिमे ही मिलता है । 
३, जयघवला माग-१३. पृष्ठ ८१.८२ तथा ८८ | 
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टीका ~ परध करण का प्रथम समय विपे द्र्शनमोहक्षपणा का प्रारभकं जीव 
कं पीत, पद्य, शुक्ल लेप्या जो होढ सो समय समय प्रनत गुणी विणुदरताका क्रम 
करि भ्रनिवृत्तिकरण का ग्रत समय विपे तिस लेश्या का उक्कृष्ट ग्रण सपरं होड । 


वहुरि ताके ग्रनतरि छृतक्रत्य वेदक काल विपं प्रथम भाग विपे मरेतौ तेष्या 
पलटे ही नाही, जातं इहा मरि देव ही विपे उपजना हे । 


वहुरि जो दूसरा, तीसरा, चौथा भाग विपे मरंती शुमलेष्याकीक्रमतं 
हानि होई करि मरण समय कपोत लेश्या का जघन्य प्रण होड । जाते द्वितीय भाग 
विपे मरि भोगभरूमिया मनुप्यभीदहोदै। 
तीसरा भाग विपे मरि भोगभूमिया मनुप्य वा तिर्यचभीहोदहै। 
चौथा भाग विपै मरि जाके नरकायु वघ्या सो जीव प्रथम नारक पृथ्वि विपे 
भी उपजै हे । बहुरि जो देव गति विपे ही उपजना होड तौ जाकं च्यारचौ ही भागनि 
विषे लेष्या कौ पलटनि न हं है । भ्रैसं वेदक काल विपं मरण होई तीहि श्पेक्षा कथन 
कीया । वहूरि जो तहा मरण न होड प्रर पूव च्यारयो गति विपे कोई गति सम्बन्धी 
रायु वाध्या है, ताकौ क्षायिक सम्यक्त्व भए पचै मरण समय गति के ग्रनुसारि लेश्यानि 
को पलटने जाननी । 
ग्रणुसमश्रो बद्टणयं, कदकिञ्जंतो त्त पुष्वकिरियादो । 
वट्टदि उदीरणं वा, श्रस'खसमयप्पबद्धाणं! ॥१४८॥। 


प्रनुसमयोपवर्तनं, कतकरणौय इति पुवक्रियातः । 
वर्तते उदोररणा वा, श्रसंख्यसमयप्रबद्धानाम्‌ 11 १४८॥) 


टीका ~ श्रनिवृत्तिकरण काल का सख्यातवा भाग ग्रवशेष रहे, जसं दशेन 
मोह के ग्नुभाग का काडक घात कौ मेटि समय समय रतत गुणा घटता क्रम लीए 
ग्रनभाग का ग्रपवर्तन कट्या था, सो ही इस कृतकृत्य वेदक काल का श्रते समय पयत 
पाए है, जाते करण परिणामनि कौ विशुद्धता का सस्कारका ग्रवशेष इहा सभवे है । 
बहुरि तिस कृतकृत्य वेदक का काल विषे यावत्‌ एक समय श्रधिक उच्छिष्टावली 
प्रवेष रहै तावत्‌ समय समय श्रसस्यात गुखा क्रम लीए भ्रसस्मात समयप्रबद्धनि कौ 
उदीरणा पाद्रए है । ताका विधान कहै है -- 


१ जयधवला भाग-१३, पृष्ठ ५८९ । 
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उदयर्बहि उक्कटिटय, असयग्‌.णमुद्यश्नावलिम्हि खिवे । 
उर्वारि विसे सहीणं, कदकिज्जो जाव श्रहइत्थवरं ।१४६।। 


जदि स किलेसजत्तो, विस्‌ दिसहिवो बतोपि पडिसमयं । 
दव्वमस खेज्जगणं, उक्कटटदि णत्थि गुणसं ठी ॥१५०॥। 


जदि वि अस खेज्जाणं, समयपबद्धाणुदीरणा तो वि । 
उदयगुणसे डिठिदिए अस खभागो हु पडिसमयं ॥ १५१॥ 


उदयबहिरपकरषितं, श्रसंख्यगुणं उदयावलो क्षिपेत्‌ । 
उपरि विशेषहीनं, कृतकृत्यो यावदतिस्थापनम्‌ ।! १४९।। 


यदि संवलेशयुक्तो, विशुद्धिसहितो श्रतोऽपि प्रतिसमयम्‌ । 
द्रव्यमसंख्येयगुमपकषंति नास्ति गुरश्रेणी ।! १५० । 


यद्यपि श्रसंस्येयानां, समयप्रबद्धानामुदीरणा तथापि । 
उदयगुखश्रेरिस्थितेरसंख्यभागो हि भ्रतिसमयम्‌ ।।१५९।। 


टीका ~ कृतकृत्य वेदक काल मात्र सम्यक्त्व मोहनी के निषेक रहै, तिनिका 
द्रव्य किचिदून द्रचर्धगृणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण है ताकौ श्रपकषण भागहार 
का भाग देइ तहा एक भाग प्रमाणा द्रव्य कौ जे उदयावली ते बाह्य उपरिवर्तीं निषेक 
है, तिनते ग्रहि करि ताकौ पल्य का अ्रसख्यातवा भाग का भाग देइ, तहा एक भाग 
तौ उदयावली विषै प्रक्षेषयोगोद्धत' इत्यादि विधान करि प्रथम समय ते लगाय ग्रत 
निषेक पर्यंत ्रसख्यात गुणा क्रम लीए दीजिए है । बहुरि ्रवशेष बहुभाग मात्र द्रव्य 
तिस उदयावली ते उपरिवर्ती जो श्रवशेष भ्रतर्महुते मात्र उपरितन स्थिति, तहा श्रत 
विषे समय श्रधिक अ्रतिस्थापनावली लछोडि स्वं निषेकनि विषे श्रद्धाणेख सव्वधणे' 
इत्यादि विधान करि विशेष हीन क्रम लीए निक्षेपण करे । शरैस उपरितन स्थिति का 

द्रव्य जो उदयावली विषं दीजिए ताका नाम उदीरणा है ।१४९। 


यद्यपि कृतक्रत्य वेदक सम्यग्दष्टी लेश्या की पलटनि ते सकलेश सयुक्त 
होइ वा विशुद्धता सहित होड तथापि पूवे भए थे करण रूप परिणाम, तीनि को विश- 
ढता का जो सस्कार, तके वश तं समय समय प्रति ्रसस्यात गुणा द्रव्य को म्रपक- 
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षेण करि उदीर्णा करं है । गुरश्रेणी भ्रायाम चिना किचित्‌ द्रव्य कौ उदयावली 
विषे देद्‌ अ्रवशेष कौ उपरितन स्थिति विषे दीया, ताते इहा गुखश्रेणी नाही है 1 १५०। 


यद्यपि ग्रसख्यात समयग्रवद्धनि की उदीरण पूवं पूव समय सम्बन्धी उदीरणा 

रव्य तै प्रसख्यात गृणा क्रम लीए है, तथापि प्रत काडक की श्रत फालि का द्रव्य कौ 
(गुणे) गुखश्वेणी श्रायाम विषै दीया था, तिस गुण श्रेणीरूप जो उदय श्राया निषेक 
ताका द्रव्य तै यहु उदीरण द्रव्य ग्रसख्यातवा भाग मात्र ही है । जाते यहु उदीरणा 
द्रव्य तौ सर्वं द्रव्य कौ श्रपकर्षण भागहार का भाग देद्‌, तहा एक भाग कौ पल्य का 
ग्रसस्यातवा भाग का भाग दीए एक भाग मात्र है श्र जो तिस गुणध्वेणी का निषेक 
उदयरूप है, ताका द्रव्य सर्वं द्रव्य कौ ग्रसख्यात गुणा पल्य वर्गमूल का भाग दीएु एक 
भाग मातर है, ताते कृतकृत्य वेदक का प्रथमादि समय सम्बन्धी निषेकनि विषं इहा 
उदयावली विषै दीया द्रव्य, उदीरणां द्रव्य सो पूरवे पाइए है जो सत्तारूप द्रव्य, तातं 
प्रसंख्यात गुणा घाटि दहै । बहुरि कृतकृत्य वेदक काल विषे एक समय म्रधिक भ्रावली 
प्रवशेष रहे पूवं श्रपकर्षेण कीया द्रव्य तं ग्रसख्यात गुणा द्रव्य कौ स्थिति का श्रत निषेक 
जो उदयावली तै उपरिवर्ती एक निषेक ताते श्नपकषेण करि ताके नीचै एक समय घाटि 
म्नावली का दोय तीसरा भाग प्रमाण निषेकनि कौ श्रतिस्थापनरूप राखी, ताके नीचं 
एक समय श्रधिक प्रावली का त्रिभाग मात्र निषेकनि विषे द्रव्य दीजिएदहै। तहा 
तिस श्रपकर्षण कीया हूभ्रा द्रव्य कौ पल्य का म्रसख्यातवा भाग का भि देद्‌ तहा 
एक भाग सात्र द्रव्य कौ उदय ते लगाय यथायोग्य असस्यात समय सम्बन्धी तिषेकनि 
विषे भ्रसस्यात गुणा क्रम करि दीजिए है । तहा तिस ग्रपकर्षण॒ कीया हुता द्रव्य कौ 
पल्य का श्रसख्यातवा भाग का भाग देद्‌ तहा एक भागं मात्र द्रव्य तो उदय समयतं 
लगाय यथायोग्य न्रसख्यात समय सम्बन्धी निषेकनिं विषे ग्रसख्यात गुणा क्रम करि 
दीजिए है श्र म्रवशेष बहुभाग मात्र द्रव्य क्न ग्रतिस्थापना ताका जो नीचे का समय 
ताकौ छोडि ताके नीचे अ्रवशेष श्रावली का त्रिभाग मात्र निषेकनि विषे विशेष घटता 
क्रम करि निक्षेपण करिए दै । यहु ही उच्कृष्ट उदीरणा है । याते ्रधिक उदीरणा 
का द्रव्य नाही । भ्रसे स्ननुभागका तौ अनुसमय ग्रपवतन करि श्र कमं परमाणूनि की 
उदीरणा करि यह कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि, रही थी जो सम्यवत्व मोहनी की ग्रत- 
मुहूतं स्थिति तामं उच्छिष्टावली विना सर्वं स्थिति दै, सो प्रकृति, स्थिति ग्रनुभाय, 
्रदेषनि का सर्वथा नाश लीए जो एक एक निषेक का एक एक समय विषै उदय.रूप हौड 





१, (गुखो) यह शब्द मात्र छपी हई प्रतिमे ही मिलता दै) 
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निजेरना ताकरि नष्ट हो है, बहुरि ताका ग्रनतर समय विषे उच्छप्टावली मात्र स्थिति 
ग्रवशेप रहे उदीरणा का भी म्रभाव भया, केवल भ्रनुभाग का उपवतेन हैसो पुव 
ग्रनुभाग त्रपवर्त॑न क्या था, तातं याका भ्रन्य लक्षण है, उदयरूप प्रथम समयते 
लगाय समय समय प्रनत गृणा क्रम करि वते है, ताकरि प्रकृति, स्थिति, ्रनुभाग प्रदे- 
शनि का सर्वथा नाश पूर्वक समय समय प्रति उच्छिष्टावली के एक एक निषेक कौ 
गालि निर्जरा रूप करि, ताका अ्रनतर समय विषे जीव क्षायिक सम्यण्दृष्टि हौ है) 


बिदियकरणादिमादो, कदकरिणञ्जस्स पटठमसमश्रो त्ति । 
वोच्छं रसखंडक्कोरणकालादीणमप्पबहुः ।॥१५२। 


द्वितीयकरणणादिमात्‌, कृतकृत्यस्य प्रथमसमय इति । 
वक्ष्ये रसखंडोत्करणकालादीनामत्पबहूत्वम्‌ ।) १५२।। 


टीका ~ दूसरा जो प्रपूवकरण, ताका प्रथम समय तं लगाय कृतकृत्य वेदक 
का प्रथम समय पर्यत श्रनुभाग काडकोत्करण कालादिक, तिनिका अ्रल्प बहुत्व के 
तेतीस स्थान कहौगा । 


रसठिदिखंड्क्कीररञअद्धा अवरं वरं च अवरवरं । 
सन्वत्थोवं श्रियं, संखेज्जगुणं विसेसहियं२ ॥ १५३॥ 


कदकरणसम्मखवरारखियटिटिश्रपुव्वद्ध संखगुणिदकमं । 
तत्तो गुणसेदिस्स य, सिक्खेभो साहियो होदि? ॥१५४॥ 


सम्मदुचरिमे चरिमे, अडवस्सस्सादिमे च ठिदिखंडा । 
श्रवरवराहावि य, ग्रडवस्सं संखगुणियकमाः ॥१५५॥ 


सम्मे श्रसंखवस्सिय, चरिमटिठिदिखंडश्रो श्रसंखगुरो ! 
भिस्से चरिमें खंडियमहियं श्रडवस्समेत्तेण, ।\१५६॥ 


१ जयघवला भग १३, पृष्ठ ९६०1 

२ जयघवला भाग १३, पृष्ठ ६१, ६२। 
३ ज च ` ¬” पृष्ठ ६२, ६३। 
र ~ ६४, ६५ । 
भ जन => ६५ । 


१८२ । 
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भिच्छे खवदे सम्मद्ुगाणं ताणं च मिच्छसंतं हि । 
पठमतिमठिदिखंडा, ग्रसंखगुणिदा ह दुट्ठाणेः ॥१५५७॥ 
मिच्छंतिमटठिदिखंडो, पल्लासंखेज्जभागमेत्तेण । 
हेटिठ्मठिदिप्पमाखणेणन्भिहियो होदि णियमेरः ॥१५८॥। 
द्‌रावक्किटिठपढमं, ठिदिखंडं संखसंगुखं तिण्णं । 
द्‌ रावकिटिरहेद्‌ठिदिखंडं संखसंगुणियंः ॥१५६। 


पलिदोवमसंतादो, बिदियो पल्लस्सहेद्गो जो दु । 
अवरो श्रपुन्वपटसे, ठिदिखंडो संखगुणिदकमाः ॥१६०॥ 


पलिदोवमसंतादो, पठमो ठिदिखंडश्रो दु संखगुरो । 
पलिदोवमलिदिसंतं, होदि विसेसाहियं तत्तो, ।॥१६१॥ 


बिदियकररणस्स पठमे, ठिदिखंडविसेसयं तु तदियस्स । 
करणस्स पठमसमये, दंसणमोहस्स ठिदिसंतं\ ॥१६२॥ 
दंसरगमोहुखाणं, बंधो संतो य श्रवर वरगो य। 
संखेये गुणियकमा, तेत्तीसा एत्थ पदसंखा० ॥१६२॥ 


रसस्थितिखंडोत्कर राद्धा श्रवरं वरं श्रवरवरं । 
स्ेस्तोकं श्रधिकं, रख्येयगुणं विशेषाधिकम्‌ ।। १५३।। 


कृतकरणसम्यगक्षपानिवृत्यपूर्वाद्धा संख्यगुरितक्रमं । 
ततो गुखश्चेण्याश्च, निक्षेपः साधिको भवति ।\ १५४।। 


१ जयधवला भाग-१३ पृष्ठ €&५ €६। 
२ जयधवला माग-१२ पृष्ठ €६। 


= 
१ 


जयघवला भाग-१२ पृष्ठ ९७ । 


४ जयघवला माग-१३ पृष्ठ ९८, ६€। 
५ जयधघवला भाग-१२ पृष्ठ ६८, €६। 
६ जयघवला भाग-१३ पृष्ठ ९६ । 

७ जयघवला भाग-१३ पृष्ठ ६६; १०० । 
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सम्यण्टरिचिरमे चरमे, भ्रष्टव्स्यादिमे च स्थितिखंडानि ¦ 
श्रवरवराबाधापि च, प्रष्टवर्षं संख्यातगुखितक्रमाएखि ।\ १५५।। 


सम्येऽसंख्यवर्षे, चरमस्थितिखंडकोऽसंख्यगुणः । 
मिश्रे चरमे खंडितमधिकमष्टवषंमाच्रे । १५६ ।। 


मिथ्ये क्षपिते सम्यग्िकानां तेषां च भिथ्यसत्वं हि । 
प्रथमांतिमस्थितिखंडान्यसंख्यगुरितानि हि द्विस्थाने ।।१५७॥। 


भिथ्यांतिमस्थितिखंडं, पल्यासंख्येयभागसमात्रेण । 
श्रधस्तनस्थितिप्रसाणेनाभ्यधिकं भवति नियमेन ।\१५८।। 
दूरापकृष्टिप्रथमं, स्थितिखंडं संखसंगुणं त्रयं । 
दूरापकृष्टिहेतुः, स्थितिखंडः संख्यसंगुरिएतः ।\१५९।। 
पलितोपमसत्त्वतो, द्वितीयं पल्यस्थ हेतुक यत्तु । 
श्रवरमपुवेप्रथमे, स्थितखंडं संख्यगुखितक्रमम्‌ ।\१६०)) 
पल्योपमसत्वतः, प्रथमं स्थितिखंडकं तु संख्यगुणं 
पल्योपमस्थितिसस्वं, भवति विशेषाधिकं ततः ।\१६१।। 
दितीयकरणस्य प्रथमे, स्थितिखण्डविशेषकं तु तृतीयस्य ! 
करणस्य प्रथमसमये, दशंनमोहस्य स्थितिसच्वम्‌ ।\१६२।। 
दशनसोहोनानां, बंधः सतत्वं च श्रवरं वरकं च । 
संस्येयगुरिणतक्रम, चार्यास्त्रिशदत्र पदसंखया ।\१६३।। 


रीका ~ सम्यक्त्व मोहनी का तौ ग्रष्ट वषं स्थित्ति करने के समय ते पहले 
समयनि विषे सभवता भ्र भ्रायु विना ्रन्य कर्मनि का श्निवृत्तिकरण कालका ग्रत 
भाग विषे सभवता असा जो जघन्य श्रनुभाग खण्डोत्करण काल सो सख्यात श्रावली 
मात्रहैतौ भी वक्ष्यमाण सवं स्थाननि ते स्तोकं है )१। ताते याका संख्यातवा भाग 
मात्र विशेष करि प्रधिक श्रपुवंकरणका प्रथम समय विषे जाका प्रारभ भया असा 
उत्कृष्ट भ्रनुभाग खडोत्करण का काल है ।२। ताते सस्यात गुणा भ्रनिवृत्तिकरण का 
ग्रत भाग विषे सभवता असा जघन्य स्थिति काडकोत्करण काल है।३। ताते थाका 
सख्यातवा भाग मात्र विशेष करि भ्रधिक श्रपूरवकरणा की भ्रादि विषे सभवता श्रैसा 
उत्कृष्ट स्थिति काडकोत्करण का काल है ।१५३। 
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टीका ~ तातं सख्यात गुणा कृतकृत्य वेदक का काल है ।५। ताते सस्यातगुणा 
ग्रष्ट वषं करने का समय ते लगाय कतकृत्य वेदक का ग्रत समय पर्यंत सम्यक्त्व मोहनी 
का क्षपणा का काल है 1६) ताते सस्यात गृणा म्रनिवृत्तिकरण का काल है ।७। ताते 
सस्यात गुणा प्रपू्व॑करण का कालहै ।८ तातं श्रनिवृत्तिकरण काल श्रर याका 
सख्यातवा भाग मात्र विशेष करि ग्रधिकश्रपूर्वंकरण का प्रथम समय विषे जाका 
प्रारभ भया ग्रैसा गुणश्रेणी भ्रायाम है ।१५४। 


टीका - ताते सख्यात गणा सम्यक्त्व मोहनी का दहिचरम स्थिति काडक का 
प्रायाम है ।१०। तातं सख्यातगुणा सम्यक्त्व मोहनी को भ्रत स्थितिकांडक का भ्रायाम 
है ।११। ताते सख्यात गुणा सम्यक्त्व मोहनी कौ भ्रष्ट वषं स्थिति का प्रथम काडक 
ग्रायाम है ।१२। ताते सख्यातगुणा कृतकृत्यवेदक का प्रथम समय विषं सभवता जो 
ज्ञानावरणादिक कर्मनि का स्थितिवध, ताका जघन्य ्राबाधा है 1 १३। ताते सख्यात- 
गुणा भ्रपूवेकरण का प्रथम समय विषे संभवता स्थितिबध का उत्कृष्ट ्राबाधा काल 
है । १४। इहा पर्य॑त ए सर्वं काल प्रत्येक यथासभव अतम हृतं मात्र ही जानने । तातं 
सख्यातगुणी सम्यक्त्व मोहनी की श्रवशेष अष्ट वषं प्रमाण स्थिति है ।१५५। 

टीका ~ ताते अ्रसल्यात गुणा सम्यक्त्व मोहनी की श्राठ वषं मात्र स्थिति 
करने के अ्रथि पल्य का श्रसख्यातवा भाग मात्र अत का स्थिति काडक भ्रायाम है ।१६। 
ताते उच्छिष्टावली घाटि श्रष्ट वर्षं मात्र विशेष करि अ्रधिक मिश्चमोहनीकाम्नत का 
स्थिति काडक भ्रायाम है । १७। तातं भ्रसंख्यात गुणा ्र॑त स्थिति काडक कौ श्रत फालि 
का द्रव्य कौ मिश्र मोहनो विषे सक्रमण करि मिथ्यात्व का क्षय करने का समयतं 
ग्रनतरवर्तीं समय विषे सभवता मिश्चमोहूनी व सम्यक्त्व मोहनी का प्रथम स्थिति 
काडक ्रायाम है ।१८। तातं भ्रसख्यात गणा मिभ्यात्व का सत्व द्रव्य मरत काडक 
प्रमाण भ्रवशेष जहा रहै, तिस काल विषै सभवता मिश्चमोहनी वा सम्यक्त्व मोहुनी 
काश्रत काडक का श्रायाम है 1१५६ 

टीका ~ ताते भिथ्यात्व का सत्व जिस काल विषे पाए, तिस विषे मिश्र, 
सम्यवत्व मोहनी का श्रत काडकका घात भएु पीछे म्रवशेष रही जो तिन दोउनि 
की नीचे की स्थिति पल्य का अ्रसख्यातवा भाग मात्र, ताकरि त्रधिक मिथ्यात्व का 
ग्रत काडक का श्रायाम है ।१५७। 

टीका ~ ताते श्रसख्यात गणा दशन मोहतिक की दूरापकृष्टि नामा स्थिति 
विषै प्राप्त भया श्रैसा पल्य का श्रसख्यात बहुभाग मात्र स्थिति काडक आयाम हं ।२१। 


सम्थम््ानचन्विका भाषाटीका ] [ त 


ताते सख्यात गुणा दूरापकृष्टि स्थिति कौ कारण भ्रेसा पल्य का सख्यात बहुभाग मात्र 
स्थिति काडक श्रायाम सख्यात गृणा है ।२२।१५६। 


टीका -ताते सख्यात गृणा पल्य मात्र प्रवशेष स्थिति होते पाइए श्रैसा दिितीय 
स्थिति काडक का ग्रायाम है ।२३। ताते सख्यात गुणा पल्य मात्र स्थिति कौ कारण- 
भूत ग्रेसा पल्य का सख्यातवा भाग मात्र स्थिति काडक ्रायाम है ।२५। ताते सख्यात 
गृणा श्रपूर्वेकरण का प्रथम समय विषे जाका प्रारंभ भया जो जघन्य स्थिति काडक 
ताका ग्रायाम है ।२५।१६०। 


टीका ~ ताते सख्यात गुणा पल्य मात्र म्रवशेष स्थिति विषे प्राप्त श्रैसा पल्य 
का सख्यात बहुभाग माच्र प्रथम काडक का प्रायाम है ।२६। ताते पल्य का सख्यातवा 
भाग मात्र विशेष करि अ्रधिक पल्य मात्र स्थिति सच्च है ।२७।१६१। 


टीका ~ ताते सख्यात गुणा श्रपूवंकरण का प्रथम समय विषे जघन्य श्र 

उत्कृष्ट काडकनि विषे बीचि के विशेष का प्रमाण पल्य का सख्यातवा भाग करि हीन 
पथक्त्व सागर प्रमाण है ।२८। तातं सख्यात गृणा श्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समय 
विषे सभवता दशेन मोह का स्थितिसत्व है ।२६९। तातं संख्यात गुणा कृतकृत्य वेदक 
का प्रथम समय विषे सभवता दशेन मोह बिना म्न्य कमंनि का जघन्य स्थितिबध 
है ।३०। ताते सख्यात गुणा श्रपुवेकरण का प्रथम समय विषे सभवता तिनही कमेनि 
का उत्कृष्ट स्थिति बध है ।३१। ताते सख्यात गृणा भ्रनिवृत्तिकरण का श्रत भाग विषे 
सभवता तिन ही कम॑नि का जघन्य स्थिति सत्व है ।३२। ताते सख्यात गुणा श्रपूर्वं- 
करण का प्रथम समय विषे सभवता तिनही कर्मनि का उत्कृष्ट स्थिति सत्व है ।३३। 
शरसे दशन मोह कौ क्षपणा का अवसर विषे सभवते म्रल्प बहुत्व के तेतीस स्थान 
है । १६२-१६३। 

सत्तण्हं पयडीरं, खयादु खडयं तु होदि सम्मत्तं । 

मेर व णिप्पकपं, सुणिस्मलं श्रक्खयमरणंतं ॥१६४॥ 


दंसरणमोहे खविदे, सिञभदि तत्थेव तदियतुरियभवे । 
रणादिक्कदि तुरियभवे, ण विणस्सति सेससम्मे व ॥१६५॥ 


सत्तण्हं पयडीणं, खयादु श्रवरं तु खडइयलद्धी द्‌ । 
उक्कस्सखडइयलद्धी, घाइचउक्कखएण हवे ॥१६६॥ 


१८६ | [ लम्धिसार गाथा १६७ 


उवणेउमंगलं वो, भवियजणा जिणवरस्स कमकमलजुयं । 
जसक्‌ लिसकलससत्थियससंकसंखंकूसादिलक्वेणभरियं ॥१६७॥ 


सप्तानां प्रकृतीनां, क्षयात्‌ क्षायिक तु भवति सम्यक्त्वम्‌ । 
मेररिव निष्प्रकपं, सुनिमंलमक्षयमनंतम्‌ ॥ ९६४।। 


दशंनमोहे क्षपिते, सिद्धयति तत्रैव तूतीयतुर्थ॑भवे ! 
नातिक्रामति तुयंभवं, न विनश्यति शेषसम्यगिव ।। १६१५॥ 


सप्तानां प्रकृतीनां, क्षयादवरा तु क्नायिकलन्धिस्तु । 
उत्छृष्टक्षायिकरव्िर्घातिचतुष्कक्षयेण भवेत्‌ ।\ १६६।। 


उपनयतु मंगलं वो, भविकजनान्‌ जिनवरस्य कमकमलयुगं । 
भषकुलिशकलशशविथकशशाकशंखांकुशादिलक्षणभरितम्‌ १६७ 


टीका ~ भ्रनतानुबधी चतुष्क, दशंन मोहत्रिक इन सात प्रकृतिनि काक्षयते 
क्षायिक सम्यक्त्व हो है, सो निष्कप किए निश्वल है । सुनिर्मल कहिए शकादि मल 
करि रहित दहै । रक्षय कहिए शिथिलता के भ्रभाव तें गाढा है । श्रनत कदिए ग्रत 
रहित है ।१६४। 

दर्शन मोह का क्षय होते तिस ही भव विषे वा तीसरा भव विषेवा 
मनुप्य तिर्यच का पूरव भ्रायु वाध्या होइ तौ मोगमूमि श्रपेक्षा चौथा भव विषं सिद्ध 
पद पावै } चौथा भव कौ उलघे नाही । बहुरि ग्रौपशमिक क्षायोपशमिक सम्यक्त्ववत्‌ 
यहु नाश कौप्रप्तनहो है ।१६५। 

सात प्रकृतिनि के क्षय तं श्रसयत सम्यदुष्टी कं क्षायिक सम्यक्त्वरूप. 

जघन्य क्षायिक लब्धि हो है । बहुरि च्यारि घात्तिया कमेनि के क्षय ते परमात्माकं 
केवल ज्ञानादि रूप उत्क्ष्ट क्षायिक लब्धि हो है ।१६६। 


विशेष-१६७ नम्बर की गाथा भापा टीका मे नही है । उसका भ्र्थं यह्‌ है कि~मत्स्य, वज, 
कलश, शख आदि नाना शुभ लक्षणो से सुशोभित जिनेद्र सगवान्‌ के चरण कमल भव्य लोगो को 


मगल प्रदान करे । 


।॥ इति क्षायिकसम्यक्त्वप्ररूपणं समाप्तम्‌ ॥ 


तीसरा अधिकार : यारित्रलल्धिं 


दुचिहा चरित्तलद्धी, देसे सयले य देसचारित्तं । 
मिच्छो श्रयदो सथलं, तेवि व देसो य लभेईः ॥१६८॥ 


द्विधा चारित्रलब्धिः, देशे सकले च देशचारित्रम्‌ । 
भिथ्योऽयतः सकलं, तावपि च देशश्च लभते । १६८॥। 


टीका ~ चारित्र की लब्धि कहिए प्राप्ति, सो चारित्रलन्धि देश, सकल भेद 
ते दोय प्रकारदहै। तहा देश चारित्र कौ मिथ्यादृष्टी वा भ्रसयतत सम्यग्दुष्टी प्राप्त 
हो है । भरर सकल चारित्र कौ ते देऊ प्रर देशसयत्‌ प्राप्तहौहै। 


श्र तोमुहू त्तकाले, देसवदी होहिदि त्ति सिच्छो हू । 
सोसररणो सुज्भंतो, करणं पि करेदि सगजोश्गं \ ॥१६६।। 


ग्रतमूहूतंकाले, देशत्रती भविष्यतीति मिथ्यो हि । 
सापसरणः शुध्यन्‌ कररणान्यपि करोति स्वकयोग्यस्‌ १ १६९।। 


टीका - अतमु हृतं काल पी जो देशव्रती होसी, सो मिथ्यादष्टी जीव समय 
सम श्रत गुणी विशुद्धता करि वधमानहौ तौ ्रायु बिना सात कर्मनिका वध वा 
सर्व अत कोडाकोडी मात्र भ्रवशेप करने करि तौ स्थिति बधापसरण कौ करता प्रर 


प्रणुभ कमेनि का श्नुभाग भ्ननतवा भाग मात्र करने करि ग्रनुभागवधापसरण कौ करता 
श्रपने करण योग्य परिणाम कौ करे है । 


मिच्छो देसचरित्तं, उवसमसम्मेण गिण्ुभाणो ह । 

सम्मत्तुप्पत्ति वा, तिकरणचरिमम्हि गेण्हुदि हुः । १७०)। 
भिथ्यो देशचारित्रं, उपशमसम्येन गृह्लन्‌ हि । 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव, त्रिकररणचरमे गृह्ाति हि \।१७०।। 
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टीका ~ ्रनादि वा सादि भिथ्यादुष्टी जीव उपशम सम्यक्त्व सहित देश 
चारि कौ ग्रहैहै सो दशन मोह का उपशम विधान जैसे पूर्वे वणैन कोयाहै, तैसे 
ही विधान करि तीन करणनि का अत समय विषं देश चारित्र कौ ग्रहै है । प्रकृति- 
बधापसरण स्थितिबधापसरण मादि जे कायं विशेष तहा कहे हैते स्वंहोरहै, विशेष 
किच्छ नाही । 
मिच्छो देसचरित्तं, वेदगसम्मेण गेण्ुमाणो ह । 
दुकरणचरिमे गेण्हदि, गुणसेढी णत्थि तक्कररे, ॥ १७१ 


सम्मत्तुष्पत्ति वा, थोवबहूत्तं च होदि करणाणं । 
ठिदिखंडसहस्सगदे, श्रपुव्वकरणं समप्पदि हुः ॥१७२॥ 


मिथ्यो देशचारित्रं, वेदकसम्येन गृह्णन्‌ हि । 
द्विकररचरमे गृह्छाति, गुणश्रेी नास्ति तत्करणे ।\ १७१। 


सम्थक्त्वोत्पत्तिमिवः स्तोकबहुत्वं च भवति करणानाम्‌ । 
स्थितिखंडसहस्रगतं, श्रपुवेकरणं समाप्यते हि 11१७२) 


टीका ~ सादि मिथ्यादृष्टी जीव वेदक सम्यक्त्व सहित देश चारित्र कौ रहण 
करै, ताकं श्रध करण, ्रपूर्वैकरणए दोय ही करण होई, तिन विषे गुणश्रेरी निजंरा 
नहोरहै, भ्नन्य स्थिति खडादिक सवं का्यहोहै, सो प्रपूर्वकरण का ग्रत समय विषं 
युगपत्‌ वेदक सम्यक्त्व अरर देशचारिव कौ प्रह है। जातं श्रनिवृत्तिकरण विनाही 
इन की प्राप्ति सभवै है । तहा प्रथमोपशम सम्यक्त्व का उत्पत्तिवत्‌ करणनि का भ्रत्म 
बहुत्व है; ताते इहा श्रध करण काल ते श्रपुर्वकरण का काल सख्यातवे भाग प्रमाण 
है । बहुरि श्रपूवैकरण का काल विषे सख्यात हजार स्थिति खड भए प्रपुवेकरण का 
काल समाप्तहोदहै। 

लैसे ही श्रसयत वेदक सम्यण्दष्टी भी दोय करण का अत समय विषे देश 
चारित्र कौ प्राप्त होहै । मिथ्यादष्टी ही का व्याख्यान तै सिद्धात के श्रनुसारि 
ग्रसयत्त का भी ग्रहृण करना । इहा उपशम सम्यक्त्व का तौ प्रभाव, तातं तिस सवधी 
गुणश्रेणी नाही अरर देश सयत का श्रव ताई ग्रहण भया नाही ताते तिस सम्बन्धी 
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गुणश्रेणी नाही अर वेदक सम्यक्त्व गुणश्रेणी का कारण है नाही, तातं इहां श्रूं 
करण विषे गुणश्रेणी का प्रभाव कहा हे । 

बहुरि कर्मनि का उपशम वा क्षय विधान ही विषे भ्रनिवृत्तिकरणहौहै। 
क्षयोपशचम विषे होता नाही, ताते अनिवृत्तिकरण न कहया असा जानना । 


से काले देसवदी, असंखसमयप्पबद्धमाह्रियं । 
उदयावलिस्स बहि, गुणसेदीमवटिठदं कुणदिः ।॥१७३॥ 


तस्मिन्‌ काले देशत्रती, असंख्यसमयप्रबद्धमाहत्य । 
उदयावलेर्बाह्यं, गुणश्रेणीमवस्थितां करोति ।1१७३।। 


टीका ~ श्रपू्वेकरण का ग्रत समय के श्रनतरवर्ती समय विषे जीव देशत्रती 
होइ करि भ्रपने देशत्रत का काल विषे भ्रायु बिना अनन्य कर्मनि का स्वं सत्त्व देव्य, 
ताकौ श्रपकर्षण भागहार मात्र श्रसख्यात का भाग देइ एक भाग विषे ग्रसस्यात समय 
प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य कौ ग्रहि करि ताकौ पल्य का प्रसस्यातवां भाग का भाग देइ बहु- 
भाग उपरितन स्थिति विषे देना, श्रवशेष एक भाग को श्रसख्यात लोक का भाग देद 
एक भाग उदयावली विषे देना अ्रर बहुभाग भ्रसख्यात समयप्रबद्ध मात्र है, सो गुण- 
शरेणी भ्रायाम विषे देना सो यहु गुणश्रेणी प्रायाम प्रवस्थित है, गलितावशचेष नाही है 
प्रर प्रथमोपशम सम्यक्त्व सबधौ गृणश्रेणी भ्रायाम ते सस्यात गुणा घटता है । ज्रैसे 
देशत्रती होड उदयावली ते वाह भ्रवस्थिति गुणश्रणी करं है | 


दव्वं असंखगुणियक्कमेण एयंतबडिठकालो त्ति । 

बहुठिदिखंडे तदे, ्रधापवत्तो हवे दंसो ॥ १७४॥ 
द्रभ्यमसंख्यगुखितक्रमेण एकांतवृद्धिकाल इति । 
वहुस्थितिखंडेऽतीते, श्रधाप्रवृत्तो भवेहेशः ।! १७४।। 


टीका ~ देशसयत का प्रथम समय तं लगाय म्रतमुं हूतं पर्य॑त समय-समय 
प्रनत गुणा विशुद्धता करि वधं है, सो याकौ एकात वृद्धि कहिए, सो याका काल विषं 
समय-समय अ्रसख्यात गुणा क्रम करि द्रव्य को श्रपकषेण करि प्रवस्थिति गृणश्रोरी 
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ग्रायाम विपे निक्षेपण करे है। तहा एकात वृद्धिका काल विपे स्थिति काडकादि 
कायं हो है । बहुरि बहुत स्थिति खड भए एकात वृद्धिका काल समाप्त होने के 
प्रनतरि विशुद्धता की वृद्धि रहित होई, स्वस्थान देणसयत हद्‌ याकौ श्रधाप्रवृत्त देश 
संयत भी कहिए › ताका काल जघन्य श्रतमुं हृतं श्र उत्कृष्ट देशोन कोडि पूवैवषं 
प्रमाण दहै । 
ठिदिरसघादो णत्थि हु, श्रधापवत्ताभिधाणदेसस्स । 
पडिउट्ठदेमुहृत्त, संतेण हि तस्स करणदुगा? ॥ १७५॥ 


स्थितिरसघातो नास्ति हि, अधाप्रवृत्ताभिधानदेशस्य । 
प्रतिपतिते मुहूतं, संयतेन हि तस्य करणद्िकम्‌ ।\ १७१५) 


टीका ~ प्रधापरवृत्त देशसयत का काल विषे स्थिति खडन वा भ्रनुभाग खडन 
नहोहै। जो एकात वृद्धि देशसयत का ग्रत समय विषे घात कए पीट ्रवेशेष 
स्थिति ग्रनुभाग रह्या सोई तहा रै हे । बहुरि जो जीव तीत्र सक्लेश का कारण बाह्य 
निमित्त विना केवल अतरग कमं का उदय करि निपज्या सक्लेश करि देशसयत तें 
भ्रष्ट होड करि श्रसयत सम्यदृष्टी होई तहा स्तोक ग्र॑तमु हृते काल मात्र रहि शीघ्र 
ही देश सयम कौ ग्रहै ताकं भी स्थिति म्रनुभाग काडक काघातनहो है, जाते दोय 
करण कीए बिना ही यहु देशसंयम कौ ग्रहै है। बहुरि जो जीव बाह्य कारण तं सम्य- 
क्त्व वा देशसयम ते भरष्ट होड करि मिथ्यादृष्टी हौड तहा बडा प्रतु हृतं वा स्यात 
ग्रसख्यात वषे पर्यत रहि बहुरि वेदक सम्यक्त्व सहित देशसयम कौ ग्रहै, ताकं श्रध - 
प्रवृत्त, अरपू्वेकरण हो है । ताते स्थिति श्रनुभाग काडकघातमभीहोहै। 


देसो समये समये, सुञ्भतो संकिलिस्समाखो य । 

चउवडटिहाणिदग्बादवटिठदं कुरादि गुणसेढि? ॥ १७६॥ 
देशः समये समये, शुध्यन्‌ संक्लिश्यन्‌ च । 
चतुवैद्धिहानिद्रव्यादवस्थितां करोति गुखशरेणीम्‌ \\१७६।। 


टीका ~ भ्रधाप्रवृत्त देशसयत जीव, सो कदाचित्‌ विशुद्ध होड कदाचित्‌ सव- 
लेशी होइ तहा विवक्षित कर्मं का पूवे समय विषे जो द्रव्य अपकषेण कोया तातं अ्रन- 
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तर समय विषे विशुद्धता की वृद्धि के ग्रनुसारि कदाचित्‌ म्रसख्यातवे भाग बेधता कदा 
चित्‌ सख्यातवा भाग बधता, कदाचित्‌ सख्यात गुणा, कदाचित्‌ प्रसख्यात गुणा द्रव्य 
कौ ग्रपकषेण करि गुराश्रेणी विषे निक्षेपण करे है। बहुरि विशृद्धताकौ हानि के 
ग्रनुसारि कदाचित्‌ भ्रसख्यातवे भाग घटता, कदाचित्‌ सख्यातवे भाग घटता, कदा- 
चित्‌ संख्यात गृणा घटता, कदाचित्‌ ्रसख्यात गुणा घटता द्रव्य कौ ग्रपकरषंण करि 
गृणश्रेणी विषे निक्षेपण करं है । असे ्रधाप्रवृत्त देश सयत का सवं काल विषे समय 
समय यथासभव चतुःस्थान पत्तित वृद्धि हानि लीए गुणश्च णी विधान पाइए है । 


बिदियकरणाद्‌ जावय, देसस्सेयंतवड्‌टिचरिमे त्ति । 
श्रप्पाबहुगं वोच्छं, रसखंडद्धाण पहुदीणं ॥ १७५७।। 
द्ितीयकररात्‌ यावत्‌, देशस्येकांतवृद्धिचरमे इति । 
अत्पबहूत्वं वक्ष्ये, रसखण्डाद्धानां प्रभृतीनाम्‌ ।\ १७५७) 
टीका ~ प्रपू्वेकरण तं लगाय एकात वृद्धि देशसयत का अत पर्यंत सम्भवते 
जे जघन्य भ्रनुभागखडोत्करण कालादिकरूप श्रठारह स्थान, तिनि का प्रल्पबहुत्व 
कहौगा । 
अतिमरसखंडुक्कौरणकालादो दु पठमश्रो अहि । 
चरिमटिठदिखंडक्कीरणकालो संखगुणिदो हर ॥१७८॥ 


पठमटिठदिखंडक्कीरणकालो साहो हवे तत्तो । 
एयंतवड्‌ढिकालो, अपुव्वकालो य संखगुणियकमाः ॥१७६।। 


श्रवरा भिच्छतियद्धा, अविरद तह देससंजमद्धा य । 
छपि समा संखगुणा, तत्तो देसस्स गुणसेढीः ॥१८०॥ 


चरिमाबाहा तत्तो, पठमाबाहा य संखगुणियकमा । 
तत्तो श्रसंखगुणियो, चरिमदट्‌डिदिखंडो णियमा, ॥१८१॥ 
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- पल्लस्स संखभागं, चरिभट्ठिदिखंडयं हवे नम्हा । 


तम्हा ्रसंखगुणियं, चरिमट्‌ठिदिखंडयं होई ।१८२॥ 


पटमें अवरो पल्लो, पठमुक्कस्सं च चरिमठिदिबंधो । 
पठमो चरिमं पठमटिठदिसंतं संखगुरिथकमाः ॥१८३॥ 


भ्रतिमरसखडोत्क रणकालतस्तु प्रथमोऽधिकः । 
चरमस्थित्तिखंडोत्करणकालः संख्यगुशितो हि ॥१७८॥ 


प्रथमस्थितिखंडोत्कररकालः साधिको भवेत्‌ ततः । 
एकातवृद्धिकालेः, भ्रपू्वंकालश्च सख्यगुखितक्गमः ।। १७९। 


श्रवरा मिथ्यत्निकाद्धा, श्रविरता तथा देशसंयम्धा च । 
षडपि समाः संख्यगुखा, ततो देशस्य गुखभेरी ।।१८०।। 


चरमाबाधा ततः, प्रथमानाधा च संष्यगुशितक्रमा । 
ततः अ्रसंख्यगुरितः, चरमस्थितिखंडको नियमात्‌ ।। १८१।। 


पल्यस्य संख्यभागं, चरमस्थितिखंडक भवेत्‌ यस्मात्‌ । 
तस्मादसख्यगरुरितं, चरमं स्थितिखडकं भवति ।।१८२॥। 


भ्रथमे अवरः पल्यः, प्रथमोत्कृष्टं च चरमस्थितिबधः \ 
प्रथमः चरमं प्रथमस्थितिसत्वं संख्यगुणितक्रमारि ।१८२।। 


टीका ~ सवं तै स्तोक तौ देशसयत का एकातवृद्धि काल का श्रत विषे सभ- 


वता जघन्य श्रनुभाग खडोत्करण काल है ।१। तातं किध विशेष करि श्रधिक ्रपुर्वं 
करण का प्रथम समय विषे सम्भवता उत्कृष्ट श्रनुभाम खडोत्करण काल है ।२। 
ताते स्यात गृणा देशसयत का एकत वृद्धि काल का प्रतं समय विषे संभवता जघन्य 


स्थिति काडकोत्करण काल है ।३। १७८) 


तातं किद्धु विशेष करि प्रधिक प्रपुर्वंकरण का प्रथम समय विषं 


सभवता उक्कृष्ट स्थिति खडोत्करण काल है ।४। ततं सस्यात गृणा एकात वृद्धि 
का काल है ।५। ताते सख्यात गुणा अपूवेकरण का काल है 1 ६।१७६) 


१, जयधवन्ला माग-६१३ पृष्ठ १२३५, १३७ 
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ताते सख्यात गृणा मिध्यात्व अरर सम्यग्मिथ्यात्व भ्र सम्यवत्व 
मोहनी, इन तीनो का उदय काल प्रर श्रसंयम प्रर देशसयम भ्नर सकल सयम इन छहीं 
का जघन्य काल परस्पर समान है ।७। तातं सख्यातगुणा श्रपूवेकरण का प्रथम समय 
विषे जाका श्रारभ भया भ्रेसा देशसयम सम्बन्धी गुणश्रं णी श्रायाम है ।८।१८०। 


तातं संख्यात गृणा एकातवृद्धि का प्रत समय विषे सम्भवते स्थिति 

बंघ का जघन्य श्रावाधा काल है ।€। तातं सख्यात गुणा श्रपुवेकरण का प्रथम समय 
विषे सभवते स्थितिबध का उत्कृष्ट श्राबाधा काल दहै ।१० इहा पर्यंत ए कहै सवं 
काल, ते प्रत्येक अतमुंहूते मात्र ही जानने । ताते श्रसख्यात गृणा एकातवृद्धिका ग्रत 
समय विषे सभवता जघन्य स्थिति काडक भ्रायाम है ।११।१८१। 

यहु कल्या अत विषे सभवता जघन्य स्थिति कोडकायाम सो पल्यका 
सख्यातवा भाग मात्र है । ताते पूर्वोक्त अतमु हूतं काल ते यहु भ्रन्त खण्ड ग्रसख्यात 
गुणा कल्या है ।१८२। 

ताते संस्यातगुणा श्रपूवंकरण का प्रथम समय विषे सभवता जघन्य स्थिति 
काठकं श्रायाम है ।१२। ताते सख्यात गुणा पल्य है ।१३। तातं सख्यात गुणा श्रपू्वं 
करण का प्रथम विषे संभवता पृथक्त्व सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति काडकायाम 
है ।१४। ताते सस्यात गुणा एकातवृद्धि का अत॒ समय विषे सभवता अंसा जघन्य 
स्थितिबध है । १५। ताते सख्यातगुणा श्रपरवैकरण का प्रथम समय विषे सभवता भ्रैसा 
उत्कृष्ट स्थितिबघ है ।१६। ताते सख्यात गुणा एकातवृद्धि का अत समय विषै सभवता 
सा जघन्य स्थिति सत्व है ।१७। ताते संख्यातगुणा श्रपूवैकरण का प्रथम समय 
विषं सभवता भ्रेसा उक्ृष्ट स्थिति सत्त्व है ।१८।१८३। श्रैसे काल का श्रत्प बहुत्व के 
स्थान कहि । 


देश संयम विषे परिणामनि की विशुद्धतारूप लब्धि, ताका श्रल्प बहुत्व 
कहिए है-- 
अवरवरदेसलद्धी, से काले मिच्छसंजमुववण्से । 
श्रवरादु जरंतगुणा, उक्कस्सा देसलद्धी दु ॥१८४॥ 
श्रवरवरदेशलब्धिः, स्वकाले मिथ्यसंयममुपपन्ते । 
भ्रवरादनतगुणा, उत्कृष्टा देशलब्धिस्तु ।\ १८४।। 


२. जयचवला भाग-१३, पृष्ठ स० १३६-१४१ । 
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टीका-जो जीव देशसयमकाघाती जो कर्म, ताके उदय के वश ते देश- 
सयम तं पडतो जो मिथ्यात्वे के सन्मुख भया मनुष्य, ताके तिस देशसयम का श्रत 
समय विषे जघन्य देशसयम लब्धि है । बहुरि ग्रनत गुणी विशुद्धता करि देशसयम के 
उत्कृष्टपना कौ पाइ भ्रनतर समय विषे सकल सयम कौ प्राप्त होसी असा मनुष्य कं 
उत्कृष्ट देशसयम लब्धि हो है । बहुरि जघन्य देशसयम के भ्रविभाग प्रतिच्छेदनि ते 
ग्रनतानत गुणा जीवराशि प्रमाण मात्र गुणकार करि गुणित उत्कृष्ट देशसयम के 


प्रविभाग प्रतिच्छैद है। 


ग्रवरे देसदट्ठाणे, होति श्रणंताणि फड्ढयासि तदो । 
छट्‌ठाणगदा स्वे, लोयाणमसंखणट्‌ठाणाः ॥१८५॥ 


श्रवरे देशस्थाने, भेवंत्यनन्तानि स्पधंकानि ततः । 
षट्‌स्थानगतानि सर्वाणि लोकानःमसंख्यषट्स्थानानि ।११८५ ।) 


टीका ~ स्वं ते जघन्य पूर्वोक्त देशसयम का स्थान, ता विषे स्पधेक किए 
प्रविभाग प्रतिच्छेद श्रनतानत पाइए है। ते उक्कृष्ट देश सयम के प्रविभाग प्रति- 
च्छेदनि ते भ्रनतानत गुणे घाटि हैँ तौ भी सवं जीवराशि ते भ्रनत गृणे हैँ । बहुरि इस 
जघन्य स्थान तै लगाय श्रसर्यात लोक मात्र देशसयम लब्धि के स्थान है । एक जीव्‌ 
कौ एक काल विषे जो सभवै ताका नाम स्थान जानना । ते षटृस्थानपतित वृद्धि लीए 
है, सो इनिका श्रनुक्रम गोम्मटूटसार का ज्ञान मागंणा श्रधिकार विषं पर्याय समास 
श्रुतज्ञान का स्थान वर्णन विषे जैस कीया है तेस जानना, सो एक अ्रधिक सूच्यगुल 
कौ पाच बार मोडि परस्पर गुणे, जौ प्रमाण होड, तितने स्थाननि विषे जौ एक बार 
षट्स्थानपतित वृद्धि पणं होइ तौ देशसयत के श्रसस्यात लोक प्रमाण सवं स्थाननि 
केती बार होड शरैस त्रैराशिक कए देशसयत के स्थाननि विषे प्रतिपादित पूवं कहे, 
तिनि विषे वा मिलि करि स्थानति विषे श्रसख्यात लोक मात्र बार षटूस्थानपतित वृद्धि 


सभवे है । 
तत्थय पडिवायगया, पडिवस्चगया स्ति अणुभयगया त्ति । 
उवरवरिलद्धिठाणा, लोयाणमसंखछट्‌ठाणाः ॥१८६।॥ 


१ जयघवला भाग-१३, पृष्ठ १४२-१४६ । 
२ जयधवला माग-१३, पृष्ठ १४६, १४७१ १४६ । 
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तत्र च प्रतिपागता, प्रतिपद्चगता इति श्रनुभयगता इति । 
उपयु परि कव्धिस्थानानि, लोकानामसंख्यषट्‌स्थानानि ।\१८६॥। 


टीका ~ तहा देशसयम के स्थान तीन प्रकार है - १ प्रतिपातगत, २ प्रतिप- 
दयमानगत, ३ भ्रनुभयगत । तहा देशसयम ते भ्रष्ट होते अत समय विषे सभवते जे 
स्थान, ते प्रतिपातगत है । बहुरि देशसयम के प्राप्त हतं प्रथम समय विषे संभवते जे 
स्थान ते प्रतिपद्यमानगत है । इन बिना भ्रन्य समयनि विषे सभवते जे स्थानते श्रनु- 
भयगत है । ते उपरि उपरि है । सोई कहिए है- 


देशसयम का जो जघन्य स्थान सब ते सभवते थोरी विशुद्धता यक्त सोतौ 
नीचै ही नीचै लिख्या । ताके ऊपरि ताते श्रनतवा भाग मात्र भ्रधिक विशुद्धता दुक्त 
द्वितीय स्थान लिख्या । भ्रैसे क्रम ते उपरि-उपरि उत्कृष्ट स्थान परयत रचना भई । 
तहा जघन्य स्थान भ्रादि कैतेदक नीचे के स्थान, ते तौ प्र्तिपात रूप जानने । बहुरि 
तिनके उपरि जिनका कोर स्वामी नाही, असे भ्रसख्यात लोक मात्र स्थान षट्स्थान 
पतित वृद्धि लीए ्र॑तराल विषे होड तब तिनके ऊपरि प्रतिपद्यमान स्थान पाइषए है । 
बहुरि तिनके ऊपरि प्रसख्यात लोक मात्र स्थान षट्स्थान पतित वृद्धि लीएं श्रतराल 
विषे होई तब तिनके उपरि भ्रनुभयगत स्थान पाइए है । तहा प्रतिपातस्थान थोरे है; 
तेऊ भ्रसस्यात लोक मात्र है श्र तिनते श्रसख्यात लोक गुणे प्रतिपद्यमान स्थान है । 
प्रर तिनतं भ्रसख्यात लोक गुणे प्रनुभय स्थान हैँ । 


ररतिरिये तिरियरणरे, श्रवरं अवरं वरं वरं तिसु वि। 
लोयाणमसंखेज्जा, छट्ठणा होति तस्मजभ ॥ १८७॥ 


नरतिरभ्चि तियग्नरे, अवरं श्रवरं वरं वर त्रिष्वपि । 
लोकानामसंस्येयानि, षट्‌स्थानानि भवंति तन्मध्ये 11 १८७\। 


टीका ~ देशसयम का सर्वं ते जघन्य प्रतिपात स्थान मनुष्य कंहोरहैँ। तातं 
ऊपरि षटुस्थान पतित वृद्धि लीए श्रसख्यात लोक मात्र प्रतिपातस्थानश्रेसेहै, जे 
मनुष्य ही कं होइ ताते परं तिर्य॑च कं सभवता जघन्य प्रतिपात स्थान होड । तातं 
उपरि मनुष्य वा तिर्य॑च दोऊनि के सभवे श्रेसे तो अ्रसख्यात लोक प्रमाण स्थान होइ 
उपरि तिर्यच का उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान हैँ । ताते परे मनुष्य ही कं सभवे श्ैसे श्रसं- 
स्यात लोक मात्र स्थान होइ, उपरितन मनुष्य का उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान है । ताके 
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उपरि ग्रसख्यात लोक मात्र स्थान ग्रैसे हँ जिनका कोऊ स्वामी नाही, ते किश्षी जीव 
के न होई तिनका प्र॑तराल करि ताते परे मनुष्य का जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान है, 
ताते परे मनुष्य के हो भ्रमे प्रसख्यात लोक मात्र स्थान होड परं तिर्यच का जघन्य 
प्रतिपद्यमान स्थान है । ताते परं मनुष्य वा तिर्थच कं सभवतेच्रेसे प्रसख्यात लोक 
मात्र स्थान होड उपरि त्िर्यच का उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थनहौ है । ताते उपरि 
मनुष्य ही के सभवते श्रसख्यात लोक मात्र स्थान हौड । उपरि मनुष्य का उत्कृष्ट 
प्रतिपद्यमान स्थान है ) ताते परे भ्रसरस्यात लोक मात्र स्थाने च्रेसे है जिनका कोऊ 
स्वामी नाही, तिनिका श्रतराल करि परं मनुष्य का जघन्य प्रनुमय स्थानहोहै। 
ताते परे मनुष्य ही कं सभवते ग्रसख्यात लोक मात्र स्थान होड । उपरि तिर्य का 
जघन्य प्रनुभय स्थान है । ताते परे मनुष्य वा तिर्यच कं सभवते श्रसख्यात लोक मात्र 
स्थान होड । उपरि तिर्थच का उत्कृष्ट भ्रनुभय स्थान है । ताते परे मनुष्य ही क सभ- 
वते ्रसखूयात लोक मात्र स्थान होइ । उपरि मनुष्य का उत्कृष्ट श्रनुभय स्थान हौ 
है । शरैस क्रम ते मनुष्य तिर्य॑च का जघन्य श्रर जघन्य, उक्छृष्ट श्रर उक्छृष्ट प्रत्येक 
प्रतिपात, प्रतिपद्यमान, ्रनुभय स्थान विषे सभवे, ते जानने । अरर बीचिमे रतः 
राल स्थान जानने, ते स्थान श्रसख्यात लोक मात्र षट्स्थानपतित वृद्धि क्त ह । 
गरेसे गाथा का प्रथं समभना । 


पडिवाददुगवरवरं, मिच्छे अयदे अणुभयगजहण्णं । 
मिच्छवरबिदियसमये, तत्तिरियवरं तु सद्‌ठाणे! ॥१८०८॥ 


प्रतिपातद्िकावरवर, भिथ्ये अयते श्रनुभयगजघन्य । 
मिथ्यावरदवितीयसमये, तत्तिर्यग्वरं तु स्वस्थाने ।१८८॥। 


टीका ~ प्रतिपात नाम संयमते अष्ट होनेकाटहै, सो सक्लेश परिणामनि 
तं सयमत भ्रष्ट होते देशसयत का श्रत समय विषे प्रतिपात स्थान हो है । अर 
प्राप्त भया का नाम प्रतिपद्यमान स्थान है) सौ देश सयत का प्रथम समय विषे 
प्रतिपद्यमान स्थानहोहै। श्र दो रहित का नाम श्रनुभय है। सो देश सयत के 
इनि बिना अ्नन्य समयनि विषे श्ननुभय स्थानहो है । तहा मिथ्यात्वं कौ सन्मुखं मनुष्य 
कै जघन्य प्रतिपात स्थान हो दै प्रर मिथ्यात्वं कौ सन्मुख तिर्य॑च कं जघन्य प्रतिपात 
स्थानहो दहै । श्रर श्रसंयत कौ सन्मुख तिर्य॑च के उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान हौ है । भ्र 





१ जयघवलां भाग-१३, पृ९९४६ से १५३ \ 
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ग्रसयत कौ सन्मुख मनुष्य कं उक्छृष्ट प्रतिपात स्थान हो है । प्रर भिथ्यात्व ते च्या 
मनुष्य कं जघन्य प्रतिपद्यमान स्थानहो है । श्र मिथ्यात्व तं चढचा तिर्य॑च कं जघ- 
त्य प्रतिपद्यमान स्थानहोदहै। प्रर ग्रसयत ते चढया तिर्यच कं उत्कृष्ट प्रतिपद्य 
मानस्थानहोदहै । ग्र असयत तं चढया मनुष्य के उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान हौ 
है । श्र भिथ्यादृष्टी ते भया देशसयत का दूसरा समय विषे मनुष्य कं जघन्य प्रनु- 
भयस्थानहोहै। श्र मिथ्यादुष्टी तं भया देशसयत का दुसरा समय विषे तिर्य॑च के 
जघन्य भ्ननुभय स्थान हो है \ श्र श्रसयत ते भया देशसयत कं एकात वृद्धि का भ्रन्त 
समय विषं तिर्यच कं उत्कृष्ट श्रनुभय स्थान हो है । ग्रर श्रसयत तं भया देशसयत के 
एकात्‌ वृद्धि का श्रन्त समय विषे सकल सयम कौ सन्मुख मनुष्य कं उत्कृष्ट स्थान 


होदहै। 

ए बारह स्थानक कहे, तिन विष पूर्व-पूवे स्थान की विशुद्धता तं उत्तर उत्तर 
स्थान विषे म्रसख्यात लोक बार भई जो षट्स्थान पतित वृद्धि, ताकरि वधमान 
ग्रं सी श्रननत गुणी विणुद्धता क्रम ते जाननी । बहुरि इतना विशेष जानना- 


प्रतिपात स्थाननि विषे मनुष्य का जघन्य तं लगाय तिर्यच का भ्रनुत्कृष्ट 
स्थान पर्यत जे स्थान है, ते तौँ मिथ्यात्व कौ समख जीव ही के होइ । अरर तिर्यच 
का उत्कृष्ट ते लगाय मनुष्य का उत्कृष्ट पर्यत जे स्थानहै ते श्रसयत का सन्मुख 
जीवकंही हो हैँ । बहुरि प्रतिपद्यमान स्थाननि विषे मनुष्य का जघन्य तै लगाय 
तिर्य॑च का अनुत्कृष्ट पर्यत जे स्थान है, ते तौ भिथ्यादृष्टी तै देशसयत भया, तादी कं 
होड भ्र तिर्यच का उत्कृष्ट ते लगाय मनुष्य का उत्कृष्ट पर्यत जे स्थान है, ते ्रस- 
यत भया ताकं होइ । वहुरि अ्रनुभय स्थाननि विषे मनुष्य का जघन्य तं लगाय तिर्यच 
का श्रनुत्कृष्ट पर्यत जे स्थाने, ते तौ मिभथ्यादृष्टी ते भया देशसयत ही कं होड । 
प्रर तिर्यच का उत्कृष्ट ते लगाय मनुष्य का उत्कृष्ट पर्य॑त जे स्थान है, ते ्रसयत ते 
भया देश सयत ही कं होइ । 


\ इति देशचारित्राभिधानप्ररूपणं समाप्तम्‌ । 


इडरिश यन्द्र ठोलियः 
15, नवजीवन उपवन, ` 
मोती "गरी रोड, जयपुर-4 


५. [ लब्विसार गाणा १८६-१६१ 


श्रथ सकल चारित्र कों प्ररूप है-- 


सयलचरित्तं तिविहू" खथउवसमि उवसमं च खडइयं च । 
सभ्मत्तुप्पत्ति वा, उवसमसम्मेण गिण्ह॒दो पमः ॥१८६॥ 


सकलचारित्रं विधं, क्षायोपशमिकं श्रौपशमिकं च क्षायिक च । 
सम्यक्तवोत्पत्तिमिव, उपशमसम्येन गृह्न्‌ प्रथमम्‌ ।\१८९।। 


टीका ~ सकल चारित्र तीन प्रकार है - क्षायोपशमिक, भ्ौपशमिक, क्षायिक। 
तहा पहला क्षायोपशमिक चारित्र सातवे वा छठे गुएस्थान विषे पाइए है, ताकौ जो 
जीव उपशम सम्यक्त्व सहित ग्रहण करे है, सो मिथ्यात्वतं ग्रहण करं है, ताका तौ 
सवं विधान प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौ उत्पत्ति निषे कल्य है, सो जानना । क्षायोप- 
शम चारित्र कौ ग्रहुता जीव पहले श्र्रमत्त गुणस्थान कौ प्राप्त होहै। 


वेदगजोगो मिच्छो, अविरददेसो य दोण्णिकरणेण । 
देसववं वा गिण्दि, गुणसेदी णत्थि तक्करणे ।॥१६०॥ 


वेदकथोगो मिथ्यो, भ्रविरतदेशश्च दिकरणेन । 
देशब्रतमिव गृह्यत, गुख्वेणी नास्ति तत्करणे ।१९०॥। 


टीका ~ वेदक सम्यक्त्व सहित क्षायोपशम चारित्र कौ मिथ्यादृष्टी वा ग्रवि- 
रत वा देष सयत जीव है, सो देशत्रत ग्रहणवत्‌ श्रधःप्रवृत्त वा श्रपूवेकरण इन दोय 
ही करण करि ग्रहै है । तहा करण विपि गुणश्च णी नाही है । सकल सयम का ग्रहण 
समय ते लगाय गुणश्रंणी होहै। 


एत्तो उर्वारि विरद, देसो वा होदि अप्पबहुगो त्ति । 
देसो त्ति य तटडाे, विरदो त्ति य होदि वत्तव्वं ।१८१॥। 


श्रत उपरि विरते, देश इव भवति श्रल्पबहुकत्वमिति । 
देश इति तत्स्थाने, विरत इति च भवति वक्तन्यम्‌ ।१९१। 


- ~~ --- 


१, जयधवला भाग-१३, पृष्ठ १०४ 
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टोका - इहा तै ऊपरि भ्रह्प बहुत्व पर्यत जेसं पूर्वे देण विरत विपे व्याख्यान 
किया है तैसं स्वं व्याख्यान इहा जानि । 


विक्ेष इतना ~ वहा जहा देश विरत कल्या है, इहा तहा सकल विरत कहना 
सो कहिए है । श्रध प्रवृत्त करणादिके के काल का प्रत्पबहुत्व भ्रर प्रथमोपशम सम्य- 
क्त्ववत्‌ जो हृजारौ स्थितिखण्ड भए श्रपवंकरण कौ समाप्त करि श्रनतर समय विषे 
सकल सयम कौ ग्रहै तहा प्रथम समय ते लगाय एकात वृद्धि का श्रत समय पर्यत 
समय-समय ग्रसख्यातगुणा अंसा ्रसख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्य कौ ग्रहि म्रवस्थिति 
गुणश्च णी करं है । तहा बहुत स्थितिकाडक भए एकात वृद्धि का श्रत समय पी 
ग्रनतर समय ते लगाय स्वस्थान सकलसयमी हो है । तहा स्थिति अ्रनुभाग काडक 
काचातनाहीहै, गुणश्रणीदैदही। जौ जीव सकल सयम ते भ्रष्ट होड भ्रसयत 
होई शीघ्र ही सकल सयम कौ प्राप्त होड ताकं करण वा स्थिति काडकादिनदहोहैं 
श्र जो सकल सयम ते भ्रष्ट होड मिथ्यात्व कौ प्राप्तं होड तहा बडा अतरमहूते वा 
बहत काल रहि स्थिति, ्रनुभाग बधाय बहुरि वेदक सम्यक्त्व सहित सकल सयम 
कौ ग्रहै है ताकं दोयं करण वा स्थितिकाडक घातादिहो है । बहुरि स्वस्थान सकलं 
संयमी विशुद्धता की वृद्धि हानि ते चतुःस्थान पतित वृद्धि हानि लीए द्रव्य कौ श्रप- 
कर्षण करि समय समय गुणश्रेणी करें है । बहुरि जघन्य ग्रनुभाग खडोत्करण॒ काला- 
दिक अ्रठारह स्थाननि विषे पूर्वोक्तवत्‌ तहा श्रत्प बहुत्व जानना 1 


अवरे चिरदट्ठाणे, होति श्रणंताणि फड्ढयारणि तदो । 
छद्‌ठाणगया सव्वे, लोयाणमसंख चछटृठाणा ॥१६२॥ 


श्रवरे चिरतस्थाने, भेव॑व्यनंतानि स्पधकानि ततः । 
षट्स्थानगतार्नि सर्वाणि, लोकानामसंख्यं षटस्थानानि ।।१९२।। 


टीका - सकल सयम का जघन्य स्थान विषे श्रनतानत स्पर्धक किए भ्रवि- 
भाग प्रतिच्छेदरै, ते जीवराशि ते श्रनत गुणो जानने । ताते गोम्मटसार का ज्ञाना- 
धिकार विषे प्ययिसमास के स्थाननि का श्रनुक्रम जैस कल्या है तैसं षट्स्थान पतित 
वृद्धि लीए भ्रसख्यात लोकमात्रे स्थान है, त्िनविषे श्रसख्यात लोक मात्र बार षट्‌- 
स्थान पतित वृद्धि संभवे है । । 


२०० ] [ लव्धिसार गाथा १६३-१६४ 


थ य पडिवादगया, पडिवज्जगया त्ति श्रणभयगया त्ति। 
उवरुवरि लद्धिठाणा, लोथाणमसंखछटठारणा? । १६३॥ 


तत्र च प्रतिपातगता, प्रतिपद्यगता इति श्रनुभयगता इति । 
उपयुपरि लन्धिस्थानानि, लोकानामसंख्यषटरस्थानानि ।\१९२। 


टीका ~ तहा प्रतिपातगत, प्रतिपद्यमानगत गओ्रौर अ्रनभयगत अस उपरि. 
उपरि तीन प्रकार स्थान है। 

भावाथ यहु - नीचं ही नीचं तौ जघन्य स्थान लिख्या, ताके ऊपरि ्रनत- 
भाग वृद्धि रूप द्वितीय स्थान लिख्या, ताके उपरि श्ननत्त भाग वृद्धिूप तृतीय स्थान 
लिख्या । असे पर्याय समास भ्र तज्ञान के स्थानवत्‌ स्थाननि की अनुक्रम ते उपरि 
ऊपरि रचना करनी । इहा श्रनत॒भागादिक वुद्धि विशुद्धता की श्रपेक्षा जाननी । 
तहा नीचे के स्थान प्रतिपातगत है । प्रतिपद्यमान तिनके ऊपरि हैँ । श्ननुभयगत तिनके 
भी ऊपरिवर्ती है। ते प्रत्येक श्रसख्यात लोक मात्र है । तहा अ्रसख्यात लोक मात्र 
बार षट्स्थान वृद्धि सभवे दहै। 


पडिवादगया मिच्छ, ्रयदे देसे य होति उवरुवरि । 
पत्तेयमसंखमिदा, लोयाणमसंखछटठाराः ।१६४॥ 


प्रतिषातगतानि मिथ्ये, अयते देहे च भवंति उपयुपरि । 
प्रत्येकमसंख्यसितानि, लोकानामसंख्यषट्‌्स्थानानि ।।१९४।। 


टीका ~ तहा प्रतिपातगत स्थान सकल सयम तें भ्रष्ट होते ताका श्रत समय 
विषे पाइए है । तहा जघन्य तै लगाय श्रसख्यात लोक मात्र स्थान तौ मिथ्यात्वं काँ 
जो सन्मुख होइ तिनकं हो । तिनके उपरि भ्रसख्यात लोक मात्र स्थान, जे जीव ग्रस 
यत कौ सन्मुख होइ तिनके हो है। तिनके ऊपरि श्रसस्यात लोक मात्र स्थान, जे 
जीव देशसयत कौ सन्मुख हो तिनके हो है । जैसे प्रतिपात स्थान तीन प्रकारर्है। 
तहा तीनो जायगा जघन्य स्थान तौ यथायोग्य तीव्र सक्लेशवाला कं प्रर उक्छृष्ट स्थान 
मद सवलेशवाला कंहोरैँ। बहुरि एक विपे भ्रसख्यात लोक मात्र पट्स्थान 


सभवे है । 


१ जयधवला भाग-१३, पृष्ठ १७५ से १७६ 
२. जयववला भाग-१३, पृष्ठ १८२, १५८३ 
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तत्तो पडिवज्जगया, अञ्जमिलेच्छे सिलेच्छअज्जे य । 
कमसो श्रवरं अवरं, वरं वरं होदि संखं वाः ।॥११६५॥ 


ततः प्रतिपद्यगता, श्रा्म्लेच्छे म्लेच्छं च । 
क्रमशोऽवरमवरं, चरं वरं भवति संख्यं वा । १६५।। 


टीका ~ प्रतिपात स्थाननि के ऊपरि भ्रसंस्यात लोक मात्र स्थानभ्रेसे हँ 
जिनका कोऊ स्वामी नाही, तिनिका अंतराल करि प्रतिपद्यमान स्थानदहोदहै। सो 
सकल सयम की प्राप्ति का समय विषे जे सभवे ते प्रतिपद्यमान स्थान जानना । 
तहा प्रथम श्राय खड का मनुष्य मिथ्यादृष्टी ते सकल सयमी भया, ताकं जघन्य स्थान 
हो है । बहुरि ताके ऊपरि ग्रसख्यात लोक मात्र षट्स्थान जाय म्लेच्छं खंड का 
मनुष्य मिथ्यारू्टी ते सकल संयमी भया, ताका जघन्य स्थान हो है 1 ताके ऊपरि 
म्रसख्यात लोक मात्र षट्स्थान जाई म्लेच्छं खंड का मनुष्य देशसंयत ते सकल संयमी 
भया, ताका उत्कृष्ट स्थान हो है । बहुरि ताते अ्रसख्यात लोक मात्र षट्स्थान जाइ 
प्राये खड का मनुष्य देश सयत ते सकल सयमी भया, ताका उल्ृष्ट स्थान हो है । 
इहा प्रसख्यात लोक मात्र षट्‌्स्थान जाइ कट्या तहा श्रसख्यात लोक मात्र षट्स्थान 
पतित वृद्धि जाननी । बहुरि इहा भ्रायं म्लेच्छं के जघन्य भ्र मध्यके बीचिकेजे 


स्थान है, ते मिथ्यादृष्टी ते वा ्रसयत ते वा देशसयत ते सकल सयमी भए तिनके 
यथासभव जानने । जाते किच नियम कल्या नाही । 


बहुरि इहां कौऊ कहै कि म्लेच्छं खंड का उपज्या मनुष्य कं सकल संयम इहां 
कल्या, सो कंसे संभवे ? 


ताका समाधान-जो म्लेच्छं मनुष्य चक्रवर्ती का साधि भ्रार्यखंड विषे श्राव 
प्रर तिनसेतो चक्रवर्तौ श्रादिक कं विवाहादि संबंध पाइए है, तिनके दीक्षा का ग्रहृण 
संभवे है । श्रथवा म्लेच्छ की कन्या जे चक्रवर्तीं रादि परणे, तिनके जे पृत्र होड, 
तिनकौ माता पक्ष करि म्लेच्छ कहिए, तिनके दीक्षा ग्रहण सभव है । 


तत्तोणुभयद्‌ठाणे, सामइयषेदजुगलपरिहारे । 
पडिबद्धा परिणामा श्रसंखलोगप्पमा होति? ॥ १६६॥ 


१. जयधघवला माग-१३, पृष्ठ १८३ से १८५ 
२. जयधवलां माग-१३, पृष्ठ १८५, १८६ 
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ततोऽनुभयस्थाने, सामायिकथेदयुगलपरिहारे । 
प्रतिबद्धाः परिणामा, श्रसंख्यलोकश्रमा भवतति ।। १६६, 


टीका ~ तिस उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान के ऊपरि ग्रसख्यात लोक मात्र 
स्थान असं है, जिनिका कोऊ स्वामी नाही, त्तिनका यतराल करि उपरि अनुभय 
स्थान है सो पूर्वोक्त दोऊ बिना श्रन्य समयनि विषे जे सभवे ते ्रनुभय स्थान है| 


तहा प्रथम मिथ्यादृष्टि तं सकल सयमी भया, ताकं दूसरा समय विषे सामा- 
यिक खेदोपस्थापन सबधी जघन्य स्थानहो है । ताके ऊपरि श्रसख्यात लोक मात्र 
षट्‌्स्थान जाई परिहारविशुद्धि का जघन्य स्थानहोहैसो यहु स्थान त्तिस परिहार 
विशूद्धि सयम ते छूटि सामायिक छेदोपस्थापन कौ सन्मुख होत ताका अत 
समय विषेहोदै। इहा इससयमतेद्टि सकल संयमीही रह्या, ताते याक 
सकल सयम को श्रपेक्षा भ्रनुभय स्थान कट्या, प्रतिपात स्थान न कल्या । बहुरि ताके 
उपरि प्रसख्यात लोक मात्र षट्स्थान जाई परिहारविशुद्धि का उच्छृष्टस्थानहोहै। 
बहुरि ताके उपरि ्रसख्यात लोक मात्र षट्स्थान जाइ सामायिके छेदोपस्थापन का 
उत्कृष्ट स्थान हौ है । सो यहु क्षपक श्रनिवृत्तिकरण का अत॒ समय विषे सभवेषहै, 
ग्रेसा जानना । असं जघन्य ते लगाय उत्कृष्ट पर्य॑त कहे जे श्ननुभय स्थान ते सवं 
सामायिक्र चेदोस्थापन सबधी सभवे है । परिहारविशुद्धि सवधी स्थान कहे ते सामा- 
यिक येदोपस्थापन विषे भी भ्र तहा भी सभवे है, अंसा जानना । 


बहुरि भ्रैसे ए स्थान कहे, तिनिविषे प्रतिपात स्थान थौरे है, तेऊ श्रसस्यात 
लोक मात्र है । तिनिते श्रसख्यात लोक गृणे प्रतिपद्यमान स्थान है । तिनतं श्रसस्यात 
लोक गुणे भ्रनुभय स्थान है । इनि सबनि कौ मिलाए भी ्रसब्यात लोक प्रमाण ही 
सकल सयम के स्थान हो है, जातं श्रसख्यात के भेद बहुत है । 


तत्तो य सुहुमसंजम, पडिवज्जय संखसमयमेत्ता हु । 
तत्तो इ जहाखादं, एयविहं संजमे होदि! ॥१६७॥ 


ततश्च सृकष्मसंयमं, प्रतिवज्यं संख्यसमयसात्रा हि । 
ततस्तु यथास्यातमेकविधं संयमे भवति । १९७\। 


१ जयधघवला भाग-१३, पृष्ठ १६४ 
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टीका ~ तिस सामायिक लेदोपस्थापन का उत्कृष्ट स्थान तें उपरि भ्रसख्यात 
लोक मात्र स्थाननि का ्रतराल करि उपशमश्रेरि ते उतरते भ्रनिवृत्तिकरणा के 
सन्मुख जीव कं श्रपना श्रत समय विषे सभवता असा सूक्ष्म सापराय का जघन्य 
स्थानदहो है । ताके उपरि म्रसख्यात समय मात्र स्थान जाई क्षपक सृषक्ष्मसापराय 
का अत समय विषै स्रभवता एेसा सूक्ष्मसापराय का उत्कृष्ट स्थान हो है । तातं 
ऊपरि भ्रसख्यात लोक मात्र स्थाननि का अतराल करि यथाख्यात चारित्र का एक 
स्थानहोदहै। सो यहु सबनि ते अरनतगुणी विशुद्धता लीए उपशांतकषाय, क्षीणकषाय, 
सयोगी, म्रयोगी कंहोहै) यामे सर्वं केषायनि का सर्वथा उपशम वाक्षय है, ताते 
जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट भेद ही नाही । 
पडचरिमे गरहणादीससये पडिवाददुगमणुभयं तु । 
तम्मज्भे उवरिमगुणगहणाहिमुहे य देसं वा ॥१६८॥। 
पडिवादादीतिदयं, उवरुबरिमसंखलोगगुशिदकमा । 
ग्र तरछक्कपमाणं, असंखलोगा हु देसं वा ॥१६६)। 
मिच्छयददेसभिण्णे, पडिवाददट्‌ठाणगे वर श्रवर ॥ 
तप्पाउग्गकरिलिट्‌ठे, तिन्वकिलिदट्‌ठे कमे चरिमे ॥२००॥ 
पडिवज्जजहण्णदुगं, मिच्छे उक्कस्सजुगललविदेसे । 
उवरि सामडइयदुगं, तस्मञ्भं होति परिहारा ॥२०१॥ 
परिहारस्स जहण्णं, सामयियदुगे पडत चरिमर्हि । 
तज्जेर्‌ठ सट्‌ढाणे, सव्वविसुद्धस्स तस्सेव ॥२०२॥ 
सामयियदुगजहण्णं, श्रोघं ्रणियटिर्ववगचरिमम्हि । 
चरिमणियटिटस्सुबरि, पडंत सुहुमस्स सुहुमवर ॥२०३॥ 
खवगसुहंमस्स चरिमे, वरं जहाखादमोघ जेटठं तं । 
पडिवाददुगा सब्वे, सामाइयषछेदपडिबद्धा \२०४॥ 


पतनचरमे ग्रहुरणादिसमये प्रतिपाताद्विकसनुभयं त्‌ 1 
तन्मध्ये उपरिगुखग्रहणाभियुखे च देशभिवं ।\१९८।। 
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प्रतिपातादित्धितयं, उपर्युपरितनमसंख्यलोकगरणितक्रमं 
श्रतरषट्‌कप्रमारएमसंख्यलोका हि देशसिव ।\ १९९।। 


मिथ्यायतदेशभिन्ने, प्रतिपातस्थानके वरमचरम्‌ । 
तत्प्रायोग्यविलण्टे, तीनब्रकिलिष्टे क्रमेर चरमे ।\२००।) 


प्रत्तिपजघन्यद्िकः मिश्ये उत्कृष्टयुगलमपि देशे । 
उपरि सामायिकद्िकं) तन्मध्ये भवति परिहायखि 1२०१ 


परिहारस्य जघन्यं, सामायिकद्विके पतततः चरमे । 
तज्ज्येष्ठं स्वस्थाने, सर्वविशुद्धस्य तस्येव \\ २०२) 


सामायिकदिकजघन्यसोधं भ्रनिवृत्तिक्षपकचरमे । 
चरमानिवृत्तेरपरि, पततः सूक्ष्मस्य सूकष्मवरम्‌ ।१२०३।। 


क्षपकसूक्ष्मस्य चरमे, वरं यथाख्यातमोघज्येष्ठं तत्‌ । 
प्रतिपातद्धिक सर्वाणि, सामायिकच्चेदप्रतिबद्धानि ।\२०४॥। 


टीका ~ सयम ते पडते श्रत समय विष श्र, सयम कौ प्रहृते प्रथम समय 
विषं क्रमत प्रतिपात ग्र प्रतिपद्यमानषए दोय स्थान दँ । बहुरि इनके बीचिवा 
ऊपरि कं गुणस्थान कौ सन्मुख होते भ्रनुभय स्थान हो है, सो देश सयतवत्‌ इहा भी 
जानना ॥।१६य८॥ 

प्रतिपात श्रादि तीन प्रकार स्थान श्रपने प्रपने जघन्यं उत्कृष्ट पर्यत 
उपरि उपरि श्रसस्यात लोक गुणा कम लीए है 1 तिन खहौ विषे प्रत्येक श्रसख्यात 
लोक मात्र बार षटस्थानवुद्धि देशसंयतवत्‌ जाननी ।।१९६।। 


तहा प्रतिपातस्थान मिथ्यात्व, ्रसयत, देशसयत कौ सन्मुख होने कौ ग्रपेक्षा 
तीन भेद लीए है । तहा जघन्य स्थान तौ तीव्र सक्लेशवाला कं सयम का अत समय 
विषं हो है श्र उत्कृष्ट स्थान यथायोग्य मद सक्लेशवाला कहौ है ।\२००॥ 


म्र्तिपद्यमान स्थान भ्रां म्लेच्छ की श्रपेक्षा दोय प्रकार, सो तिनका 
जघन्य तौ मिथ्यादुष्टि ते सयमी भया ताकंदहो है । उत्कृष्ट देशसंयत तं सयसी भया 
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ताके हो है । तिनके ऊपरि भ्रनुभय स्थान है, ते सामायिक देदोपस्थापना सबधी है । 
तिनका जघन्य उत्कृष्ट के बीचि परिहारविशुद्धि के स्थान है ॥२०१।। 


परिहारविशुद्धि का जघन्य स्थान तौ सामायिकं छेदोपस्थापना विषे पडता 
जीव कं ताका अत समय विषेहो है । भरर ताका उत्कृष्ट स्थान सवते विशुद्ध ग्रप्रमत्त 
गुणस्थानवर्ती तिस ही जीव कं एकात वृद्धि का अत समय विषेहो है ।२०२॥ 


सामायिक देदोपस्थापना का जघन्य स्थान मिथ्यात्वं कौ सन्मुख जीव 
कं समय का अत समय विषे जो जघन्य सयमका स्थान सोहीहै। ताकां उत्कृष्ट 
स्थान भ्रनिवृत्तिकरण क्षपक श्रेणिवाला, ताका अत समय विषेहोहै। बहुरि उपशम 
श्रेणी विषे पडते सृक्ष्मसापराय का अ्रत समय विषे भ्रनिवृत्तिकरण कौ सन्मुख होते 
सृक्ष्मसापराय का जघन्य स्थान हो है ।२०३॥। 


क्षपक सृक्ष्मसापराय का क्षीणकषाय के सन्मुख भया ताका श्रत समय विषं 
सृक्ष्मसापराय का उत्कृष्ट स्थानहोहै। बहुरि यथाख्यात चारित्र सवै सामान्य 
चारित्र का उत्कृष्ट स्थान श्रभेदरूप है । बहुरि प्रतिपात प्रतिपद्यमान के जे स्थान 
कहे, वे सर्वं ही सामायिक, खदोपस्थापना सबधी ही जानने । जाते सकल सयम तं 
भ्रष्ट होते अत समय विषे भ्र सकल सयम कौ प्रहुतं प्रथम समय विषे सामायिक 
छेदोपस्थापना सयमहीहो है । श्रन्य परिहार विशुद्धिप्रादिनहोहै। 


इहां कोऊ कहै - उपशमश्रेणी विषे मरण की श्रपेक्षा सृक्ष्मसापराय यथास्यात 
ते पडि, देव पर्याय सबधी भ्रसयत विषे पडनादहो है, तहा प्रतिपात का श्रभाव 
केसे कहिए ? 

ताका समाघान - इहा सयम का घातक कषायनि के उदयते वा गुण- 
स्थान के काल काक्षय होने तं जो पडना होड ताहीकी विवक्षा) पययिनाशते 
पडना होई, ताकौ विवक्षा नाही । जो यहु विवक्षा होइ तौ ताका प्रतिपातं विषे देव 
सबधी प्रसयत ही के सन्मुखपना सभवे है जाते सकल सयम ही विषे जो मूवा, ताके 
ग्न्य गति वा मिथ्यात्व देशसयतपना सभवं नाही है । अंसं प्रसग पाइ सामायिक 
भ्रादि पच प्रकार सकलचारित्र के स्थान कहे । मुख्यपने प्रमत्त गुणस्थान विषै सभवता 
जो क्नषायोपशमिक सकल चारित्र, ताका प्ररूपण कीया । 


।\ इति क्नायोपशमिकसकलचारित्रप्ररूपणं समाप्तम्‌ ॥ 


यारित्रोपशमना अधिकार 


श्रथ उपशात कीएहै सकल दोष जिनि, असे उपशात कषाय वीतराग, 
तिनहि प्रणाम करि उपशम चारित्र का विधान किए है 


उवसमचरियाहिमुहो, बेदगसम्मो श्रणं विजोयित्ता । 
भ्र तोमुहृत्तकालं, अधापवत्तोऽपमत्तो य ॥२०५॥ 


उपशमचरित्रामुखो, वेदकसम्यक्‌ श्रनं वियोज्यम्‌ । 
ग्रतमहुतेकालं, ्रधाप्रवत्तोऽप्रमत्तश्च ॥\२०५।। 


टीका - उपशम चारित्र के सन्मुख भया एेसा वेदक सम्यण्दष्टि जीव, सो 
पहिल पूर्वोक्त विधान ते ्रनतानुबधी का विसयोजन करि अतर्मूहुतं काल पर्य॑त श्रध - 
प्रवृत्त श्रप्रमत्त कहिए स्वस्थान भ्रप्रमत्त हो है । तहा प्रमत्त-म्रप्रमत्त विषै हजारो बार 
गमनागमन करि पीछे भ्रप्रमत्त विषै विश्राम कर है । तहा पीच्छै कोई जीव तीन दशन 
मोह कौ खिपाई क्षायिक सम्य्दृष्टी होड चारित्र मोह के उपशमन का प्रारभ करे, 
ताकंतौ क्षायिक सम्यक्त्व होने का विधान पूर्वे कल्याहै सो जानना । बहुरि 
कोई जीव द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सहित उपशम श्रेणी चडे, ताके दर्शन मोह के उप- 
शमन का विधान किए है । 


तत्तो तियररविहिणा, दसणमोहं समं खु उवसमदि । 
सम्मत्तुप्पात वा, अण्णं च गुणसेहिकररण विह ॥२०६॥ 


ततः च्रिकरणविधिना दशनमोह समं खलु उपशमयति । 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव अन्यं च गखश्रेणिकरणं विधिः ।२०६।) 


टीका ~ स्वस्थान भ्रप्रमत्त विषे अंतर्मुहुतं विश्राम करि तहा पीं तीन करण 
विधि करि युगपत्‌ दर्शन मोह कौ उपशमावे टै । तहा अ्रपूर्वकरण का प्रथम समय 
ते लगाय प्रथमोपशम सम्यक्त्ववत्‌ गृण सक्रमण बिना श्रन्य स्थिति भ्रनुभाग काडक 
का घात वा गुणश्रेणि निजैरा रादि सवं विधान जानना । श्रर प्रनतानुवधी का 
चिसयोजन याक हो है, ताविषे भी सवे स्थिति खडनादि पूर्वोक्तिवत्‌ जानना । 


सम्यग्ञानचन्व्रिका माषारीका | { २०७ 


द सणमोहुवसमणं, तक्छवणं वा हू होदि णवरि तु । 
गुणसंकमो र विन्जदि, विज्भद वाधापवक्तं च! ॥२०७॥ 


दशेनमोहोपशमनं, तत्क्षणं वा हि भवति नवरि तु । 
गुरणसंक्रमो न वियते, विध्यातं वा अधःप्रवृत्तं च ।२०५७। 


सैका - चारित्र मोह के उपशमावने कौ सन्मुख भया जीव कं दर्शन मोह का 
उपशम होड वा ताकी क्षपणा होई । तहा उपशम विधान विषे केवल गुण सक्रमणा 
नाही है । विध्यात सक्रमण है प्रथवा श्रध प्रवृत्त सक्रम है, सो विशेष भ्रागे कहैगे । 


ठिदिसत्तमपुन्वद्गे, संखगुण्‌णं तु पटठमदो चरिमं । 
उवसामर अ्रणियदर्टीसंखाभागासु तीदासुर ॥ २०८) 


स्थितिसत्वमपुवद्ठिके, संख्यगुखोनं तु प्रथमतः चरमम्‌ । 
उपशामनमनिवृत्तिसंडयभागेष्वतीतेषु ।।२०८)) 


टीका ~ भ्रपूवेकरण वा श्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समय सम्बन्धी स्थिति 
सत्वतं अत समय विषे स्थिति सत्व है, सो काडक घात करने ते सख्यात गुणा घाटि 
होहै। 
बहुरि ग्रनिवृत्तिकरण काल कौ सख्यात का भाग दीजिए । तहा बहुमाग 
व्यतीत भए अ्रवशेष एक भाग रहँ है सो कहै है-- 
सम्मस्स श्रसंखेज्जा, समयपबद्धाणुदीरणा होदि । 
तत्तो मृहत्तश्र ते, द सणमोहतर कणई२ ।॥।२०६॥। 
समभ्यस्य असंस्येयानां समयप्रबद्धानामुदीररा भवति । 
ततो मुहूर्तः दशंनमोहातरं करोति ।\२०९॥। 


टोका - अपुर्वेकरण का प्रथम समय विषे जो साधिक श्रूं भ्रतिवृत्तिका 
काल मात्र प्रायाम धरे गलितावशेष गृणश्रेणी का श्रारभ कीया था, सो अ्रनिवृत्ति- 
करण॒ का बहुभाग पर्यत प्रवते है । तहा श्रपकर्षण कीया द्रव्य कौ पल्य का श्रसस्या- 
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तवा भाग का भाग देइ बहुभाग उपरितन स्थिति विषे दीजिए है । प्रवेष एक भाग 
कौ भ्रसख्यात लोक का भाग देड्‌ बहुभाग गुणश्चेणी श्रायाम विषे एक भाग उदयावली 
विषे दीजिए है । सो इहा उदयावली विषे दीया द्रव्य, समयगप्रबद्ध के ग्रसस्यातवें 
भाग मात्र ्रावे है । बहुरि ्रनिवृत्तिकरण काल का सख्यातवा भाग श्रवशेष रहँ 
सम्यक्त्व मोहनी का द्रव्य कौ श्रपकषंण करि याकौ पल्य का ग्रसख्यातवा भाग का 
भाग देइ बहुभाग उपरितन स्थिति विषे देना । अवशेष एक भाग कौ पल्य का भ्रस- 
ख्यातवा भाग का भाग देद्‌ तहा बहुभाग गृणश्रणी भ्रायाम विषे दीजिए है । एक 
भाग उदयावली विषे दीजिए है । सो इहा उदयावली विषे दीया जो उदीर्णा द्रव्य, 
सो भ्रसख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण श्राव है, जाते प्रैसा कल्या है ~ जहा ग्रसख्यात समय- 
प्रबद्ध की उदीरणा होड तहा भागहार पल्य का ्रसख्यातवा भाग मात्र है । श्रसस्यात 
लोक प्रमाण नाही है । बहुरि याते परे अतर्मुहुते काल व्यतीत भए दशन मोह का 
ग्रतर करं है। 


अंतोमुहत्तमेत्त, ्रावलिमेत्त च सम्मतियठाणं । 
मोत्तूण य पटमटिठदि, दंसणमोहंतरं कुड! ॥२१०॥ 


श्रतु हूतेमाच्रं ्रावलिमात्रं च सम्यक्त्वत्रयस्थानस्‌ । 
मुक्त्वा च प्रथमस्थिति दशनमोहातरं करोति ।२१०।। 


टीका ~ नीचेके वा ऊपरि के निषेक छोडि बीचि के केतेदकं निषेकनि का 
द्रव्य कौ भ्नन्य निषेकनि विषे निक्षेप करि तिनि निषेकनि का श्रभाव करना, सो 
ग्रतर करन कदहिए है, सो जाका उदय पाईए श्रैसी जो सम्यक्त्व मोहनी ताकौ तौ 
ग्रतमु हृते मात्र श्र उदय रहित मिश्च वा भिथ्यात्व तिनिकी आवली मात्र जो प्रथम 
स्थिति तीहि प्रमाण नीचे निषेकनि कौ छोडि ताके ऊपरि अतमुहतं काल प्रमाण 
निषेक, तिनिका अतर किए प्रभाव करे है । तहा सम्यक्त्व मोहनी का ्रनिवृत्ति- 
करण काल का संख्यातवा भाग मात्र है । गुणश्रेणी शीषे अरर ताते सस्यात्‌ गुणे, तातं 
उपरिवर्ती उपरितन स्थिति के निषेक, तिनिका ्रतर करे है । श्र मिथ्यात्व, मिश्र- 
मोहनी का गले पीले वशेष रह्या जो सवं गुराश्रखी श्रायाम श्रर ताते सस्यात गुणे 
उपरितन स्थिति के निषेक, तिनका श्रतर करे है। सो जितने निषेकनि का अंतर 
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कया ताके प्रमाण का नाम अतरायामरहै। त्तिस श्र तरायाम के नीचं जे निषेकं छोड, 
तिस प्रमाण प्रथम स्थितिदहै श्र ्रतरायाम के उपरिवर्तीं जे निषेक तिसकानाम 
दवितीय स्थिति है । तहा द्वितीय स्थिति के प्रथम्‌ निषेक तौ तीनो ही प्रकरृतिनि के 
समानदहै, जाते सो प्रथम निषेक ्रतरायाम के अतरि पाइए । अर प्रथम स्थिति का 
ग्रत निषेक समान नाही है, जाते प्रथम स्थिति का प्रमाण हीनाधिक है) 


सम्मत्तसयडिपटमटिठदिम्मि संषहदि दंसरतियाणं । 
उक्कौरयं तु दण्वं, ब॑धाभावाद्‌ मिच्छस्स' ॥२११।। 


सम्यवत्वप्रक्रतिश्रथमरिथतौ संपातयति दशेनत्रयाराम्‌ । 
उत्कीर्ण तु द्रव्य, बंधाभावात्‌ मिथ्यस्य 11२९९) 


टीका ~ तहा जिनि निषेकनि का श्रभाव कीजिएहै तिन तीनो दशन मोह 
की प्रकृति के निषेकनि के द्रव्य कौ उदयरूप जो सम्यक्त्व मोहनी, ताकी प्रथमही 
स्थित्ति विषे निक्षेपण करंदहै।! जाते जहां नवीन बध हो है, तहां उत्कषेण करि 
द्वितीय स्थिति विषे भी निक्षेपण होदहै। सो इहा सातवे गृणस्थान विषे दशेन मोह 
का मध दहै नाही, ताते द्वितीय स्थिति विषे निक्षेपण नाही करे है। 


बिदियटिठदिस्स दन्वं, उक्कटिटिय देदि सम्मपढमम्मि । 
बिदियदटिठिदिम्‌हि तस्स, अणुक्कीरिज्जतमाणम्हिः ।२१२॥ 


द्ितीयस्थितेदरव्यमपकष्यें ददाति सम्यकत्वप्रथमे । 
दितीयस्थितौ तस्यानुत्कीयेमाणे ।२१२।। 


टीका ~ इहा अतरकरण काल का प्रथमादि समयनि विषे गुणश्च णी निजंरा 
के रथि उदयावलीते बाह्य निषेकनि का श्रपकर्षणा कीया जो द्रव्य, ताकौ पल्यका 
श्रसस्यातवा भाग का भाग दे्‌, बहुभाग तौ अ्रतरायाम कौ छाडि ताके उपरिवर्ती जो 
उपरितन द्वितीय स्थिति ताविषे निक्षेपणं करि श्रवशेष एक भाग कौ पल्य का अस- 
ख्यातवा भाग का भाग देदइ बहुभाग कौ सम्यक्त्व मोहनी की प्रथम स्थिति रूप इहा 
गुरश्रेणी आयाम, ता विषे निक्षेपण करे है। अ्रवशेष एक भाग उदयावली विषे 
निक्षेपण करे है । भ्रेसे अतर करनेकाकाल का प्रथम समय विपे फालिद्रव्य का रर 
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ग्रपकृष्ट द्रव्य का निक्षेपण करिए है । तहा जिन निपेकनि का अतर कीजिए है, 
तिनका द्रव्य भ्रन्य निषेकनि विषे अतर करने का काल अतरमुहूर्तं है । ताकरि निक्षेपण 
करिए है । तहा तिनिका द्रव्य तिस कालके प्रथम समय विषे जेता निक्षेपण कीजिए, 
सो प्रथम फालि का द्रव्य दूसरे समय जेता निक्षेपण करिए सो दूसरी फालि का, द्रव्य 
असे क्रम तं श्रत समय विषे अ्रवशेष रह्या तिनका द्रव्य कौ निक्षेपण करिएहै, सो 
श्रत फालि का द्रव्य जानना । बहुरि जो गुणश्रणी के भ्रधि श्रपकषंण कीया द्रव्य, 
सो अरपङ्ृष्ट द्रव्य कहिए है । सो प्रथम समय सम्बन्धी फालिद्रव्य वा श्रपटृष्ट द्रव्य 
तं द्वितीयादि समय सम्बन्धी फालि द्रव्य कावा ब्रपकृष्ट द्रव्य का प्रमाण समय समय 
प्रति ्रसख्यात गुणा है । ताके निक्षेपणं करने का विधान जसे प्रथम समय विषे कल्या 


तसे ही जानना । 


समभ्मत्तपयडिपटमटिठदीसु सरिसाण मिच्छमिस्साणं । 
ठिदिदव्वं सम्मस्स थ, सरिसणिसेयम्हि संकमदि! ॥२१३॥ 


सम्यक््वभ्रकृतिश्रथमस्थितिषु सद्शानां मिथ्यमिश्राखाम्‌ । 
स्थितिद्रव्यं सम्थस्य च, सदशनिषेके संक्रामति ।।२१३।। 


रीका ~ मिथ्यात्वं श्रर मिश्रमोहनी की प्रथम स्थिति के उपरिजो भ्रतरा- 
याम के निषेक सम्यक्त्व मोहनी की प्रथम स्थिति के समानवर्ती पर्यत पादए है, 
तिनिका द्रव्य कौं श्रपने ्रपतते समानवर्ती जे सम्यक्त्व मोहनी के निषेक, तिन विषे ही 
निक्षेपण करे है । तहा द्रव्य देने का विधान नाहीहै। 


भावार्थं श्रेसा ~ जो मिथ्यात्व मिश्रमोहूनी की प्रथम स्थिति तौ म्रावली मात्र 
है । श्र सम्यक्त्व मोहनी की श्रतमुं हूतं मात्र दै। ताकौ छोडि ऊपरि के निषेकनि 
का श्रतर करिए है 1 तहा मिथ्यात्व मिश्रमोहनी की प्रथम स्थिति के ऊपरि जो ्रत- 
रायाम का पहिला निषेक था, ताका द्रव्य कौ सम्यक्त्व मोहनी की प्रथमं स्थिति 
विषै जो श्रावली ते ऊपरि पहिला निषेक है, तीहि विषे निक्षेपण कोया। असं 
ही ताके ्रतरायामके दूसरा निपेक का द्रव्य कौ सम्यक्त्वं मोहनी की प्रथम स्थिति 
विषं श्रावली ते उपरि दूसरा निषेक दै तीहि विपे निक्षेपण कीया श्ैसं सम्यक्त्व 
मोहनी की प्रथम स्थिति का ग्रत निषेक के समान जौ मिथ्यात्व, मिश्च के अतरायाम 


१. जयघवला भाग-१३. पृष्ठ २०६ । 
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का निपेक, तीहि पर्यंत जे निपेक, तिनिका निक्षेपण अपने सम्यक्त्वमोहूनी कौ प्रथम 
स्थिति के निपेकनि विपे जानना, तहा द्रव्य विभाग नाही है । वहृरि तिसके ऊपरि 
तीनो ही दशनमोह के श्र तरायाम के निषेकनि का द्रव्य पूर्वोक्त प्रकार फालिरूप करि 
सम्यक्त्व मोहनी की प्रथम स्थिति विपे गुणश्रं णी विषे उदयावली विपे विभाग करि 
निक्षेपण करिए है । 


जावंतरस्स दुचरिभफालि पावें इमो कमो ताव । 
चरिमतिद सणदब्वं, छहदि सम्मरस पटठमम्हिः ।२१४॥ 


यावदतरस्य द्विचरमफालि प्राप्ते म्यं कमस्तावत्‌ । 
चरमच्रिदशनद्रव्यं, क्षेपयति सम्यस्य प्रथमे ।\२१४॥। 


टीका ~ यावत्‌ ग्रतरकरण काल का द्विचरम समयवर्तीजो प्रत की द्विचरम 
फालि सो प्राप्त होद्‌ तहा परयत फालि द्रव्य श्र भ्रपक्रष्ट द्रव्य, ताके निक्षेपण करने 
का यहु ही पूर्वोक्त श्रनुक्रम जानना । वहुरि अतरकरण काल का श्रत समय संवधी 
जो दर्णनमोहत्रिक की श्रत फालिकाद्रव्यहै, सो श्रर तहा भ्रपटृष्ट दरव्यहैसोभी 
सवं सम्यक्त्वमोहनी की प्रथम स्थिति ही विप निक्षेप करिए है । 


भावार्थं यहु ~ पूर्वे जसे ्रपकषंण कीया द्रव्य विप बहुभाग उपरितन स्थिति 
विपे देने कहे थे, तंस इहा श्रपकरषंा कीया द्रव्य का बहुभाग द्वितीय स्थिति विषं 
निक्षेपण करना । 
बिदियदिठिदिस्स द्वं, पठमटिठदिमेदि जाव श्रावलिया । 
पडिआवलिया चिट्ठदि, सम्मत्तादिमठिदी तावः ॥२१५॥ 


दवितीयस्थितेद्रव्य, प्रथमस्थितिमेति यावदावलिका । 
भरत्थावलिका तिष्ठति, सम्यकत्वादिमस्थित्तिः तावत्‌ ।(२१५।। 


टीका ~ सम्यक्त्व मोहनी की प्रथम स्थिति विपे उदय श्रावली भरर प्रत्या 
वलौ ए दोय ्रावली त्रवशेप रहै, तहा पर्थ॑त द्वितीय स्थित्ति का द्रव्यकी ग्रपकरपर 
कावशतं प्रथम स्थिति तिपि निक्षेपण करिए ह । तहा ही पर्यंत दरशन मोह की गृण- 


१, जयपयला नाग-- १३, पृष्ठ २०६ 
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श्रोणी प्रवर्तं है । सम्थक्तय मोहनी की प्रथम स्थिति विपे दोय ्रावली श्रवणे रहै 
दर्शन मोह कौ गृणभ्रोणी नाही हो दै । श्रन्य कर्मनि की सकल चारित्र सवधी गुण 
श्रोणी तहा भी प्रवरतँ है । बहुरि सम्यक्त्व मोहनी की प्रथम स्थिति विषं एक समय 
ग्रधिक श्रावली श्रवशेष रहै, तहा पर्य॑त सम्यक्त्व मोहनी की उदीरणा प्रवर्तं है । 
ऊपरि के निषेकनि का द्रव्य कौ उदयावली विपे दीजिए है । बहुरि तिस प्रथम स्थिति 
का अत समय विषे श्रनिवृत्तिकर्ण काल समप्तदहौहं। 


सम्मादिठिदिज्छीणे, मिच्छह्व्वादु सम्मसंमिस्से । 
गुणसंकमो ण णियमा, विज्भादो संकमो होदि, ।२१६। 


सभ्यगादिस्थितिक्षौणे, मिथ्यद्रव्यात्‌ सम्यसंमिश्रे । 
गुणसंक्रमो न नियमात्‌, विध्यासः संक्रमो भवति ।२१६।। 


टीका ~ सम्यक्त्व मोहनी की प्रथम स्थिति का क्षय होते ताके प्रनतरि प्रत- 
रायाम का प्रथम समय प्राप्त होई तीहि विषै द्ितीयोपशम सम्यण्दष्टी हौ ह । तहा 
गुणसक्रमण तौ नियम ते इहा है नाही, ताते भिथ्यात्व के द्रव्य कौ सूच्यगुल का भसः 
ख्यातवा भाग मात्र जो विध्यात सक्रमण भागहार, ताका भाग देद तहा एक भाग 
मात्र मिथ्यात्व के द्रव्य कौ मिश्र ~ सम्यक्त्व मोहनी विषे निक्षेपण करं है । बहुरि 
तातं द्वितीयादि समयनि विषे विशेष घटता क्रम लीए निक्षेपणं करं है 1 


सम्मत्तुप्पत्तीए्‌, गुणसंकमपूरणस्स कालादो । 
संखेउजगुणं कालं, विसोहिवड्ढीहि वड्ढदि ह ॥२१७\। 


सम्यकत्वोत्पत्तौ, गुणसंक्रमपुरणस्य कालात्‌ । 
संस्येयगुणं कालं, विशुद्धि वृद्धिभिः वर्धते हि ।\२१७। 


रोका - प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौ उत्पत्ति विषे पूर्वे गुणसक्रम पूरण काय 
ग्रतमुं हृतं मात्र कल्या था, तातं ससख्यातगुणा काल परयत यह द्वितीयोपशम स 
प्रथम समय ते लगाय समय समय प्रति प्रनतगुणी विशुद्धता करि बधे है । ग्रसं इहा 
एकात विशुद्धता की वृद्धि का काल म्रतमुं हृतं माच जानना । 


१ जयघवला भाग-१३, पृष्ठ २०७ 
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तेख पर हाथदि बा, वड्ढदि तम्वडिढिदो विसुद्धीहि । 
उवसंतदंसणतियो, होदि पभत्तापमत्तेसुः ॥२१८॥ 


तेन परं हीयते वा, वधते तद्रद्धितो विशुदधिभिः । 
उपशांतदशंनच्रिकः भवति प्रमत्ताप्रसत्तयोः ।\२१८।। 


टीका ~ तिस एकात वृद्धि काल ते पीछे विशुद्धता करि घटे वाबधे वा हानि 
वृद्धि बिना जसा का तेसा रहै कि नियम नाही । भ्रैसं उपशमाए है तीन दशन मोह 
जानै, ग्रैसा जीव बहत बार प्रमत्त ्रप्रमत्तनि विषे उलटनि करिप्राप्तहोहै। 


एवं पमत्तमियर, परावत्तिसहस्सयं तु काद्ण । 
इगवीसमोहणीयं, उवसमदि ण अण्णपथडीसुः ॥२१६॥ 


एवं प्रमत्तमितरं, प रावृत्तिसहस्रकं त्‌ कृत्वा । © 
एकविशमोहनीयं, उपशमयति न अन्यप्रकृतिषु ।।२१९।। 


टीका ~ असं भ्रप्रमत्त तं प्रमत विषे, प्रमत्त ते श्रप्रमत्त विषे हजारो बार उलटनि 
करि ग्रनतानुबधी चतुष्क विना श्रवशेष इकर्ईस चारित्र मोह की प्रकृति के उपशमा- 
वने का उद्यम करे है । भ्रत्य प्रकृतिनि का उपशम होता नाही, जातं तिनके उपशम- 
करण नाही है। 


तिकररब॑धोसररं, कमकरणं देसघादिकररं च । 
अंतरकरणं उवसमकरणं उवसामणे होति ॥२२०॥ 


चरिकरणं बंधापसरणं, कमकररं देशघातिकरणं च । 
श्र॑तरकरणमुपशमकरणं उपशामने भवतिः २२०} 


टीका ~ १ ्रध करण, २भ्रपूर्वकरण, ३ श्रनिवृत्तिकरणणए तीन करण श्र 
४ स्थितिबधापसरण, ५ क्रमकरण, ६ देशघातिकरण, ७ अतरकरण, ठ उपशम करण 
भ्रेसं भ्राठ म्रधिकार चारित्रमोह्‌ के उपशम विधान विषे पाइए हैँ । तहा श्रधः 


१ जयघवला भाग-१३, पृष्ठस २०८। 
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करण कौ सातिशय श्रप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मूनि करे है । ताका लक्षणवाता करि 
कीया कायं जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौ सन्मुख होते कहे है, तैसे इहा भी जानना । 


विशेष इतना ~ इहा सयमी कं सभवं असी प्रकृतिनि का वध उदय कहना । 
प्रर श्रनतानुबधी चतुष्क, नरक-तिर्य॑च रायु विना श्रन्य प्रकृतिनि का सत्त्व कहना । 


बिदियकरणादिसमये, उवसंततिदंसणे जहण्णेर । 
प्लस्स संखभागं, उक्कस्स सायरपुधत्तंः ॥२२१५। 


दहितीयकररणादिसमये, उपशांतत्रिदशेने जघन्येन । 
प्यस्य संख्थभागं, उत्कृष्टं सागरपुथक्त्वम्‌ ।।२२१॥। 


टीका ~ दूसरा श्रपू्वकरण का प्रथम समय विषे द्वितीयोपणम सम्यष्दष्टी 
कं जघन्य स्थिति काडक ग्रायाम पल्य का संख्यातवा भाग मात्र है । उत्कृष्ट पृथक्त्व 
सागर प्रमाणरहै 


ठिदिखंडयं तु खडये, बरावरं पल्लसंखभागो दु । 
ठिदिबधोसरणं पण, वरावरं तत्तियं होदि९ ॥२२२ 


स्थितिखंडकं तु क्षायिके, वरावरं पल्यसंख्यभागस्तु । 
स्थितिबेधापसरणं पुनः, वरावर तावत्क भवति ।\२२२।। 


रीका - तहा ही अूर्वेकरण का प्रथम समय विषे क्षायिक सम्यदष्ट कं 
जघन्य वा उत्कृष्ट स्थिति काडके भ्रायाम पल्य के सख्यातवे भाग मात्र है । जातं 
दशन मोह की क्षपणा का काल विषं बहुत स्थिति घटाद । श्रर स्थिति के भ्न 
सारि काडक हो है, तथापि जघन्य तं उत्कृष्ट सख्यात गुणा है । बहुरि उपशम वा 
क्षायिक सम्यण्दृष्टि कं स्थितिवंधापसरण पल्य का सख्यातवा भाग मात है, तथापि 
जघन्य तै उत्कृष्ट सख्यात गुणा हे । 


असुहाणं रसखंडमणंतभागाण खंडमियराणं । 
ग्रन्तोकोडाकोडी, सत्तं बंधं च तट्‌ ठाणे ॥२२३॥ 
१, जयघवला भाग-१२, पृण्ठ २२३) 


२ जयघवला भाग-१३, पृष्ठ २२२) 
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शुभाना रसखंडमनंतभागानां खंडमितरेषाम्‌ । 
ग्रन्तः कोटीकोटिः, सत्वं बन्धरच तत्स्थाने ।।२२३।। 


रीका ~ म्रशुभ प्रक्तिनिका जो पूरव म्रनुभाग था, ताकौ भ्रनतकाभाग दीए 
तहा एक श्रनुभाग काडक विषे बहुमाग मात्र भ्रनुभाग का खडनहौहै, एकभाग 
मात्र श्रवशेष रहै है । विशुद्धता करि शुभ प्रकृतिनि का ग्रनुभाग खडननदहोदहैग्रेषा 
जानना । इहा प्रथमादि निषेकनि का भ्ननुभाग दिखाईइए है- 


तहा द्रव्य, स्थिति, गुणहानि, नाना गुणहानि, दो गुणहानि, भ्रन्योन्याभ्यस्त 
राशि का प्रमाण पहले जानना । सो इनिका कमंति की स्थिति प्रपेक्षातौ गौम्मटसार 
का योग मार्गणा श्रधिकार विषे वा कर्मं स्थित्ति रचना श्रधिकार विषे वणन किया 
है, सो जानना } श्र ्ननुभाग श्रपेक्ना तिन सब द्रव्यादिकनि का प्रत्येक प्रमाण यथा- 
योग्य प्रनतदहै। सो श्रायु बिना सात कर्मनि विषे विवक्षित कमंके परमाणू का 
प्रमाण रूप जो द्रव्य ताकौ स्थिति संबंधी साधिक उयोढ गुणहानि काभाग दीए 
प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक का प्रमाण श्राव है । याको अ्ननुभाग सबधी साधिक 
उयोढ गुणहानि का भाग दीए प्रथम निषेकनि विषे प्रथम गृहानि का जो प्रथम 
स्पधेक, ताकी प्रथम वगंणा के परमाणूनि का प्रमाण श्राव है । सबते थोरे जिसपर 
माण्‌ विषे अ्रनूभाग के अविभाग प्रतिच्छेद पाइए, ताका नाम जघन्य वहै, सोभ्रैसे 
जेते परमाण्‌ होड, तिनके समूह का नाम प्रथम वगणा है । बहुरि याते द्वितीयादि 
वरगंणानि विषे एक एक चय घटता क्रम करि परमाणूनि का प्रमाण है । बहुरि दिती- 
यादि गुणहानिनि विषे पूवं गृणहानि सवधी वर्गणा ते प्राधा प्राधा क्म लीए्‌ व्भेणा 
दरव्यकाप्रमाण हे । भरसे प्रथम गुणहानि का प्रथम वगणा द्रव्य कौं भ्ननुभाग सबधी 
म्न्योन्याभ्यस्त राशि ते श्राधा प्रमाण का भाग दीए ग्रत गुणहानि की प्रथम वगणा 
काद्रव्यहोदहै। यामे क्रम ते एक एक चय घटने तं एक घाटि गृणहानि मात्र चय 
घट प्रत गुणहानि की श्रत वेणा का द्रव्य हो है। इहा गरैसा जानना - 


प्रथम गुणहानि को प्रथम व्गणातं लगाय यावत्‌ व्गेनि विषे एकं एक 
प्रविभाग प्रतिच्छेद बधने का क्रम होड, तहा पर्यत तिनि व्गणानि के समूह्‌ कानाम 
भयम स्पधक है, ताते ऊपरि प्रथम स्पधैक की वगणा के वर्गनि तै द्वितीय तृतीय चतु- 
थादिक स्पधेक की प्रथम वगंणानि का वर्ेनि विषे क्रम तै दुणे, तिगुणे, चौगुणे स्रवि- 
भाग प्रतिच्छेद होइ । उपरि द्वितीयादि वगैणानि का वं एक एक श्रविभाग प्रतिच्छेद 
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बधता क्रम लीए जानने । भ्रेसा भ्रनुक्रम रत गुराहानि का ग्रत! स्पर्धक की अत वगणा 
पर्यंत जानना । अंसे प्रथम निषेक विषं विभाग दीया । बहुरि स्थिति के द्वितीयादि 
निषेक क्रम ते चय घटता क्रम लीए हँ । गुणहानि गृणहानि प्रति श्राधा ्राधा क्रम 
लीए है, तिन सबनि विषे अंसा ही भ्रनुभाग अ्रपेक्षा क्रम जानना । इहा स्थिति की 
ग्रत गुणहानि का प्रत निषेक विषे जो द्रव्य का प्रमाणा तहा भी पूर्वोक्त प्रकार प्रथम 
गुरहानि का प्रथम्‌ वर्गणा के द्रव्यका प्रमाण ल्यावना । बहुरि क्रम ते पूर्वोक्त प्रकार 
ग्रत गुणहाति कौ श्रत वगणा का द्रव्य ल्यावना भरसे जो श्रनुभाग पाइए है, ताकौ 
ग्रतत का माग दीए तहा बहूुभाग मात्र प्रनुभाग काडके है । भ्रवशेष जो एक भाग 
मात्र रहया,ताकौ श्रनत का भाग देइ तहा एक भाग कौ भ्रतिस्थापनरूप राखि, भ्रव- 
शेष बहुभाग रूप जिति परमाणूनि का अ्रनुभाग खंडन किया था, तिन परमाणूनि कौ 
परिणमावै है । इहा श्रेसा जानना - 

भ्रनुभाग के स्प्धेक कहे थे, तिनकौ भ्रनत का भाग दीए तहा बहुभाग मात्र 
स्पधंकनि के परमाण्‌ ह, तिनकौ भ्रवशेष रहै एक भाग मात्र स्पर्धक, तिनिका भ्रन- 
तवां भाग मात्र स्पर्धक ऊपरिके छोडि नीचे के ज बहुभाग मात्र स्पर्धक, तिनि विषं 
निक्षेपण करे है, श्रेसी क्रिया एक भ्रनुभाग काडक का काल विषेहो है । बहुरि तिस 
ही श्रपू्वैकरण का प्रथम समयं विषे स्थितिबध प्रर स्थिति सत्वं ग्रत कोडाकोडी 
सागर प्रमाणा है । तहा विशेष इतना स्थितिबधं तं स्थिति सत्व सख्यात गुणा है । 


उद्यावलिस्स बाह गलिदवसेसा अपुष्वश्रणियट्टी । 
सुहृमद्धादो श्रहिया, गुणसेढी होति तद्‌ढाणेः ॥२२४॥ 


उदयावलेर्बाह्य, गलितावशेषा श्रपुर्वानिवत्तः । 
सृक्ष्माद्धातो श्रधिका, गुखश्रेणी भवंति तत्स्थाने ।॥२२४। 


टीका - तिस अ्रपूवेकरण का प्रथम समय विषं उदयावली तं बाह्य गलिता- 
वशेष गुणश्रेणी करा भ्रारभ भया । तिस गुणश्रेणी श्रायाम का प्रमाणा श्रपुवैकरण, 
श्रनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसापराय इनके मिलाये काल तें उपशात कषाय के कालका 
सख्यातवा भाग माच भ्रधिक जानना । तहा श्राय विना सात कर्मनि के उदयावली तं 
बाह्य निषेकनि का द्रव्य कौँ श्रपकर्षण करि पूर्वोक्त प्रकार उदयावली विषं प्रर तात 





१ श्रत" शब्दके स्थान प्रर ख, घ हस्तलिखित प्रतियो मे श्रनतः ग्रब्द मिलता है । 
२ जयघवला माग-१३ पृष्ठ, र्‌ 
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ऊपरि गुणश्चेणी ्रायाम विषे श्रर तातं उपरितनं स्थिति विषं दीजिए है । बहुरि 
नपुंसक वेदादिक का गुण सक्रमलीएमभी इहा दही प्रारम्भ भया । जिनिका बध पाइए 
है, तिनिका गुण सक्रम है नाही । बहुरि भ्रेसे ही श्रपूवेकरण के द्वितीयादि समयनि 
विषे भी स्थिति काडकादि विधान जानना । 


यमे छट्‌ठे चरिमे, बंधे दुग तीस चदुर वोच्छिण्णा । 
छण्णोकसायडउदयो, श्रपुग्वचरिमम्हि वोच्छिण्णाः ॥२२५॥ 


प्रथमे षट्के चरमे, बंधे हिकं त्रिशत्‌ चतुस्रो ग्युच्छि्ताः । 
षण्णोकषायोदया, श्रपुवंचरमे व्युच्छिन्लाः ।२२५।। 


टीका - श्रपुवेकरणके कालका सात भाग, तहा प्रथम भाग विषेनिद्रा 
प्रचला दोय प्रर डा भाग विषे तीर्थकर श्रादि तीस श्र सातवा भाग विषे हास्यादि 
च्यारि भ्रैसं छत्तीस प्रकृति बध तं ब्युच्छित्ति भई । बहुरि प्रपूवंकरण का ग्रत समय 
विषे छह हास्यादि नोकषाय उदय तं ब्युच्छित्ति भई । 


अरियटिटस्स य पदमे, श्रण्णटिठ्दिखंडपहुदिमारवई 1 
उवसामणा खिधत्ती, णिकाचणा तत्य वोच्छिण्णाः ।\२२६॥ 


ग्रनिवृत्तेः च प्रथमे, भ्रन्यस्थितिखंडप्र मृतिमारभते । 
उपशमनं निधत्तिः, निकाचना तत्र व्युच्छा ।।२२६।। 


टीका ~ प्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समय विषे श्रपूवेकरण का श्रत समय 
सबधीतेश्रौर ही प्रमाण धरं स्थितिखड, स्थितिबधापसरण, अ्रनुभाग खड प्रारमिए 
है 1 बहुरि तहा ही सवं कमेनि का उपशम, निधत्ति, निकाचन इनि तीनि करणनि 
की व्युच्छित्ति भई । उदय विषे प्राप्त करने कौ ्रयोग्य सो उपशम कहिए । अरर 
सक्रमण विषे प्राप्त करने कौ अ्रयोग्य सो निधत्ति कहिए । उत्कर्षण, अपकर्ष, 
सक्रमण, उदय विषे प्राप्त करने कौ प्रयोग्य सो निकाचना कहिए, सो इहा स्वं 
कर्मनि कौ उदयादि विषे निक्षेपण करने कौ समर्थपना पाद है, त्रैसा जानना । 


१ जयधवला भाग-१३, पृष्ठ २२५ से २२८। 
२ जयधवला भाग-१३, पृष्ठ २२६९ से २३१। 


२१८ 1 [ लम्धिप्रार पाया २२७-२२६ 


अन्तोकोडाकोडी, अन्तोकोडी य सत्त बंधं च । 

सत्तण्हुं पयडीणं, श्रणियटटीकररपढमम्ह' ।२२७॥ 
प्रतः कोरीकोटिः, प्रतः कोरिश्च सतत्वं बंधश्च } 
सप्ताना प्रकृतीना, श्रनिवृत्तिकरणप्रथमे 11२२७) 


टीका ~ प्रनिवृत्तिकरण कां प्रथम समय विपं प्राय चिना सात प्रकृत्तिनिका 
स्थिति सत्त्व यथायोग्य ग्रतः कोडाक्डी सागर मात्रह्‌ । प्रर स्थितिवव ग्रत" कोडीं 
सागर मात्र हं । श्रपूवंकरण विपे घटाए ते इतना प्रवदेप रहे दै । 


सिदिवंधसहस्सगदे, संखेज्जा बादर गदा भागा । 
तत्थ असण्णिस्स ठिदिसरिस ठिदोवंधणं होदि ॥२२८) 


स्थित्तिवधसहुसरगते, संख्येया वादरे गता भागाः । 
तत्र श्रसं्िनः त्थितिसद'श, स्थितिवंघनं भवति ।२२८॥1 


रीका -स्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समय तं लगाय एक एक ग्रतमुं हृते विपे 
पल्य का सख्यातवा भाग मात्र स्थितिवव घटं प्रसं स्थितिवधापसरण का क्रम करि 
हजारो स्थिति वध भए प्रनिवृत्तिकरण काल का सख्यात भागति विपे वहुभाग व्यतीत 
भए एक भाग प्रवशेप रदे ग्रसन्ञी का स्थित्तिवथ समान स्थितिवयहो ह । सो प्रसन्ना 
कं सत्तर कोडाकोडी सागर उत्क्ष्ट स्थितिका धारक दशन मोहे का हजार सागर 
स्थितिवघ है, तिस का प्रतिभाग करि हजार सागर का सातका भाग देइ तहा एक 
भागते दणा वीसियनि का, तिगुणा तीसियनि का, चौगुणा चारित्र माहु का स्थिति- 
वहो दहे! जिनकी वीस कोडाकोडी कौ उत्कृष्ट स्थिति प्रेते नाम गोत्र तिनको 
वीसिय कहिए । जिनकी तीस कोडाकोडी की उत्कृष्ट स्थिति ग्रसे ज्ञानावरणा, दशना- 
वरण, अतराय, वेदनीय तिनकौ तीसीय कहिए । जाकी चालीस कोडाकोडी सागर 
की उत्कृष्ट स्थिति ग्रसा चारित्र मोहः ताकौ चालीसिय कहिए । भ्रसी सज्ञा ग्रा 
भी जानि लेनी । 
ठिदिबध्यधत्तगदे, पत्तेयं चद्र तिय वि एएदि । 
ठिदिबंधसमं होदि हु, ठिदिबंधमणुक्कमेणेव ^ 1 २२२ 
१ जयववला भाग- १३. पृष्ठ २३१, २३२1 


२ जयघवला भाग-१३' पृष्ठ २३२ ॥ 
३ जयधवला भाग-१२ पृष्ठ २३३ । 
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स्थितिबन्धपुथक्त्वगते, प्रत्येकं चतुलिद्टिएकेति । 
स्थितिबंधसमो भवति हि, स्थित्तिबंधोऽनुक्रमेणेव ।।२२९।। 


टीका ~ ताते परे पृथक्त्व कहिए संख्यात हजार स्थितिबध भए सौ सागर 
कौसातका भागदेद तहा एक भागते दूणा बीसिय का, तिगुणा तीसिय का, 
चौगुणा चालीसिय का भ्रैसा चौद्री समान स्थितिबध हो है । बहुरि ताते परे सख्यात 
हजार स्थितिबध भए पचास सागर कौ सात क भाग देइ तहा एक भागते दा 
बीसिय का, तिगुणा तीसिय का, चौगृणा चालीसिय का, श्रेसा तेद्री समान स्थिति- 
बधहो है । बहुरि ताते परे सख्यात हजार स्थितिबध भए पचीस सागर कौ सात 
काभाग देइ तहा एक भागते दूणा बीसिय का, तिगुणा तीसिय का, चौगुणा चाली- 
सयका अजसाबेद्री समान स्थितिबधहो है। तातं परे सख्यात हजार स्थितिबंध 
भए एक सागर कौ सात का भाग देइद तहा एकमभागते दूणा बीसिय का, तिगणा 
तीसिय का, चौगुणा चालीसिय का श्रेसा एकेद्री समान स्थितिबध हो है। 


एडंदियटिठदीदो, संखसहस्से गवे दु ठिदिबंधो । 
पत्लेक्कदिवडढद्गे, ठिदिबंधो बीसियतियाणं! ॥२२०॥। 


एकेद्रियस्थितितः, संख्यसहुस्रे गते तु स्थितिबन्धः । 
पल्येकटयधद्धिके, स्थितिबंधो विशति्िकररम्‌ ।।२३०॥। 


टीका ~ तिस एकेद्री समान स्थिति बध तं परे सख्यात हजार स्थिति बध 
भए बीसिय का एक पल्य, तीसिय का उयोढ पल्य, चालीसिय का दोय पल्य प्रमाण 
स्थितिबघ हो है । इहा श्रसज्ञी कं सत्तर कोडाकोडी सागर स्थिति का धारक दर्शन 
मोह का हजार सागर बध होड तौ बीस कोडाकोडी स्थिति धारक नाम गोत्रनि कां 
केता होड ? श्रेसे त्रैराशिक कीए हजार सागर को दोय सातवा भाग भ्रावैतै चस 
श्रौरति विषे भी त्रैराशिक विधान जानना । 


पल्लस्स संखभागं, संखगुणणं श्रसंखगुरणहीणं । 

बंधोसररणं पल्लं, पल्लासंखंति संखवस्सं त्ति ॥२३१॥ 
पल्यस्य संख्यभागं, संख्यगुखोनमसंख्यगुखहीनम्‌ । 
बधापसरणं पल्यं, पल्यासंखयमिति संख्यवषंमिति ।२३९१।। 


१, जयधवला भाग-१३ पृष्ठ २३४ । 


२२० ] [ लम्धिसार गाया २३२ 


टीका ~ अंतः कोडाकोडी स्थिति वध ते लगाय यावत्‌ पल्यमाच्र स्थिति वध 
भया तावत्‌ स्थिति बधापसरण॒ का प्रमाण पल्य के सख्यातवे भाग मात्र है । बहुरि 
पल्य मात्र स्थिति वध ते लगाय दूरापकृष्टि स्थिति होड, तहा पल्य कौ सख्यात का भाग 
देइ बहुभाग मात्र स्थित्ति वधापसरणहो है) पल्यस्थिति के श्रनतरि दूरापकृष्टि 
स्थिति पर्यत क्रम तं सख्यात गुणा घाटि जैसा पल्य का सख्यातवा भाग मात्र स्थिति वध 
हो है । असा जानना । बहुरि दरुरापकृष्टि स्थिति तै लगाय यावत्‌ सख्यात हजार वषं 
मात्र स्थिति बंध होई तहा पल्य कौ श्रसख्यात का भाग दीजिए बहुभाग मात्र स्थिति 
बधापसरण है । दुराकृष्टि ते लगाय सख्यात हजार वपं मात्र स्थिति पर्यंत क्रमते 
श्रसंख्यात गुणी घाटि असे पल्य के म्रसख्यातवे भाग मात्र स्थिति वधहोहै, वैसा 
जानना ! एक स्थिति बधापसरण काल विपं जितना स्थित्ति वध घटचयासो तौ स्थिति 
बधापसरण जानना अरर ताकौ घट तं जितना स्थितिवध होद, सो तहा स्थितिवंघ 
जानना । 


एवं पल्ला जादा, बीसीया तीसिया य मोहौ य । 
पट्लासंखं च कमे, बन्धेण य बीसियतियाश्रो' ।॥२३२॥ 


एवं पल्ये जाते, वी सिया तीसिया च मोहश्च । 
पल्यासंख्यं च क्रमे, बंधेन च बीसियत्रिकाः ॥।२३२।। 


टीका ~ तिस पल्य स्थिति ते परं बीसिय, तोसिय मोहनीय का स्थिति बध 
है, सो क्रमकरणकाल का अत विषे पल्यका भ्रसख्यातवा भाग मात्रहै। सौई 
किए है- 

नीसियादिकनि का पल्य, डचोढ पल्य, दोय पल्य स्थित्तिवध कं परं बीसियनि 
का तौ पल्य का सख्यात बहुभाग मात्र भ्रर तीसिय मोह का पल्य का सख्यातवा भाग 
मात्र श्रायाम धरं असे सख्यात हजार स्थितिबधापसरण गए वीसियनि का पल्य के 
सख्यातवे भाग मात्र, तीसीयनि का पल्य मात्र, मोह का त्रिभाग श्रधिके पल्य मत्र 
स्थितिबध एक काल विषेहोदहै। बहुरि ताते परं बीसीय, तीसीयनि कापल्यका 
स्यात बहुभाग मात्र मोह का पल्य का सख्यातवा भाग समाचर आयाम धरं असे 
सर्यात हजार स्थितिबधापसरण गए बीसिय, तीसियनि का पल्य के सख्याततवे भाग 
मात्र, मोह का पत्य मात्र स्थिति बधहोहै। 


„-----~ ~~~ 





१ जयधवला भाग- १३ पृष्ठ २४० । 


सम्थग्ञानचन्विका भाषारीका ] [ २२१ 


इहा विशेष इतना-बीसियकं ते तीसिय का स्थितिबध सख्यात गृणा हो है। 
बहुरि ताते परं तीनो ही कं पल्य का सख्यात बहुभाग मात्र ्रायाम धरं असे सख्यात 
हजार स्थिति बधापससर्ण गएनामगोत्रका दूरापकृष्टिहै नाम जाका भ्रैसा पल्य 
का सख्यातवा भागमातव्र श्र तीसिय मोह का यथायोग्य पल्य का सख्यातवा भागमात्र 
स्थितिबध भया । 

इहा विशेष इतना ~ तीसीयके तें मोह का स्थितिबध सख्यात गुणा है । बहुरि 
ताते परे बीसीय का पल्य का प्रसख्यात बहूभाग मात्र रर तीसीय मोह का पल्यका 
सख्यात बहुभाग मात्र प्रमाण धरं भसे सख्यात हजार स्थिति बधापसरण गए बीसि- 
यनि का पल्य का प्रसख्यातवा भाग मात्रे तीसियनि का दूरापकृष्टि है नाम जाका 
असा पल्य का सख्यातवा भाग मात्र भ्र मोह का यथायोग्य पल्य का सख्यातवा 
भाग मात्र स्थितिबध युगपत्‌ होदहै। इहा तीसीयके ते चालीसिय का स्थितिबध 
सख्यात गुणा जानना । बहुरि ताते परं बीसीय, तीसीयनि का पल्य का भ्रसख्यात 
बहूुभाग मात्र मह्‌ का पल्य का सख्यात बहुभाग मात्र प्रमाण धरे भ्ैसे सख्यात हजार 
स्थितिबधापसरण गए बीसीय तीसीयनि का पल्य के ग्रसख्यातवे भाग मात्र मोह का 
दुरापकृष्टि है नाम जाका असा अत का पल्य का सख्यातवा भाग मात्र स्थितिबध हो 
है । इहा बीसीयके तं तीसीय का स्थित्तिवंध भ्रसख्यात गुणा जानना । बहुरि ताते परं 
तीन्योदही का पल्य का प्रसंख्यात बहुभाग मात्र प्रमाण लीएु असे सख्यात हजार 
स्थितिबधापसरण गए तीनो ही का पल्य के भ्रसख्यातवे भाग मात्र स्थितिबधहोहै। 
इहा बीसीय केते तीसीयका, तीसीयके ते मोहका स्थितिबध श्रसख्यात गुणा 
जानना । इहा पर्यत तौ भ्रेसे भ्रनुक्रमते बधहोदहै। 


ग्रागे अनन्य भ्रनुक्रमहोहै, सो दिखाईइए है । 
मोहगपल्लासंखदिठदिबन्धसहस्सगेसु तीदेसु । 
मोहो तीसिय हेट्‌ठा, श्रसंखगुणहीणयं होदिः ॥२३३॥ 
मोहगपल्यासंख्यस्थितिबंधसहस्रेकष्वतीतेषु । 
मोहः तीसियं श्रधस्तना, भ्रसंख्यगुरहीनकं भवति ।\२२३३।। 


टीका ~ तिस पल्य के भ्रसख्यातवे भाग मात्र स्थितिवध ते परेपल्य का 
म्रसस्यात बहुभाग मात्र भ्रायाम धरं असे सख्यात हजार स्थितिबध गए पूव स्थिति 


१. जयघवला भाग--१३, पृष्ठ २४४ । 


२२२ ] [ लभ्धिसार गाथा २३४-२३६ 


बध तं श्रसख्यात गुणा घटता भ्रैसा पल्य का भ्रसख्यातवा भाग मात्र स्थितिबंध तीनों 
काहोदहै। तहा स्तोक तौ बीसीयनि का, तात प्रसख्यात गुणा मोह का, ताते 
श्रसख्यात गुणा तीसीयनि का स्थितिवध जानना । इहा विशुद्धता विशेष तं तीसीयनि 
ते मोह का घटता स्थितिबधरूप क्रम भया । 
तेतियमेत्ते बधे, समतीदे बोसियाण हेट्ठावि । 
एक्कसराहो मोहो, असंखगुणहीणयं होदि? ॥२२४॥ 
तावन्मात्रे बधे, समतीते बीसियानां श्रधस्तनापि । 
एकसरशः मोहोऽसंख्यगुरहीनको भवति २३४, 
टीका ~ ताते परे पल्य का ग्रसख्यात वहुभाग मात्र श्रायाम धरे ज्रैसे संख्यात 
हजार स्थितिबध गए तीनो का पल्य का प्रसस्यातवा भाग मात्र स्थितिवध हौ है। 
तहा स्तोक मोह का, ताते ्रसख्यात गुणा वीसियनि का, ताते भ्रसख्यात गृणा 
तीसियनि का स्थितिबध जानना । इहा विशुद्धता विशेष तं बीसियनि का ते भी मोह 
का घटता स्थितिबधरूप क्रम भया । 
तेत्तियमेत्ते बंधे, समतीदे वेयरीयहेट्‌ठाद्‌ । 
तीसियघादितियाओ, श्रसंखगुणहीरणया हीति? ॥२२३५॥ 
तावन्मात्रे बधे, समतीते बेदनीयाधस्तनात्‌ । 
तीसियघातिनिका, श्रसख्यगुणहीनका भवंति ।।२३५। 
टीका ~ ताते परं पल्य का श्रसस्यात बहूुभाग मात्र आ्आायाम धरं श्रैसे सख्यात्‌ 
हजार स्थितिबधापसरण गए तीनो का पल्य का प्रसख्यातवा भाग मात्र स्थितिवध 
हो है । तहा स्तोक मोह का, ताते श्रसख्यात गुणा बीसीयनि का, ताते भ्रसख्यात 
गुणा तीसीयनि विषे तीन घातियनि का, तातं श्रसख्यात गुणा वेदनीय का स्थितिबध 
हो है । इहा विशुदढता विशेष तं साता वेदनीय तं तीन घातिया कर्मनि का स्थितिनध 
घटता भया । 
तेत्तियमेत्ते ब॑धे, समतीवे बोसियाण हेट्‌खाड्‌ । 
तीसियघादितियाश्रो, असंखगुणहीणया होति? ।(२२६॥ 
१. जयघवला साग-१२, पृष्ठ २४४) 


२ जयघवला माग-१२, पृष्ठ २४५ । 
३. जयघवला भाग-१३, पृष्ठ २३४६ । 


सम्पग््ानचन्वरिका भाषारीका | { २२३ 


तावन्मात्रे बंधे, समतोते बीसियानामधस्तनात्‌ । 
तीसियघातित्रिका, ्रसंख्यग्‌णहीनका भवंति ।।२२३६। 


टीका ~ ताते परे पल्य का ग्रसख्यात बहुभाग मात्र श्रायाम धरे सख्यात 
हजार स्थित्िवंध भए मोहादिक का पल्य का भ्रसख्यातवा भाग मात्र स्थितिवध हौ 
है । तहा स्तोक मोह का, तातं भ्रसख्यात गुणा तीसषियनि का, ताते श्रसख्यात गुणा 
वीसीयनि का, तातं उयोढा वेदनीय का स्थितिवध जानना, इहा विशुद्धता विशेष तं 
जसा क्रम भया । 


तक्काले वेयणियं, णामागोदादु साहियं होदि । 
इदि मोहतीसवीसियवेयणियाणं कमो जादो? ।॥२२७॥ 


तत्तकाले वेदनीयं नामगोत्रतः साधिक भवति । 
इति मोहूतीसवीसियवेदनीयानां कमो जातः ।।२३७।। 


टीका ~ तीहि क्रमकरण काल विषे नाम गोत्रके तं वेदनीय का साधिक वध 
भया, सो इस ही भ्रनुक्रम॒लीए ्रतर्मुहुतं पर्यत पल्य का भ्रसख्यात वहुभाग मात्र 
ग्रायाम धरे सख्यात हजार स्थितिवेघापस्रण भए क्रमकरण काल का अत समय 
विपे श्रपने श्रपने योग्य पल्य का श्रसस्यातवा भाग मात्र बधहो है । सख्यात हजार 
वषं मात्र स्थितिबध इहा नहो है । अतरकरण ते परं होगा । वहुरि स्वं कमेनि का 
स्थितिसततव इहा सख्यात हजार स्थिति काडक घात होते भी अत कोडाकोडी सागर 
प्रमाणही रहै है, जातं उपशम श्रेणी विपे स्थितिकाडक भ्रायाम दीघं नाहीदहै। 
स्तोक प्रमाण लीए है । 


तीदे बंधसहस्से, पल्लासंखेज्जयं तु ठिदिबधो । 

तत्थ श्रसंखेज्जाणं, उदीरणा समयपबद्धाणंर ।२२८॥। 
श्रतीते बधसहसरे, पल्यासंख्येयं तु स्थितिवंधः । 
तत्र श्रसंख्येयानां, उदीरणा समयप्रवद्धानाम्‌ ।१२२३८॥। 


टीका ~ कमकरण प्रारभ का समयते लगाय सख्यात हजार स्थितिवधा- 
पसरण गएं जहा क्रमकरण॒ का अत विषे मोहादिकनि का पल्य का ग्रसल्याततवा 
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भाग मात्र स्थितिबध भया, तहा श्रसख्यात समयप्रबदनि की उदीरणाहो दै । इहा 
ते पटले गृणश्चेणी के प्रथि प्रपकर्षण कीया द्रव्य कौं पल्य का भ्रसस्यातवा भागका 
भाग देइ तहा बहुभाग उपरितन स्थिति विषं निक्षेपण करि श्रचशेषएक भागक 
ग्रसस्यात लोक का भाग देइ बहुभाग गुणश्रेणी स्रायाम विषे एक भाग उदयावनलनी 
विषे निक्षेपणा होतं तहा उदयावली विषे दिया असा जो उदीरणा द्रव्य, सो समयप्रबद्ध 
के ्रसख्यातवे भाग मात्र श्रव है । वहुरि इहा तं लगाय भ्रपकर्षंणा कीया द्रव्य कौं 
पल्य का ग्रसख्यातवा भाग का भाग देद्‌ तहा वहुभाग उपरितन स्थिति विषे निक्षे 
परण करि श्रवशेष एक भाग कौ पल्य का म्रसख्यतवा भाग का भाग देद्‌ वहुभाग 
गृणश्रेणी भ्रायाम विषे एक भाग उदयावली विषे दीजिएहै। सो इहां उदयावली 
विषे दीया अंसा जो उदीरणा द्रव्य, सो श्रसख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण प्रावैहै । 


ठिदिबंधसहस्सगरे, मणदाणा तत्तिये चि श्रोहिदुगं । 
लाभं व पुणो वि सुदं, चक्खु भोगं पुरणोचक्खु! ॥२३६॥ 


पुणरवि मदिपरिभोगं, पुरणरवि विरयं कमे श्रणुभागो । 
बंधे देसघादी, पत्लासंखं तु ठिदिबंधे ॥२४०॥ 


स्थितिबंधसहंस्रगते, मनोदाने तावन्मात्रेऽपि श्रवधिद्धिक । 
लामो वा पुनरपि श्नुतःअचन्नु्भोगिं पुनश्चक्षुः ।\२३९॥ 


पुनरपि मतिपरिभागं, पुनरपि वीर्यं क्रमेण श्रनुभोगः । 
बंधेन देशघातिः, पत्यासख्य तु स्थितिबंधे ।\२४०।। 


टीका ~ क्रमकरणा कहिए श्रव देशघाती करण कै है, सो पूरव प्रकृतिनि 
का सर्वघाती स्पधेकरूप भ्रनुमाग बाध्या था, भ्रव देशघाती करण ते लगाय दारुलता 
समान द्विस्थानगत देशघाती स्पधंकरूप ही श्रनुभाग कौ बाधे है । तहा श्रसस्यात 
समयप्रबद्ध उदीरणा का प्रारभ ते परे सख्यात हजार स्थितिबधापसरण गए मन 
पर्यय ज्ञानावरण, दानातराय का देशधाती बध हो है । तातते परं तितने तितने ही 
स्थितिबधापसरण गए क्रम ते म्रवधिज्ञानावरण, भ्रवधिदशेनावरण, लाभातरायनिं 
का श्रर श्रुतज्ञानावरण, श्रचक्षुदशंनावरण, भोगातराय का चक्षुदशंनावरण का भर 
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मतिज्ञानावरण, उपभोगातराय का भरर वीर्यातराय का देश्ाती वध होहै। इहां 
प्रशन-जो सञ्वलन चतुष्कं पुरुषवेदनि का देणघाति करण इहा क्यो न कल्या ? 


ताका समाधान ~ जो तिनिका प्रनुभाग बध सयमासयम का ग्रहण समयते 
लगाय समय समय श्रनत गुणा घटता क्रम लीए द्िस्थान गत हौदहै, ताते इहा न 
कल्या । बहुरि तिनि का सत्ताह्प अनुभाग सवेघाती वर्ते ही है । बहुरि देणघाती- 
करण का म्रत विषे भी मोहादिकनि का स्थितिबध श्रपने योग्य पल्य का प्रसख्यातवा 
भागमात्रहीहै। 


तो देसघातिकरणादु्वरि तु गद सु तत्तियपदेसु । 
इगिवीसमोहरीयाणंतरकरणं करेदीदि ।२४१॥ 


अतो देशघातिकरणादुपरि तु गतेषु तावत्कपदेषु । 
एकविशमोहनीयानामंतरकरणं करोतीति ।)२४१।। 


टीका ~ तिस देशघाति करण तै उपरि सख्यात हनार स्थित्तिवंध गए इक- 
ईस मोहनीय की प्रकृत्तिनि का प्रतरकरण करे है । ऊपरि के वा नीचे के निषेक छोडि 
बीचि के विवक्षित केते इक निषेकनि का श्रभाव करना, सो अतर करण जानना । 


संजलरणाणं एक्क, वेदाणेकं उदेदि तं दोण्टूं । 
संसाणं पठमदिठिदि, ठवेदि अंतोमुहृत्त आवलियंः ॥२४२॥ 


संज्वलनानमेकं, वेदनामेकं उदेति तत्‌ दयोः । 
शेषाणां प्रथमस्थिति, स्थापयति श्र॑तरृहर्तमावक्िका 1) २४२॥। 


टीका - सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ विषै कोई एकका श्रर स्वरी, 
पुरुष, नपुसक वेदनि विषे कोई एक का उदय सहित श्रेणी चै तिन उदय रूप दोय 
म्कृतिनि की तौ प्रथम स्थिति अतमृहूतं स्थावै है । अर श्रवशेष उगणीस प्रङृतिनि 
कौ प्रथम स्थिति प्रावली मात्र स्थां है । इस प्रथम स्थिति प्रमाण निषेकनि कौ 
नीचे छोडि ऊपरि के निषेकनि का अतर कर है; श्रेसा भ्रथं जानना । 
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उवरि समं उक्कोरडइ हेटछा वि समं तु सञ्भिमपमाणं । 
तदुपरि पढमटिदीदो, संखेज्जगुरं हवे णियमाः ॥२४३२॥ 


उपरि समं उत्कोयते, ग्रधस्तनापि समं तु मध्यमग्रमाणं । 
तदुपरि प्रथमस्थितितः, संख्येयगुणं भवेत्‌ नियमात्‌ । २४३) 


रीका ~ भ्रन्तरायाम का ग्रत निपेक तं उपरिवर्ती के निपेक, ते उदयसूपवा 
प्रनुदय रूप सवे प्रकृतिनि का समान है, तातं प्रतरायाम के उपरि द्वितीय स्थितिका 
प्रथम निषेक सव प्रकृत्तिनि का तहा एक कालवर्ती होने तं समान दै । वहुरि अ्रतरा- 
याम का प्रथम निषेक के नीचै जो निपेक सो उदय प्रकृत्तिनि का परस्पर समान दं 
वा भ्रनुदय प्रकृतिनि का परस्पर समान है प्रर उदय-ग्रनुदय प्रकृतिनिका समानं 
नाही । जाते इनके प्रथम स्थित्ति विपे समानता नाही । जौ प्रथम स्थिति का अतका 
निषेक सोई श्रतरायाम का तीचे का निपेक है । वहुरि अतर्मुहूतं वा ग्रावली मात्रजो 
उदय-म्रनुदय प्रकृतिनि का प्रथम स्थिति, ताते सख्यात गुणा त्रैसा प्रत्तं मातर ग्रत 
रायाम है । इतने निषेकनि का श्रभाव करिए है तहा उदयमान प्रकुंतिनि कं तौ गुण- 
श्रेणी शीषं के निषेक श्र तिन ते सख्यात गुणे उपरितन स्थित्ति के निषेक, तिनर्को 
ग्रहि ्रतर कर है । श्रर ग्रनुदय प्रकृत्तिनि का श्रवशेष इहा पाइए जौ गुणश्रेणौ 
प्रायाम श्रर तिन तै सख्यात गुणे उपरितन स्थिति के निपेक, तिनर्कौँ ग्रहं करि 
ग्रतर करं है । 
प्रतरपडढमे अण्णो, ठिदिबंधो ठिदिरसारण खंडो य । 
एयटिठ्दिखंड्क्कीरणकाले श्र तरसमत्तौः ॥२४४। 


प्रतरपषरथमे अन्यः, स्थितिबंधः स्थितिरसयोः खडशए्च । 
एकस्थित्िखंडोत्करणकाले म्र॑तरसमाप्तिः 1२४४1) 


रीका ~ श्रतर करण का प्रथम समय विषै पूर्वं स्थिति बध तं ग्रसख्यात गुणा 
घटता च्रैसा रौर ही स्थितिबध श्र पूरव स्थिति काडक तं किछू घटता परसा ग्रौरही 
स्थिति काडक शमर पूरव श्ननुभाग काडक तं श्रनत गुणा घटता श्र॑सा प्रौर ही अ्रनुभाग 
काडक का प्रारभ हो है । तहा एक स्थिति काडकोत्करण का जेता काल तितने काल 
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क्रि अतर करण करिए है । ताकी समाप्ति होते एक स्थिति काडक घात भया । 
तीहि विषे सख्यात हजार ्रनुभाग काडकनि का घात भया, असा प्रथं जानना । 


अ तरहेद्क्कीरिददव्वं तंश्रतरम्हिरणयदेदि। 
बंधं ताणंतरजं, बंधाणं बिदियगे देदि! ॥२४५॥ 


श्र॑तरहेतूत्कीरितद्रव्यं तदंतरे न च ददाति । 
बन्धं तेषामंतरजं, बन्धानां दिितीयके ददाति ।२४५॥। 


टीका ~ ग्रतर के निमित्त उत्कीणै कीया द्रव्य कौ श्रतरायाम विषेनदेदै। 


भावार्थ- प्रतरायाम के निषेकनि का द्रव्य कौ तहा प्रभाव करि कोई भ्रतरा- 
यामरूप निषेकनि विषे ही न मिलाइए है, तौ कहा मिलादए है, सो कहै है- 


जिनका उदय न पाइए केवल बध ही पाइएश्रैसीजेस्त्रीवा नपुसकं वेद 
ग्र एक कोद कषाय सहित श्र णी चढनेवाले कं पुरुषवेद श्रर तीन सज्वलन कषाय 
ए च्यारि प्रकृति तिन का द्र्य कौ उत्कर्षण करितौ तत्कालनजो प्रपनातिसही 
प्रकृति का जो बध भया, ताकी ्रावाधा कौ छोडि, ताही का द्वितीय स्थिति कौ प्रथम 
निषेक तं लगाय यथायोग्य भ्रत परयत निक्षेपण करे है श्र श्रपकरषेण करि उदय रूप 
जो श्रन्य कषाय, ताकी प्रथम स्थिति विषे निक्षेपण करं है । 


उदयिल्लाणंतरजं,सगपटमे देदि बंधबिदिये च । 
उभयाखंतरदव्वं, पठुमे बिदिये च संष्हुदि? ।२४६॥ 


प्रोदयिकानामतरज, स्वकप्रथमे ददाति बंघद्ितीये च । 
उभयानामंतरद्रन्यं, प्रथसे द्वितीये च संक्षिपति ।\२४६॥।। 


टीका ~ जिनका बध न पाइए केवल उदय ही पाए श्रेसा स्त्रीवेद वा नपु- 
सकवेद, तिनका श्रतर सबधी द्रव्य कौ ग्रपकषण करि पनी प्रथम स्थिति विषै 
निक्षेपण करं है भ्र उत्कर्षेण करि तहा बधेरहै जे भ्नन्यं कषाय, तिनकी द्वितीय 
स्थिति विषे निक्षेपण करे है । बहुरि ग्रपकषैण करि उदयरूप ॒भ्रन्य क्रोधादि कषाय 


१९ जयघवला भाग-१३ पृष्ठ २६० । 
२, जेयववला भाग-१ द, पृष्ठ २४ २१५६ २६०] 


२२८ | | लन्धिसार गाथा २४७ 


की प्रथम स्थिति विषं सक्रमणसूपहो है । तिस्र उदय प्रकृतिरूप परिणामं है इतना 
भी सिद्धातोक्तं विगेप जानना । 


बहुरि जिनिका वधभी श्र उदयभी पाद्एुत्रेसा पुरुपवेद वा कोर एक 

कषाय, तिनके ग्रन्तर सबधी द्रव्य कौ प्रपकर्पंण करि उदयसूप प्रकृतिनि की प्रथम 
स्थिति विषं निक्षेप करे है । श्रर उत्कषण करि तहा वधे हैजे प्रकृति, तिनकी 
द्वितीय स्थिति विषे निक्षेप करं है । इहा भी श्नन्य प्रकृति कौ प्रथम-द्वितीय स्थिति 
विषे उत्कषेण ्रपकरषेण का वश करि श्रन्य प्रकृति परिणमनेरूप सक्रमण हौ है 
ग्रेसा विशेष जानना । 

अणुभयगाणंतरजं, बंधं तारं च बिदिथगे देदि । 

एवं अंततरकरणं, सिज्छदि श्रन्तोमुहुत्तेणः \\ २४७ 


म्रनुभयकानामंतरजं, बंधं तेषां च द्वितीयके ददाति । 
एवंमंतरकरणं, सिद्धयति अ्रतमुहुतेन ।\२४७)) 


रीका ~ बध उदय रहित जे श्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान कषाय श्रर हास्यादि 
छह नोकषाय, तिनका ग्रन्तर सबधी द्रव्य का ग्रपकषेण करि तिस्र काल विषे उदय- 
रूप जे श्रन्य प्रकृति, तिनकी प्रथम स्थिति विषे सक्रमण हो है; तद्रूप परिणमं है । 
प्रर उत्क्षरा करि तिस काल विषै वधे हैजे्नन्य प्रकृति, तिनकी द्वितीय स्थिति 
विषे सक्रमण हो है, तद्रूप परिणमै है, श्रैसे प्रकतिनि का जिन निषेकनि का श्रभाव 
करि श्रन्तर कीया, तिनके द्रव्य कौ निक्षेपण करे है। 


इहां इतना जानना- बध रहित प्रकृतिनि का द्रव्य कौ तौ श्रपनी द्वितीय 
स्थिति विषै अर उदय रहित प्रकृतिनि का द्रव्य कौ श्रपनी प्रथम स्थिति विषे नाही 
निक्षेपण कर है । बहुरि प्रथम स्थिति तौ श्न्तराथाम के नीचै है, ताते तहा देने विष 
स्थिति षटै है । तातते तहा अ्रपकषण कया \ भ्र द्वितीय स्थिति अर तरायाम के उप 
रिवर्ती है, ताते तहा द्रव्य दीए स्थिति बधै है तहा उत्कर्षेण कल्या । अंसं मतरमहुं 
काल करि श्रन्तर्‌ करने की समाप्तता हो है । इहा श्रन्तर करण का प्रथम समयत 
लगाय प्रथम स्थिति श्रर अ्नन्तरायाम का प्रमाणा जेता का तेता रहै है । ज उदयावली 
का. एक समय व्यतीत होई तब गुणश्रेणी का एक समय उदयावली विषे मिल । प्रर तब 
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सम्यग्तानचश्दिका भाषारीका | । २२६९ 


ही गुणध्रेणो विषे म्रन्तरायाम का एक समध मिल श्ररतवबदही अ्रन्तरायाम विषं 
द्वितीय स्थिति का एक निषेक मिल रेषे द्वितीय स्थितिदही घटे है । प्रथम स्थिति 
ग्र ्रन्तरायाम जेताका तेता रहै है ग्रेसा जानना । 


सत्तकरणाणि यंतरकदपदमे होति सोहुणीयस्स । 
इगिठाणिस बंधुद्श्रो, हिरि बंधे संखवस्सं च ॥२४८॥ 


अणुपुठ्वीसंकमरं, लोहस्स असंकमं च संढस्स । 
पठ्भोवसामकररं, छावलितीदेसुदीरणदा१ ॥२४६॥ 


सप्तकरणानि श्रतरकृेतप्रथमे भवंति मोहनीयस्य । 
एकस्थानको बधोदयः, स्थितिबंधः संख्यवषं च ।२४८।। 


ग्रानुपुवीं संक्रमणं, लोभस्थासंक्रमं च षंडस्य । 
प्रथमोपशमकरणं, षडावल्यतीतेषूदीरणता ।\२४९॥ 


टीका ~ प्रन्तर कीए पीदधै ताके ्रनन्तरि प्रथम समय विषे सात करणनि 
का युगपत्‌ प्रारभहो है । तहा पूर्वे भ्रन्तर करने की समाप्ति पर्यत मोह का दार 


लता समान द्विस्थानगत बध श्र उदय था श्रर श्रब लता समान एक स्थानगत बध 
उदय होने लगे, सो दोय करण तौएभए। बहुरि पूर्वे मोह का स्थिति बध श्रस- 
ख्यात वषे का होता था, अरब सख्यात वषं मात्र होने लगा, सो एक करण यहु भया । 


बहुरि पूवे चारित्र मोह्‌ का परस्पर प्रकृतिनि का जहा तहा सक्रमण होता 
था. ्रब प्रानुूर्वी सक्रमण होने लगासौ इस विषे असा नियम भया-जोस्त्री नप्‌- 
सकव्रेदकातौ पुरुष वेद ही विषे प्रर परुषवेद छह हास्यादिक, ्रप्रत्यास्यान-प्रत्या- 
स्यान क्रोध का सञ्वलन क्रोध ही विषे श्रर सज्वलन क्रोध, भ्रप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यन 
मान का सज्वलन मान ही विषे श्र सज्वलन मान, श्रप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान माया 
का सज्वलन माया ही विपे त्नर सज्वलन माया, भ्रप्रत्याख्यन-प्रत्याख्यान लोभ का 
सज्वलन लोभ ही विषेसक्रमणहौदै प्रन्यथानहोहइसो एक करण यहु भया । 
बहुरि पूरवे सज्वलन लोभ का सज्वलन करोधादि विषे वा पुरुषवेद विषे सक्रमण होता 
था। न्नव याका सक्रमण कही न होइ सो एक कारण यहु भया । 
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बहुरि ग्रब नपुस्कवेद कौ उपशम क्रियाका प्रारभ भया, सो एके करण 


यहु भया । 
बहुरि पूर्वे बन्ध भए पीदं एक भ्रावली काल व्यतीत भए ही उदीरणा करने 


की समर्थताथी प्रबतोबधहो है, ताकी बध समयते छह भ्रावली व्यतीतमभएही 
उदीरणा करने की समथंताहोरहै, सो एक करण यहु भया । 
ग्र तरपट़मादु कमे, एक्केक्के सत्त चदुसु तिय पयडि । 
सममुच सामदि णवक,समऊुणावलिदुगं वज्जं ॥२५०॥ 
श्र॑तर प्रथमात्‌ क्रमेण, एकेकं सप्त चतुष्‌ चयी प्रकृति । 
समृुच्य शमयति नवक, समयोनावलिद्धिकं वर्ज्यम्‌ ।(२५०।) 
टीका ~ भ्नन्तर कीए पी प्रथम समय ते लगाय क्रम ते एक एक अतयु हृतं 


काल करि तौ एक एक सात प्रकृतिनि कौ प्रर च्यारी ग्रन्तमुहूतं विषे क्रमते तीन 
प्रकृतिनि कौ उपशमावै है । तहा समय घाटि दोय ्रावली मात्र नवक समय्रवद्ध 


कौ नाही उपशमावै है, सो याका स्वरूप ्रागे कटहेगे, सो जानना । 
एय खउंसयवेदं, इत्थीवेदं तहेव एथं च । 
सत्तेव णोकसाया, कोहादितियं तु पयडीओोः ॥२५१॥ 
एको नपुंसकवेदः, स्रीवेदः तथेव एकः च । 
सप्तेव नोकषाया,, कोधादित्रयं तु प्रकृतयः ।1२५१।। 


टोका - एक नपुसक वेद, एक स्व्रीवेद तैसे ही सात नोकषाय अ्रर तीन क्रोध, 
तीन मान, तीन माया, तीन लोभ ्रैसं क्रम ते उपशम होनेषूप इकर्ईस प्रकृति दै । 


ग्रन्तरकदषढठमादो, पडिसमयमसंखगुरा विहाणकमे- । 

णुवसामेदि ह॒ संड, उवसंतं आण ण च श्रण्णं* ॥२५२॥ 
प्र॑तरकृतप्रथमतः, प्रतिसमयमसंख्यगुणविधानक्मे- \ 
णोयशाम्यति हि षटु, उपशातं जानीहि न चान्यम्‌ ।।२५२।। 
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रीका ~ भ्रन्तर करने के श्रनन्तरि प्रथम समयते लगाय समय समय प्रति 
नपुसक वेद का उपशम हो है । तहा नपसक वेद के द्रव्य कौ गृणसक्रम भागहार 
का भ्रसख्यातवा भाग का भागहारका भाग देइ तहा एके भाग मात्र द्रव्य कौ 
प्रथम, समय विषे उपशमावे है । ताते ्रसख्यात गुणा द्रव्य कौ द्वितीय समय विषे 
उपशमावे है । भ्रेसे नपुसक वेद का उपशम काल-कौी समाप्ति पर्यंत भ्रसख्यात 
गुणा क्रम लिए द्रव्य उपशमावे है । सो समय समय प्रति जो द्रव्य उपशमाया ताही 
कानाम उपशमन फालि का द्रव्य जानना । 


संटादिमउवसभगे, इट्ठस्स उदीरणा य उद्श्रो य । 
संढादो संकमिद , उवसमियमसंखगृणियकसा! ।२५२॥। 


षंडादिमोपशामके, इष्टस्योदीरणा व उदयश्च । 
षंटात्‌ संकृमितमुपशमितमसंख्यगुणितक्रमः ।२५३।। 


टीका ~ नपुसकं वेदके उपशमका प्रथम समय. विषे विवक्षित उदय कौ 
प्राप्त भया जो पुरुषवेद, ताका सवं द्रव्य कौ श्रपकषेण भागहर का भाग देद्‌ तहां 
एक भाग कौ पल्य का श्रसख्यातवा भाग देइ बहुभाग उपरितन स्थित्ति विषे दिया । 
ग्रवशेष एक भाग कौ पल्य का भ्रसख्यातवा भाग का भाग देदइ बहुभाग गुणश्रेणी 
विषं एक भाग कौ उदयावली विषे दीया सो उदयावली विषे जो दीया सौ यहु उदी- 
रणा द्रव्य जेता है तातं तिस ही पुरुषवेद का उदय द्रव्य भ्रसख्यात गुणा है ।जाते पूव 
गुणश्रेणी का द्रव्य इस निषेकनि विषे दीया था, सो पल्य का ्रसख्यातवा भाग का 
भाग दीएु बहुभाग मात्र है । बहुरि तिसतं नपसक वेद का द्रव्य सक्रमण करि पुरुष 
वेदरूप भया सो श्रसख्यात गुण। है, जाते तिस भागहार ते गुण सक्रमण भागहार का 
प्रमाण .म्रसख्यात गुणा घटता है । बहुरि "ताते नपुसकं वेद की उपशम फालि का द्रव्य 


प्रसख्यात गुणा है, जातं तहा भागहार तिस भागहार के म्रसख्यातवे भाग मात्रःहै | 
ग्रसे ही द्वितीयादि स्षमयनि विपे भी श्रल्पबहुत्व जानना । 


ग्रनतरकरणादुर्वरि. ठिदिरसखंडाण मोहुणीयस्य । 
ठिदिबधोसरणं पुण। संखेञ्जगुणेण हीणकमंर । २५४॥ 
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श्रन्तरकरणादुपरि, स्थितिरसखंडानां मोहनीयस्य । 
स्थितिबेधापसरणं पुनः, संख्यगुणेन हीनकरमम्‌ ।२५४॥ 


टीका ~ ग्रन्तरकरण ते उपरि नपूसक वेद उपशमावने का प्रथम समयते 
लगाय मोहनीय स्थिति काडकघात अरर भ्रनुभाग काडकघात नाही है; जाते उप- 
शमाव रूप होती जो कमं की स्थिति ताके काडकघात नहो है । 


इहां कोऊ करणा फि - उपशम खूप न होती नपु सक वेद बिना ग्न्य प्रकृ- 
तिनि का तौ काडक घात होता होयगा 


सोनहो है जातं इहां सवं सोह प्रकृतिनि की स्थिति समान है प्रर स्थिति 
ग्रनुसारी ग्रनुभाग का भी काडकं घात बिना भ्रवस्थितपना ही है । बहुरि मोहनीय का 


स्थितिबधापसरण का श्रायाम भ्रसख्यात गुणा घटता क्रम लीए वर्ते है । 


जत्तोपाये होदि हु, ठिदिबंधो संखवस्समेत्तं तु । 
तत्तो संखगुणणं, ब॑धोसरणं तु पयडीरं ।॥ २५५॥ 


यत उपायेन भवति हि, स्थितिबंधः संख्यवषंमात्रः तु । 
ततः संख्यगुणोनं, बंधापसरणं तु प्रकृतीनाम्‌ ।\२५५।। 


टीका - जाते इहा मोह का स्थितिबध सस्यात हजार वर्षं मात्र हौ है, तातं 

पूवे स्थित्नि बधापसरण ते इहां स्थिति बधापसरण सख्यात गुणा घटता सभव है । 
बहुरि ज्ञानावरणादिकनि का स्थित्तिवध श्रन्तर करने का ग्रत समय सबधी स्थिति- 
बध तं म्रसख्यात गुणा घटता है, जाते इनके स्थितिबधापसरण का प्रमाण पल्य कौ 
प्रसख्यात का भाग दीए बहुभाग मात्र है । तहा तीसीयनि का स्थितिबध पल्य का 
ग्रसस्यातवा भाग मात्र है । भ्रौरनि ते स्तोक है । ताते ्रसख्यात गुणा वीसीयनि का 
है । तातं उयोढा वेदनीय का है । 

चस्साणं वत्तीसादुवरि अ्रन्तोमुहुत्तपरिमाणं । 

ठिदिबधाणोसरणं, अवरटिठबंदिधणं जाव ॥२५६॥ 


वर्षाणां द्वात्रिशदुपरि भ्र॑तमु हृतपरिमारम्‌ । 
स्थितिबंघानामपस्तरणमवरस्थितिबन्धनं यावत्‌ ।।२५६। 
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टीका - बत्तीस वषं का स्थितिबध जहां होई तहा तं लगाय जहा जघन्य 
स्थितिवध होई तहा परयत तिस बधापसरण का प्रमाण श्रतमृ हृतं मात्र जानना । 


टिदिब॑धाणोसरणं, एयं समयप्पबद्धमहिकिच्चा । 
उत्तं णाणादो पुण, ण च उत्तं अणुववत्तीदोः ॥ २५७॥ 


स्थितिबन्धानामपसरणमेकं समयप्रबद्धमधिकरत्य । 
उक्तं नानातः पुनः, न च उक्तमनुपपत्तितः ।।२५७।। 


टीका - स्थितिबधापसरण है सो विवक्षित स्थितिबध का प्रथम समय विषे 
सभवता जो एक समय प्रबद्ध, ताकौ श्रधिकार करि क्या है । बहुरि नाना समय 
प्रबद्धनि की ्रपेक्षा न कल्या है, जाते पूर्वस्थिति बध ते एक बार स्थितिबधापसरण 
भये प्रथम समय विषे जेता स्थितिबध का प्रमाण हो है तितना ही म्रतमुःहूतं काल 
पर्यत बधते समयप्रबद्धनि के स्थितिबध का प्रमाणो है । समय समय प्रति नाना 
समयप्रबद्धनि के स्थितिबधापसरण होने करि समय समय स्थितिबध घटने की श्रनु- 
पपत्ति कहिए भ्रप्राप्ति है । 


एवं संखेज्जेसु, टिठदिब॑धसहस्सगेसु तीदेसु । 
संदुवसमदेतत्तो, इत्थि च तहेव उवसमदि ॥२५८॥ 


एवं संख्पेयेषु, स्थितिबन्धसहसरकेषु श्रतोतेषु । 
सटोपशाते ततः, स्त्रीं च तथेव उपशमयति ।२५८।। 


टीका ~ प्रेस सख्यात हजार स्थितिबध व्यतीत भए अ्रतमु हृतं काल करि नपु- 
सक वेद कौ उपशम हो है । तहा पी तसे ही नपु सक वेद उपशमवत्‌ श्रतमुं हृतं काल 
करिस्त्री वेद कौ उपशमावे है । इहा स्त्रीवेदका द्रव्य कौ स्थापि सक्रमण फालि 
द्रव्यादिकि कावा भ्रल्प बहुत्व कावा समय समय अ्रसख्यात गुणा क्रम का वैन 
पर्वोक्तवत्‌ जानना । बहुरि इहा इतना जानना ज्ञानावरणादिकनि का स्थिति प्रनुभाग 
काडक घात प्रर श्राय बिना सात कमेनि का स्थिति बध पूवं प्रमाण तं श्रन्य प्रमाण 


घरंहोरहै। 
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थीयद्धा संखेज्जदिभागेपगदे तिघादिठिदिबधो । 
संखतुवं रसब॑धो, केवलाराणेगठाणं तु? ॥२५६॥ 


स्त्री श्रद्धा संस्येयभागेपगते त्रिघातिस्थितिबन्धः । 
संख्यातं रसबन्धः, केवलज्ञानेकस्थानं तु ।२५६९।। 


टीका ~ स्त्रीवेद उपशमावने के कालका सख्यातवा भाग गएमौोह का 
स्थितिबध सरूयात हजार वषं मात्र ग्रौरनि ते स्तोक हो है तातं सख्यात गुणा सख्यात 
हजार वषं मात्र तीन घातियानि का, तातं म्रसख्यात गुणा पल्य का ग्रसख्यातवा भाग 
मात्र नाम-गोत्र का, ताते किछु ्रधिक साता वेदनीय का स्थितिवधहो है । बहुरि 
इस ही काल विषे केवल ज्ञानावरण, केवल दशनावरण विना तीन घातियनि का लता 
समान एक स्थानगत ही प्रनुभाग बधहोहै। 


थीउवसमदिणंतरसमयादो सत्त णोकसायारं । 
उवसमगो तस्सद्धा, संखज्जदिमे गदं तत्तोर ॥२६०॥ 


1 


स्त्रीडपशमितानंतरसमयात्‌ सप्तनोकषायाराम्‌ । 
उपशामकः तस्याद्धा, संख्याते गते ततः ।।२६०।। 


टीका - भ्रेसे स्त्रीवेद उपशमावने के ्रनतर समय ते लगाय पुर्षवेद, छह 
हास्यादिक इन सात प्रकृतिनि कौ उपशमाव रहै । तिनके उपशमावने का काल 
म्रतमुं हुतं मात्र है । ताका सख्यातवा भाग गए कहा? सो कहै है-- 


णामदुग वेयणियटिठदिबंधो संखवस्सयं होदि । 
एवं सत्तकसाया, उवसंता सेसभागतेः ।॥२६१॥ 


नामहिके बेदनीयस्थितिबन्धः संख्यवषेको भवति । 
एवं सप्तकषाया, उपशाताः शेषभागति ।२६१।। 


~~ 
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टीका - सर्वही कर्मनि का स्थितिबध सख्यात हजार वषे प्रमाणहोदहै । 
तहा स्तोक मोह करा, ताते सख्यात गुणा तीन घातियानि का, ताते सस्यात,गुरूणा 
नाम्रगोत्र का, ताते किच ्रधिक वेदनीय का जानना । श्ेसे नपु सकं वेद का उपशम- 
तरत्‌ सात नोकरसाय है, ते उपशमन का प्रवशेष बहुभाग रहै थे, तिनिका म्रत समय 
विषं उपशमाना है । 


णवरि य पु वेदस्स य, णवकं समङऊणदोण्णिजावलियं । 
मुच्चा सेसं सव्वं, उवसतं होदि तच्चरिमेः ॥२६२।। 


नवरि च पुवेदस्यं च, नवकं समयोनह चावलिकाम्‌ । 
मुक्त्वा शेषं सवंमूपशातं भवति तच्चरमे ।।२६२।। 


टीका - इतना विशेष है जो त्तिसं अत समय विषे पुरुष वेद का एक समय 
घाटि दोय श्रावली सात्र नवक समयप्रबद्धनि कौ छोडि श्रवशेष सवं उपशम है । 
नवीन जे समयप्रबद्ध बे, ते नवकं समय प्रबद्ध कहिए, सो बध समयते लगाय 
प्रावलीकाल कौ बधावली कहिए, तिस्र बधावली विषै सो बध्या द्रव्य उपशम होने 
योग्य नाही । श्रर एक समयप्रबद्ध के उपशमाने कौ समय समय सबधी श्रावली मात्र 
फालि इहा हो है, ताते समय घाटि दोय भ्रावली मात्र समयप्रबद्ध उपशमे नाही । 
कंसे ? सो कहिए है - 


उपशमकाल का श्रत विषे दोय श्रावली, तिनका नाम इहा द्विचरमावली भरर 
चरमावली है। सो द्विचरमावली का प्रथम समय विषजो समयप्रबद्ध बध्या था, 
सो बधावली व्यतीत भए चरमावली का प्रथम समय ते लगाय समय समय प्रति एक 
एक फालि का उपशमन करि चरमावली का श्रत समय विषे सवं उपशम्या, बहुरि 
दिचरमावली का द्वितीय समय विषे जो समयप्रबद्ध बध्याथा, सो बधावली व्यतीत 
भए चरमावली का द्वितीय समय तं लगाय चरम ्रावली का अत समय पर्यंत अन्य 
फालि तौ उपशमे अरर एक भ्रन्त फालि नाही उपशमी । बहुरि श्रैसँ ही दहिचरमावली 
का तृतीयादि समयनि विषे बधे समयपरबद्ध ते बधावली व्यतीत भए चरमावली का 
तुतीयादि समय तं लगाय अत समय पर्यंत समयनि विषे ग्नन्य फालि तौ उपशमे श्रर 
क्रम ते दोय, तीन च्यारि भ्रादि फालि उपशमी नाही । तहा श्रैसे क्रम ते द्विचरमा- 
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वली का श्रत समय विषे वध्या समयप्रबद्ध की चरमावली का श्रत समय विषै एकं 
फालि उपशसी, भ्रवशेष उपणमी नाही । भ्रैसे तौ द्विचरमावली विपे वधे समयप्रब- 
दनि कौ फालि न उपशमी । बहुरि चरमावली के प्रथमादि सव समयनि विषै बे 
समय प्रबद्धति के किच भी द्रव्य का उपशम भया नाही । जाते त्िनकी बधावली 
व्यतीत नाही भई । बहुरि ताते उपरिवर्तीं उच्छिष्टावली विप पुरपवेद का बध 
भी श्रर उदयभी है नाही भसं पुरुषवेद कौ उपशम काल का श्रत समय विषे द्विवर- 
मावली के तौ एकं समय घाटि भ्रावली मात्र श्नर चरमावली के सुरणं रावली मात्र 
मिलि एक समय घाटि दोय प्रावली मात्र समय प्रवद्ध उपशमे नाही । इहा मरण कौ 
श्रशीवत्‌ कहिए इस न्याय करि उपशमी नाही जे समयप्रबद्ध की फालि, तिनका 
भी नाम समयप्रबद्ध ही कहया है श्रेसा जानना । 


तच्चरिमे पु बंधो, सोलसवस्साणि संजलणगाणं । 
- तदुगाणं सेसाणं, संखेज्जसहस्सवस्साणिः ॥२६२॥ 


तच्चरमे पु बंधः, षोडशवर्षाणि संज्वलनकानाम्‌ । 
। तदृ्िकानां शेषाणां, संख्यसहस्रवर्षाणि ।\ २६३ 


टीका - तिस पुरुषवेद का उपशमन काल परयत सवेद प्रनिवृत्तिकरण है, 
ताका ्रत समय विषे पुरुषवेद का सोलह वर्षं मात्र, सञ्वलन चतुष्क का वत्तीस वषं 
मात्र, ्रौरनिका सख्यात हजार वर्षं॑मात्र, तहा स्तोके तीन घात्तियानि का, तातं 
सख्यात गुणा ताम-गोत्र का, तातं साधिकं वेदनीय का स्थितिबध हो है । 


' पुरिसस्स य पढमठिदि, भ्रावलिदोसुबरिदासु श्रागाला । 
पडिआगाला छिण्णा, पडियावलियादूदीरणवार ॥ २९४॥ 


पुरुषस्य च प्रथमस्थितिः, श्रावलिद्योर्परतयोरगालाः । 
प्रत्थागालाः छिन्नाः, प्रत्यावलिकात उदीरणता ॥1 २६४1 


टीका ~ पुरुषवेद की ब्रतरायाम के नीचे कही थी जौ प्रथम स्थिति, तीहि 
विषे दोय रावली श्रवशेष रै भ्रागाल प्रत्यागाल का ्छुच्छेद भया । बहुरि दोय 


। 


ष 
५१ 
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श्रावली श्रवशेष रहै, तहा प्रथम समय तं लगाय पुरुषवेद की गृरश्रणी निजेराका 
वयुच्छेद भया । तहा उदयावली तै बाह्य ऊपरि निषेकनि विषे तिष्ठता द्रव्य कौ 
उदयावली विषे दीजिएदहै । श्रेसी उदीरणा ही पाइए दहै) इनिका लक्षण पूर्वोक्त 
जानने । 

अन्तरकदादु छण्णोकसायदव्वं ख पुरिसे देदि । 

एदि ह॒ संजलणस्स य, कोधे अणुपुष्विसंकमदोः ॥२६५॥ 


श्र॑तरङकृतात्‌ षण्णोकषायद्रव्यं न पुरुषके ददाति । 
एति हि संज्वलनस्य च, कोधे श्रानुपुविसंक्रमतः ।। २६५।। 


रीका ~ श्रतर कले ते पीद्धै हास्यादि चह नोकषायनि काद्रव्यहै,सो 
पुरुषवेद विषे सक्रमण, नाही करं है, सज्वलन क्रोध विषेदही सक्रमण करं है, जाते 
इहा प्रानपुर सक्रमण पाइषए है । 


पुरिसस्स उत्तणवकं, श्रसंखगुणियक्कमेर उवसमदि । 
संकमदि हू हीणकमेणधापवत्तेण हारेण ।॥२६६॥ 


पुरुषस्य उक्तनवक, अ्रसंख्यगुखितक्रमेण उपशमयति । 
संक्रमति हि हीनक्रमेणाधः प्रवृत्त न हारेख ।\२६६॥। 


टीका - पुरुषवेद के पूर्वोक्त समयगप्रबद्ध जे नाही उपशमाए ये, ते वेद रहित 
जो प्रपगत वेद भ्रनिवरत्तिकरण, तके प्रथमादि समयनि विषे श्रैसे उपशमाइए है । 
जो पुरुषवेद का उपशम काल कौ दि चरमावली का द्वितीय समय विषे बध्या समय 
प्रबद्ध की एक फालि ्रवशेष रही थी, ताक श्रपगत वेद का प्रथम समय विषे उप- 
शमदहोदहै। ताकौ होते सो समयप्रबद्ध सवं उपशम्या श्रवशेष दोय समय घाटि दोय 
प्रावली मात्र समयप्रबद्ध रहे, तहा जाकी बधावली व्यतीत भई भ्रेसा जो समय- 
प्रबद्ध, ताका द्रव्य ्रपगत वेद का प्रथम समय विषे जितना उपशमाया ताते द्विती- 
यादि समयनि विषे श्रत फालि पर्यत क्रम ते भ्रसख्यात गृणा द्रव्य उपशमाइए है पसे 
ग्रन्य समयप्रबदधनि का द्रव्य विषे भी बधावली व्यतीत होते समय समय अ्रसख्यात 
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गुणा कम लिए उपशम फालिनि का द्रव्य जानना । एक नवक समयप्रवद्ध एक 
ग्रावली काल विषे उपशमे ताते तहा एक समयप्रबद्ध की श्रावली प्रमाण फाली 
जाननी । शरैस भ्रपगत वेद का प्रथम समय तं लगाय समय घाटि दोय ब्रात्रली,मात्र 
काल विषे पुरुषवेद सवं नवक समयप्रवद्ध उपशमाइए है । असे तौ उपशम विधात 
जानना । 


बहुरि पुरुषवेद का कोड्‌ एक नवक समयमप्रबद्ध कौ प्रधः प्रवृत्त नामा भाग- 

हार काभाग देइ तहा एक भाग मात्र द्रव्यहै, सो श्रपगत वेद का प्रथम समय विषे 
सञ्वलन का क्रोध रूप होड सक्रमण करं है । बहुरि अ्रवशेष बहुभाग मात्र द्रव्य कौ 
ग्रः प्रवृत्त भागहार का भाग देइ, तहा एक भाग द्वितीय समय विषे सक्रमण॒ करें 
है । बहुरि अ्रवशेष बहुभाग कौ तेसं दही भाग दीए एक भाग, तृतीय समय विषे 
सक्रमण करे । ज्रैसे समय घाटि दोय श्रावली का भ्नत पर्यंत विशेष घटताःक्रम-लीए 
सक्रमण करे है । बहुरि ्नन्य कोड नवक बध का समय प्रवद्ध समय समय प्रति प्रसंख्यात 
भाग घटता क्रम करि, कोई सख्यात भाग का घटता क्रम करि, कोई सख्यात गुणा 
घटता क्रम, करि कोई ग्रसख्यात गुणा घटता क्रम करि कोई सख्यात भागवृद्धि क्रम 
करि, कोई भ्रसख्यात भागवृद्धि क्रम करि, कोई सख्यात गुणा वृद्धि क्रम करि, कोई 
भ्रसंख्यात गुणा वृद्धि क्रम करि सज्वलन क्रोध विषे सक्रमण करं है। जाते चतुः 
स्थान पतित हानिवृद्धि रूप योगनि करि बधे समय प्रबद्धनि का द्रव्य हीनाधिक 
संभवे है । ताते सक्रमणद्रव्यकं भी चतु स्थान पतित हानिवृद्धिका ग्नुक्रम 
संभवे है । 

पठमावेड संजलरणाणं, अन्तोमुहु तपरिहीरणं । 

बस्सां बत्तीसं, संखसहस्सियरगाणठिदिबधो ! ॥ २६७) 


प्रथमावेदे संज्वलनानां, भ्रन्तमृ हुतपरिहीनम्‌ । 
वषणिां हात्रिशत्‌, संख्यसहस्रमितरेषां स्थितिबंधः ।१२६७।। 


टीका ~ श्रपगत वेद का प्रथम समय विषे संज्वलन चचतुष्क का तो रतम हृतं 
घाटि बत्तीस वर्षं मात्र स्थितिवध है, जाते बत्तीस वषं स्थिति थी, तामे एक बार 
स्थितिबधापसरण करि प्रतमृहूतं घटया । बहुरि अरन्यं कर्मति का पूवं स्थिति वधत 
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सख्यात गणा घटता पूर्वोक्तं प्रकार हीनाधिक क्रम लीए सस्यात हजार वषे मान्न 
स्थिति बधहोदहै। 
पठमावेदो तिविहु, कोहं उवसमदि पुञ्वपढमटिदी । 
समयाहियश्रावलियं, जाब य तक्कालटिदिबंधो! २६८ 


प्रथसावेदस्तरिविधं, क्रोधं उपशमयति पूर्व्रथसस्थितिः । 
समयाधिकावलिकां, यावच्च तत्कालस्थितिबंधः ।\२६८।। 


रीका ~ प्रथम समयवर्ती श्रपगतवेदी सयमी सो भ्रपगत वेदका प्रथम 
समय ते लगाय पुरुषवेद का नवक समयप्रवद्ध सहित भ्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्व- 
लन इनि तीनो क्रोधनि उपशमावे है । तहा उदय रूप जो सज्वलन क्रोध, ताकी प्रथम 
स्थिति पर्वे जो अ्रतर करण का प्रारभ विषे अतमुहूतं मात्र प्रथम स्थिति स्थापी थी । 
ताका प्रमाण पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति तं साधिक था, तिस विपं व्यतीत भए पी 
जो श्रवशेष र्या तामे एक समय भ्रधिक प्रावली मात्र भ्रवशेष रहै तहाते पहिलै इहा 
सज्वलन क्रोध कौ प्रथम स्थिति जाननी । जातं उच्छिष्टावली ग्रवशेप रहै प्रथम 
स्थिति नामन पावैहै। बहुरि जैसे रागे मानादिक की नवीन प्रथम स्थिति का 
स्थापन करगे तेसं क्रोध की प्रथम स्थिति नवीननहोरहै, जाते सज्वलन क्रोध का 
ही उदय चल्या प्राव है, ताते प्रतर करण विषे स्थापी जौ प्रथम स्थिति, ताका ही 
इहा ग्रहण किया, सो इस प्रथम स्थिति विषे भ्रावली, प्रत्यावली ए दोय प्रवेष रहै; 
भ्रागाल प्रत्यागाल का श्र सज्वलन क्रोध कौ गृणश्रैणी निरा का व्छुच्छेद हो है । 
द्वितीयावली का द्रव्य कौ उदयावली विषे देनेरूप केवल उदीरणा ही पाइए है । 


संजलरचउक्काणं, मासचउक्क तु सेसपयडीणं । 
बस्सारं संखेज्जसहस्सारि हवति णियमेणः ॥२६६॥ 


संञ्वलनचतुष्काणा, मासचतुष्कं तु शेषप्रकृतीनाम्‌ । 

वर्षाणां संष्येयसहस्राखि भवंति नियमेन ।\२६६॥ 
[हि टीका ~ प्रपगत वेद का प्रथम समय ते लगाय भ्रन्तर्मुहूतं मार श्रायाम धरे 
श्रसे सख्यात हजार स्थितिवव भए क्रोधत्रिक का उपशम काल का म्र॑त समय विपं 
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संज्वलन चतुष्क का स्थितिबध च्यारि मासमात्रहोहै। बहुरि तिस ही अत समय 
विषे श्रौर कर्मनि का पूवेस्थितिबध ते संख्यात गृणा घटता भ्ैसा सख्यात हनारं वषं 
मात्र पूर्वोक्त प्रकार हीनाधिकपना लीएु स्थित्तिवध दहो है) 


कोहदुगं संजलणगकोहं संृहृदि जाव पठमटिदी । 
श्रावलितियं तु उवरि, संश्टृहुदि ह माणसंजलणेः ॥२७०॥ 


क्रोधद्धिक संज्वलनक्रोधे संक्रामति यावत्‌ प्रथमस्थितिः । 
भ्रावलिच्निक तु उपरि, संक्रामति हि मानसंज्वलने ।२७०।। 


टीका ~ भ्रपगत वेदका प्रथम समय तं लगाय सज्वलन क्रोध की प्रथम 
स्थिति विषं तीन श्रावली म्रवेशेष रहै तावत्‌ भ्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान क्रोधादिक फा 
द्रव्य कौ गृणसक्रमण भागहार करि प्रहि सज्वलन क्रोध विषे सक्रम कराइए है । 
नहुरि संक्रमावली, उपशमावली, उच्छिष्टावली, ए तीन भ्रावलि रही, तीन विषे सक्र 
मावली का अंत समय पर्यंत तिन दोऊनि का द्रव्य सज्वलन मान विषे सक्रमणा 


होदै। 
कोहुस्स पठमलिदी, श्रावलिसेसे तिकोहमु वसंतं । 
ण य णवकं तत्थंतिमबधुदथा होति कोहस्सः ॥२७१॥ 


क्रोधस्य प्रथमस्थितिः, श्रवलिशेषं तरिक्रोधमुपशांतम्‌ । 
न च नवकं तच्रांतिमबन्धोदया भवंति कोधस्य ।२७१।। 


रीका ~ सज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति विषे उच्छिष्टावली भ्रवशेष ररह 
उपशमावनाली का ्रत समय विषे समय घाटि दोयं प्रावलीमात्रे नवक समयप्रबद्ध 
बिना पूर्वोक्त प्रकार चरम फालिरूप करि समस्त सज्वलन क्रोध का द्रव्य स्रपतने रूप 
ही रहता उपशम भया । तहा ही सज्वलन क्रोध का बध वा उदय का वयुच्छेद भया । 
तिस ही समय विषे उच्छिष्टावली का प्रथम निषेक है सो सज्वलन मान विषै वक्ष्य 
माण लक्षणरूप जो थिउक्क सक्रमण, ताकरि सक्रमण रूप होड उद्य कौं प्राप्त 
होसी । याते सज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति विषे समय घाटि उच्छिष्टावली भरवशेष 
रही कहिए है । प्रैस कोधत्रिक का उपशम भया । 
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से काले माणस्स य, पठमटिठदिकारवेदगो होदि । 
पटमटिठदिस्मि दव्वं, असंखगुखियक्कमे द दि! ॥२७२॥ 


तस्मिन्‌ काले मानस्य च, प्रथमस्थितिकारवेदको भवति । 
प्रथमस्थितौ द्रव्यं, श्रसंख्यगुखितक्रमे ददाति ॥\२७२।। 


टीफा - तीनों क्रोध का उपशम होनै की श्रनतरि समय विषे यहु सयमी, 
संज्वलन मान की अतमुं हृतं सात्र प्रथम स्थिति का कारक कहिए कर्ता प्रर वेदक 
कहिए उदय का भोक्ता हो है । सो कहिए है-- 


सज्वलन मान की प्रथम स्थिति के ऊपरिवर्ती जो द्वितीय स्थिति का द्रव्य 
ताकौ भ्रपकषेण भागहारका भागदेद तहा एक भाग कौ ग्रहि, ताकौ पल्य का 
ग्रसंख्यातवा भाग का भाग देद्‌, एक भाग कौ उदयावली का प्रथम समय तं लगाय 
इहा करी जो प्रथम स्थिति, ताका प्रत समय पर्यंत सबधी जो निषेक, तिन विषे श्क्षे- 
पयोगोदधुतसिर्भापिड' इत्यादि विधान ते अरसस्यात गुणा क्रम लीएं निक्षेपण करि है । 
प्रवशेष बहुभाग कौ द्वितीय स्थिति विषे ग्रत के म्रतिस्थापनावली मात्र निषेक छोडि 
ग्रन्थ सवं निषेकनि विषे दिवडढगुखहाणिभाजिदे पठमा' इत्यादि विधान तं विशेष 
घटता क्रम लीए निक्षेपण करिए है । बहुरि द्वितीयादि समयनि विषे प्रथम समय विषे 
श्रपकषंण कीया द्रव्य ते ग्रसख्यात गुणा क्रम लीए द्रव्य कौ ग्रहि पूर्वोक्त प्रकार निक्षे 


पण करं है । बहुरि समय समय उदय श्राया प्रथम स्थिति का एक एक निषेक कौ 
भोगवं है । 


. पटठमटिठदिसीसादो, बिदियादिम्हि य श्रसंखगुणहीरणं । 
तत्तो विसेसहीणं, जाव श्रइच्छावणमयपत्तंर ॥ २७३॥। 


प्रथमस्थितिशीषेतः, द्वितीयादौ च श्रसंख्यगुणहीनम्‌ । 
ततो विक्ञेषहीनं, यावत्‌ श्रतिस्थापनमप्राप्तम्‌ ।२७२।। 


टीका ~ प्रथम स्थिति का शीषं जो ग्रत समय, तीहि विषे निक्षेपण कीया 
जो द्रव्य, तातं द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक विषे निक्षेपणं कीया द्रव्य श्रसख्यात 
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गृणा घटता है । तति प्रथम स्थिति का शीषं विषे तौ मागहार का पल्य ताका भाग- 
हार प्रसख्यात है । ताते श्रसस्थात समयप्रबद्ध सात्र द्रव्य निक्षेपण हो है । भ्रर द्वितीय 
स्थिति का प्रथम निषेक विषे मागहार दवं गुणहानि है । ताते समथ प्रबद्ध का 
प्रसख्यातवा भाग मात्र निक्षेपणं हो है) बहुरि द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेके तै 
उपरि निषेकनि विषे विशेष घटता क्रम लीए यावत्‌ अतिस्थापनावली प्राप्त न होइ 
तावत्‌ द्रव्य का निक्षेपण दहह । बहुरि सज्वलन मान की प्रथम स्थिति का प्रथम 
समय तं लमाय तीन मान का द्वितीय स्थिति विषे तिष्ठता द्रव्य कौ समयः समय 
ग्रसस्यात गुणा क्रम लीएं उपशमावै है ¦! तहा ही संज्वलन्‌ क्रोध, के समय -घीरि 
उच्छिष्टावली मात्रे निषेक, ते प्रपनी समान स्थिति लीए जे सज्वलन मान की उद- 
यावली के निषेके, तिनविषे समय समय एकं एक निषेक का श्नूक्रम करि सक्रमण 
रूप होद तके श्रनतरवर्ती समय विषं उदयहौहै। इसप्रकार सकरम होड ताहीका 
नाम थिउक्क स॒क्रम कहिए है । 

माणस्स य पदढलठिदी, सेसे समयाहिया तु श्रावलियं। , , 

तियसंजलणगरबधो, दुमास सेसाण कोहं ऋलावो! ॥२७४॥ 


मानस्य च प्रथमस्थितिः, गेषे समयाधिकां तु श्रादलिकाम्‌ । 
निकसंज्वलनकवस्धो, हिमासं शेषां कोध जालाः ।\२७४।} ' ` 


टीका ~ सज्वलन मान की प्रथम स्थिति विषै समय श्रधिक प्रावली ग्रवशेष 
रहै सख्यातत हजार स्थिति बधापसरण होने ते मान के उपशम कालका अरत समग्र 
विषै सज्वलन मान, माया, लोभ का स्थिति बध दोयमासदहोहै। अरर प्रौर कर्मनि 
का पूर्वं स्थिति वंध तं संख्यात गुरा घट्ता है तथापि पूर्वोक्तवत्‌ ्रल्प॒ वहुत्व लिये 
सख्यात हजार वषं मात्र स्थिति बघहोदहै) 


माणदुगं संजलरगमाणे सं्टृहदि जाव पठढमटिदी । 
श्रावलितियं तु उवरि, मायासजलणगे य संहदि? ॥ २७५॥। 


पानद्धिकः संज्वलनकमाने संक्रामति याचत्‌ प्रथसस्थितिः । 
प्रावलित्रयं तु उपरि, मायासंज्वलनके च संक्रामति ।*२७५। 





१ जयघदला माग-१३, पृष्ठ २६० । 
२, जयघवला माग-१३, पृष्ठ २६८ । 
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टीका - सञ्वलन मान की प्रथम स्थिति विषे तीन प्रावली ्रवशेष रहै तहा 
ते पहले श्रपरत्याख्यान, प्रत्याख्यान मानद्धिक है, सो सज्वलन मान ही विषे पूर्वोक्त विधान 
करि संक्रमण करै तातै परे सक्रमणावलि के श्रत समय परयत तिन मानद्विक का 
द्रव्य सज्वलन माया विषे सक्रमण कर है । बहुरि सज्वलन मान का द्रव्य है सौ पहले 
वा इहा नियम करि सज्वलन माया ही विषे सक्रमण करेहै। 


माणस्य य पठमटिदी, आवलिसेसे तिमाणमुवसंतं । 
ण य णवकं तत्थंतिमब॑धुदया होति माणस्स\! ॥२७६॥ 


मानस्य च प्रथमस्थितौ, श्रावलिशेषे त्रिमानमुपशातं । 
न च नवकं तत्रातिम बन्धोदयौ भवतः मानस्य ॥१२७६॥। 


टीक्रा ~ सज्वलन मान की प्रथम स्थिति विषं श्रावली श्रवशेष रहै उपशमनावली 
का श्रत समय विषै समय घाटि दोय प्रावली मात्र नवक समय प्रबद्ध विना श्नन्य समस्त 
तीन मान का द्रव्य उपशम्या तब ही उपशमावली का अत समय विषे सज्वलन मान 
का बधं वां उदय की ब्ययुच्छित्ति भई । पूर्ववत्‌ मानचरिक का उच्छिष्टावली का प्रथम 
निषेक माया विषे थिउक्क सक्रमण करि सक्रमण रुप होइ उदय होसी । 


से काले मायाए, पठटिठदिकारवेदगो होदि । 
'मारस्त य आलावो, दव्वस्स विभंजणं तत्थ ॥॥२७७॥ 


तस्मिन्‌ कले मायायाः, प्रथमस्थितिकारवेदको भवति । 
मानस्य च ग्रालापो, द्रव्यस्य विभजनं तत्र ॥१२७७।] 


टीका ~ तीन मान का म्रनतरि सञ्वलन माया की प्रथम स्थिति का कारक 
ग्रर वेदक हो है तहा सज्वलन माया द्रव्य का अ्रपकषेण निक्षेपणं का विभाग मान 
द्रव्यवत्‌ कहना । तब ही सञ्वलन मान की उच्छिष्टावली के निषेक धिडक्कं सकरम 
कृरि सजञ्वलन्‌ माया की उदयावली के श्रपने समान स्थिति रूप निषेकनि विषे सक्रम 
करि उदय होसी । बहुरि सञ्वलन मान के समय घाटि दोय भ्रावली मात्र नवक्र 
समय प्रबद्ध, ते तब ही समय घाटि दोय प्रादेली मात्र काल करि उपशमे है । 


१. जयघवला माग-१३, पृष्ठ २९६.२६०,२६६ । 
२. जयधवला भाग-१३ पृष्ठ ३०० | 
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मायाए पठमठिदी, सेसे समयाहियं तु श्रावलियं । 
मायालोहुगबंधो, मासं सेसाख कोह आलाश्रो! ॥ २७८॥। 


मायायाः प्रथमस्थितौ, शेषे समयाधिकां तु ग्रावलिकां ! 
मायालोभगवनम्धः, मासं शेषारणां कंधे श्रालापः ।२७८।। 


टीका ~ माया की प्रथम स्थिति विपे समय प्रधिक प्रावली श्रवशेष रहँ 
सज्वलन मायाश्ररलोभकातौ मास माच्रस्थितिवधहो दै रर कमंनि का क्रोधवत्‌ 
प्रालाप करना । पूर्वोक्त प्रकार हीनाधिकपना लीए सख्यात हजार वषं मात्र स्थिति- 
वध दहै । 
मायद्गं संजलखगमायाए छहदि जाव पठढमटिदी । 


आवलित्तियं तु उवरि, संदुहदि हू लोहसंजलसे ॥ २७४६।२ 


मायादिकं संज्वलनगमायायां संक्रामति यावत्‌ प्रथमस्थितिः । 
आवलि्िकं तु उपरि, संक्रामति हि लोभसंज्वलनम्‌ ।१२७६।) 


टीका ~ सज्वलन माया का प्रथम स्थिति विषे यावत्‌ तीन श्रावली श्रवशेष 
रहँ तावत्‌ भ्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मायादिकं का द्रव्य का सज्वलन माया विषंही 
सक्रमण कर है । ताते परे संक्रमणावली विषे तिनिका द्रव्य संज्वलन लोभ विषं सक्र 
मण करं है । 

मायाए पठमदिदी, श्रावलिसेसे ति मायमुवसंतं । 

ण य णवकं तत्थंतिम, बंधुदया होति मायाए ।\२८०॥ 


मायायाः भ्रथमस्थितौ, श्रावलिशेषे इति मायासुपशातं 1 
न च नवकं तच्रात्तिमे, बन्धोदयोौ भवतः मायायाः ।।२८०।। 


टीका ~ माया कौ प्रथम स्थित्ति विषै श्रायली श्रवशेष रहँ उपशमानवली 
का श्रत समय विषे समय घाटि का दोय श्रावली मात्र नवके समय प्रबद्ध बिना भ्रत्य 


१ जयधवला भाग-१३ पृष्ठ ३०३ । 
२ जयघवला सगि-१द पृष्ठ ०२३। 
३. जयघवला भाग-१३, पृष्ठ ३०४ । 
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सवं माया का द्रव्य उपणम्या । ताही समय विषे उच्छिष्टावली का प्रथम निपेक 
है, सो सज्वलन लोभ का उदयावली का प्रथम निषेक विषं थिरउक्क सक्रमण करि 
सक्रमे है । तिस ही समय विषे सज्वलन माया का बध वा उदय की व्युच्छित्ति भई। 


से काले लोहस्स य, पठमटठिदिकारवेदगो होदि । 
ते पुर बादरलोहो, माणं वा होदि णिक्ेश्रो! ।२८१॥। 


स्वे काले लोभस्य च, प्रथमस्थितिकारवेदको भेवति । 
तत्‌ पुनः बादरलोभः मानो वा भवति निक्षेपः ।२८१।। 


टीका -मायाका उपशमने के प्रनतरि सज्वलनलोभकी प्रथम स्थिति 
काकारक श्रौर वेदकहोहै। सो भ्रनिवृत्तिकरण जीवदहै, सौ बादर किए स्थूल 
जो लोभ, ताकौ अ्रनुभवता बादर सापराय कहिए है । इहा सज्वलन लोभ का द्रव्य 
का श्रपकर्षण करि प्रथम स्थिति विषं निक्षेपण कोजिए है । ताका विघान मान की 
प्रथम स्थिति विषे जैस निक्षेपण कीया था तैस जानना । तिस ही समय सञ्वलन 
माया के समय घाटि दोय भ्रावली मात्र नवक समयप्रवद्धनि कौ पूर्वोक्त प्रकार करि 
उपशमावे है । भ्र समय घाटि उच्छिष्टावली मात्र माया के निषेकनि का संज्वलन 
लोभ विषे थिडक्क सक्रमण॒हो है) 


पटठमटिठ्दिअद्ध ते, लोहस्स य होदि दिणुपुधत्तं तु । 
वस्ससहस्सपुधत्तं, सेसारं होदि ठिदिबधोः ॥२८२॥ 


प्रथमस्थित्यधति, लोभस्य च भवति दिनपुथक्त्वं तु । 
वषंसहस्रपुथक्त्वं, शेषाणां भवति स्थितिबंधः \\२८२।। 


टीका - माया उपशमन का श्रनतर समय ते लगाय श्रनिवृत्तिकरण का श्रत 
समय पर्यंत बादर लोभ का वेदक काल है । ताते परे सूक्ष्मसापराय का श्रत समय 
पर्यत सूक्ष्म लोभ का वेदक काल है । दोऊ मिलाएलोभका वेदक कालहोहै, सो लोभ 
वेदक काल अतम्‌ हूतं मात्र है । ताकौ सख्यात का भाग देइ, तहा एक भाग बिना बहु- 
भागर्को तीन का भाग देइ एक एक समान भाग तीन स्थाननि विषे स्थापना। बहुरि 


१ जयघवला माग- १, पृष्ठ ३०४। 
९ जयघवला भाग-१३, पृष्ठ ३०६ । 
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ग्रवशेष ˆक भाग कौ सख्यात काभाग देइ तहा वहुभाग करौ प्रथम समान भाग विष 
मिलाए बादर लोभ वेदक कालका प्रथम प्रथं होहै वहूुरि ग्रवशेप एक भाग कौं 
सख्यात का भाग देइ तहा बहुभाग दूसरा समान भाग मे मिलाए वादर लोभ वेदकं 
काल का द्वितीय श्रधंहो है, सौ यहु सक्ष्मकृष्टि करने का काल है । इनि दोउनि कौं 
मिलाए लोभ वेदक कालका दोय तीसरा भाग किच ्रधिक प्रमाण बादर लोभ 
वेदक काल है । यातं प्रावज्ली प्रधिक वादर लोभ की प्रथम स्थिति टहै। वहुरि लोभ 
व्रेदक कालका तीसरा भाग किच ग्रधिक प्रमाण वादर लोभ वेदक काल का प्रथम श्रं 
है, सो प्रथं सदुष्टि करी प्रगट जानिए है । बहुरि जो एक भाग श्रवशेप र्या था, ताकौ 
तीसरा समान भाग विषे मिलाए सूक्ष्मकरृष्टि का वेदक काल है, सोई सूकष्मसापराय 
गुणस्थान का काल जानना । इहा बादर लोभ वेदक काल का प्रथम प्रं को अत 
समय विषे स्थितिबध सज्वलन लोभ कातौ पृथक्त्व दिन प्रमाण प्रर ग्रौरनिका 
पूर्वोक्त क्रम लीए पृथक्त्व हजार वषं प्रमाण है । 


विदियद्धे लोभावरफड्दयहेटठा करेदि रसकिटिटं । 
इगिफड्ट्यवग्गणगद, संखाणमणंत भागमिदंः ॥२८३॥ 


हितीया्धं लोभावरस्पर्धकाधस्तनां करोति रसकृष्टिम्‌ । 
एकस्पधंकवगेरागतं, संखयानामनंत भागमिदम, ।।! २८३ ।। 


टीका - सज्वलन लोभ की प्रथम स्थिति का प्रथम श्रध कौ पूर्वोक्त प्रकार 
व्यतीत करि द्वितीयार्धं का प्रथम समय विषे सज्वलन लोभ का श्रनुभाग सत्व विषे 
श्रपकषंण करि सृक्ष्मकृष्टि करिए है । सो विधान कहिए है-- 


सज्वलन लोभका श्रनूभाग सत्व विष जघन्य श्रनुभाग शक्ति सहित जो 
परमाण, ताविषे अ्ननुभागके प्रविभाग प्रतिच्छेद जीवरशि तै श्रनत गुणे है। सो याकौँ 
जघन्य वग कहिए । इतने इतने अ्रविभाग प्रतिच्छेद सहित जेते कर्मं परमाणू रूप वर्ग 
पाइए, तिनके समूह का नाम प्रथम वेरा है, सो सज्वलन लोभ के सत्ता रूप स्वं 
परमाण, निनकौ श्रनुभाग सबधी किल्‌ अधिक इयोढ गुणहानिका भाग दीए जो 
प्रमाण भ्रावै, तितने प्रथम वगणा विषै परमाण है । याकौ म्रनुभाग सबधी दो गृण 
हानि का भाग दीएु विशेष का प्रमाण भ्रावै है । विशेष कौ दोगुणहानि करि गुणं 


१, जयघवला भाग-१३, पृष्ठ ३०७१ ३०यं 
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प्रथम वर्गणा विपे परिमाणुनिका प्रमाण श्रावेहै। इस्र प्रथम वर्ण कौ साधिक 
इयोढ गृणहानि करि मुणँ सञ्वलन लोभ का सवे सत्व द्रव्यकाप्रमाणहोहै। सो 
याते द्रव्य कौ श्रपकषेण करि श्रनुभाग कौ सूक्ष्म कृष्टि करेहै। सो जघन्य स्पर्धक 
की लता समान प्रथय वर्गरग विपे श्रविभाग प्रतिच्छेद है, तिनकौ नीचं तितने भी म्रनत 
गुणा घाटि श्ननुभाग के प्रविभाग प्रतिच्छेद रूप सृक्ष्मकृष्टि हो है .। तिन सृक्ष्मकृष्टिनि 
का प्रमाण जो एक स्पर्धक विषै वगंणानि का प्रमाण है ,ताके भ्रनतवे भाग मात्र जानना। 
पहले अतमु हूते काल करि निपजे असा प्रनुभाग काडक घात होता था, तीहि विना ्रब 
समय समय कृष्टि घात करने काःप्रारभ करे है असा भ्र्थं जानना । 


उक्कटिठदइगिभागं, पल्लासंखेज्जखंडदिगिभागं । 
देदि सुहुमासु किटिट्सु, फड्ढयगे सेसबहुभागं? ॥२८४॥ 


्रपक्षितंकभागं, पत्यासंख्येयखंडितेकभागं । 
ददाति सूक्ष्मासु कृष्टिषु, स्पर्धके शेषे बहुभागम्‌ ।\२८४।। 


टीका ~ सज्वलन लोभ का सवं सत्वरूप द्रव्य, ताकौ श्रपकषंण भागहार का 
भाग दई तहा एक भाग माच्र द्रव्य कौ ग्रहि ताकौ वहुरि पल्य का ग्रसख्यातवा भाग का 
भाग देइ, तहा बहुभाग कौ जुदा राखि, एक भाग माच द्रव्य कौ सृष्ष्मकृष्टि रूप परिणमावं 
है ! तहा “श्रद्धाणेर सम्वधणे खंडिदे" इत्यादि विधान तें तिस्र एक भाग मात्र द्रव्य 
कौकृष्टनि का प्रमाणरूप जो कृष्ट्यायाम, ताका भाग दीए मध्यधन प्राव है । याकौ 
एक घाटि कृष्ट्यायाम का प्राधा करि हीन जो दो गृणहानि, ताका भाग दीएु चय 
का प्रमाण प्रवह । याको दो गुणहानि करि गुणे श्रादि वगणा काद्रव्यहोहै। 
सो इतने द्रव्यकौतौँं प्रथम कृष्टि विपे निक्षेपण करे है याकरि प्रथम कृष्टि 
निपजादए है । यह ही प्रथम समय विषे कौनी कृष्टिनि विपे जघन्य कृष्टि है। 
बहुरि यातं द्वितीयादि कृष्टिनि विपे एक एक चय प्रमाण घटता द्रव्य निक्षेपण करें 
दै । असं एक घाटि कृष्ट्यायाम मात्र चय करि हीन प्रथम कृष्टि मात्र द्रव्य कौ अत 
कप्टि विपे निक्षेमणा करे है ! भ्रव इतिविपं शक्ति का प्रमाण कहिए है- 


पूवं स्पर्घकनि का जघन्य वगं विपे जो ग्ननुभाग के प्रविभाग प्रतिच्छेदनि का 
प्रमाण है, ताकौ कृष्ट्यायाम का जो प्रमाण, तितनी वार ग्रनत काभागदीएं, जो प्रमाण 


+न 
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प्राव, तितने प्रथम कृष्टि विपे ननुभाग फे ग्रपिभाग प्रतिच्छेद दै । वहूरि हितीयादि 
कृष्टि विषे क्रमते भ्रनत गुणे है । सो एक घाटि कृष्ट्यायाम मात्र वार्‌ ग्रनत करि गुणे 
ग्रतकृष्टि विपे ते प्रविभाग प्रतिच्छेद पूवं स्पधंक का जघन्य वं के ग्रनतवा भाग मात्र 
है । असे प्रथम समय विषे कीनी सृक्ष्मकृष्टिहौहै। बहुरि जे ्रपकरषेण कीएु द्रव्य 
विषे बहुभाग जुदे स्थापे थे, तिनके द्रव्य कौ पूर्वे सत्तारूप पाइए असे जे पूर्वं स्पर्धक 
तिन सववी नानागुणहानि विपे निक्षेपण करें है। तह्‌ा “दिवडढगुरहारिभाजिदे 
पटभा'“ इत्यादि विधान ते तिस बहुभाग द्रव्य कौ श्रनुभाग सवधी साधिक इयोढ 
गृणहानि का भाग दीए जौ द्रव्य श्राव ताकौ प्रथम गृणहानि का प्रथम वर्गेणा विषै 
निक्षेपण करं है । बहुरि हितीयादि व्गंणानि विषै एक चय घटता क्रम लीए निक्षेपण 
करे है) द्वितीयादि गृणहानिनि की वगंणानि विषं क्रम ते पूवं गुणहानितेग्राधा 
ग्राधा द्रव्य निक्षेपण करं है। असं सृक्ष्मकृष्टि करण कालका प्रथम समय विषै 
ग्रपकपेण कीया द्रव्यका निक्षेपण करे है। इहा अंतकृष्टि विपे निक्षेपण॒ कीया द्रव्य 
तात पूवं स्पधक कौ जघन्य वगणा विषे निक्षेपण कीया द्रव्य प्रनत गुणा घाटि जानना । 
ग्रब कृष्टि शब्द का श्रथं कहिए दै- 


छश तन्‌ करणे इस धातु करि करषेणं कृष्टिः" जो कमं परमाण॒नि की 
भ्रनुभाग शक्ति का घटावना, ताका नाम कृष्टि है ग्रथवा कुश्यत्त इति कृष्टिः 
समय समय प्रति पुवं स्पधेक की जघन्य वेणा तं भी प्रनत गृणा घटता प्रनुभागरूप 
जो वगणा, ताका नाम कृष्टि है। 


पडिसमयमसंखगुरणा, दव्वाद्‌ श्रसंखगुरएविहीरणकमे । 
पुव्वगहट्ढा हेदठा, करेदि किटि स चरिमो त्ति! ॥२८५॥ 


प्रततिसमयमसंख्यगुणा, द्रव्यात्‌ असख्यगुरण विहौनक्रमेर । 
पुवगाधस्तनां ्रधस्तनां, करोति कृष्टि स चरमे इति ।।२८५॥ 


टीका-कृष्टि करण काल का द्वितीय समय तै लगाय अत समय पर्यत पूव 
समय विषै जितना द्रव्य श्रपकर्षण कीया, ताते भसख्यात गृणा द्रव्य कौ सज्वलन 
लोभ का पूवं स्पर्धक रूप सवं सत्व द्रव्यते ग्रहि करि प्रपुवे कुष्टि कर है, सो पूरवे 
समयनि विषै भई ते पूव कष्ट किए 1 विवक्षित समय विषै नवीन कृष्टि भद ते 





१. जयघवला भाग-१३, पृष्ठ ३०६; ३१०) 


सम्यग््ानचस्धिका भाषाटीका ] | २४६ 


भरपूर कृष्टि कहिए । सो पूरवे पूवं समय विषं कीनी कृष्टिनि का प्रमाण ते उत्तर उत्तर 
समय विषे करी कृष्टिति का प्रमाण क्रम ते म्रससख्यात गृणा घटतादहै ग्र भ्रनुभाग 
ग्रनंत गुणा घटता है । तहा कृष्टि करण कालका दुसरा समयनि विषे जो प्रथम 
समय विषै जो द्रव्य श्रपकषेण कीया था, ताते ग्रसख्यात गुणा द्रव्य कौ सज्वलन 
लोभ का स्वं सत्व द्रव्य तं प्रपकषंण करि, ताकौ प्ल्यका श्रसख्यातवा भागका 
भाग देड तहा बहूभाग तौ पूवे स्प्धंकनि विषे निक्षेपणं करने । भ्रवशेष एक भाग 
विषे कितना एक द्रव्य कौ प्रथम समय विषे करी जो जघन्य कृष्टि ताके नीचं श्रनत 
गुरणा घटता भ्रनुभाग लीए प्रपूवे कृष्टि तिनि रूप परिणामावे है । प्रवशेप द्रव्य कौ 
प्रथम समय विषे कोनी कृष्टि, तिनिरूप परिणमावे है । 


हेटठासीसे उभयग दव्वविसेसे य हेट्ढकिट्विभ्मि । 
मन्किमखंड दव्वं, विभज्ज बिदियादिसमयेसुः ॥२८६॥ 


ग्रधस्तनशीषं उभयग द्रव्यविशेषे च म्रघस्तन कष्टौ । 
मध्यमखंडे द्रव्यं, विभज्य हितीयादिसमयेष्‌ ।! २८६ ॥ 


टीका - कृष्टि करण कालका दूसरा समय विपे श्रपकषंण कीया द्रव्य, 
ताकौँ ्रधस्तन शीषे विशेपनि विषे उभय द्रव्य विशेषनि विपे ग्रधस्तन कृष्टिनि विषे 
मध्यम खडनि विषे च्यारि प्रकार विभाग करि निक्षेपण करे है । सोई कहिए है-- 


पूवे समय विषे कीनीजे कृष्टि, तिनि विषं प्रथम कृष्टि विषे तौ बहुत 
परमाणु है । श्र द्वितीयादि कष्टिनि विषं एक एक चय घटताक्रम लीप है, तहा 
पूवं कृष्टि त्रिषे सभवता चयका प्रमाण ल्यायद्ितीय कृष्टि विषे एक चय श्र 
तृतीय कृष्टि विषे दोय चय असे क्रमते एक एक बधता चय प्रमाणा परमाण तिन 
द्वितीयादि कृष्टिनि विषे मिलाए स्वं कृष्टिहै,ते प्रथम कृष्टिके समान होड सो 
ससं जेता द्रव्य दीया, ताका नाम श्रधस्तन कृष्टि द्रव्य है। याकौ दीए सवं पूर्वं कृष्टि 
प्रथम कृष्टिके समानदहोहै।\सो इस द्रव्य का प्रमाण ल्याइदए है- 


पूवे समय विषे जो कृष्टि विषे द्रव्य दोया, ताकौ पूर्वं समय विषे कीनीजे 
कृष्टि, तिनका प्रमाण मात्र जो गच्छ, ताका भाग दीएु मध्यधन श्रावैदहै। ताकौ 
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एक घाटि गच्छंका आधा प्रमाण करि हीन जौ दोगुणहानि, ताको भाग दीए चय 
जो एक विशेष, ताका प्रमाणा श्रावं है । तहा एक चय कौ श्रादि विपं स्थापना, जातं 
द्वितीय कृष्टि विषं एक चय देना है । बहुरि एक चय उत्तर स्थापना, जाते तृतीयादि 
कृष्टिनि विषे एक एक चय बधता देना है । वहुरि एक घाटि पूवं छृष्टि प्रमाण गच्छं 
स्थापना, जातं प्रथम कृष्टि विपे चय नाही मिलावना है । अंसं स्थापि “पदमेगेण 
विहीणं“ इत्यादि श्रेणि व्यवहार रूप गणित सूत्र करि एक घाटि गच्छकौदौयका 
भाग देद्‌, ताकौ उत्तर जो एक चय, ताकरि गृणि, ताम प्रभव जो भ्रादि एक चय, 
ताकौ मिलाय बहुरि गच्छं करि गुणे चय धन श्रावैहै। अक सदृष्टि करि जैसे एक 
घाटि कृष्टि प्रमाण गच्छ सात, ताम एक घटाए छह ताकौ दोय का भाग दीए तीन, 
ताकौ चय का प्रमाण सोलह करि गुणे ग्रठतालीस, याम प्रभव जो एक चय सोलह 
ताकौ भिलाए चौसटि, याकौ गच्छं सात करि गुणे च्यारि से श्रठतालीस चय घन 
होड ) तैसे विधानत जो प्रमाण भ्रावे, तितना ्रधस्तन शीपं विशेष द्रव्य जानना । 
बहुरि जो पूवं कृष्टिनि विपे प्रथम कृष्टि, ताका प्रमाण था, ताहीके समान प्रमाण 
लीए जे विवक्षित समय विषे श्रपूर्वं कृष्टि करी तिनि विषै जो समान प्रमाण 
लीए समपटिट्का रूप द्रव्य देना । ताका नाम भ्रधस्तन कृष्ट द्रव्य है । इस द्रव्य कौ 
दीए रपू कृष्टि दै ते प्रथम पूर्व कृष्टि के समान हो है, याका प्रमाणा ल्याईए है-- 
रवत पूर्वं कृष्टि सबधी चय, ताकौ दो गुणहानि करि गूर्ण, पूर्वं कृष्टिनि 
विषे प्रथम कृष्टि के द्रव्य का प्रमाण श्रवेदै। सो एक कृष्टि का इतना द्रव्य होई 
तौ सर्व श्रपुवं कृष्टिनि काकेता होड? असे त्रैराशिक करि तिस प्रशम पूर्वं कृष्टिका 
द्रव्य कौ स्वं श्नपूर्वं कृष्टिनि का प्रमाण करि गुणे प्रघस्तन कृष्टि द्रव्य का प्रमाणं 
ह्ये है। इहा प्रथम, समय विपे कीनी कुष्टिनिका प्रमाणा कौ ्रसख्यात बण 
प्रपकर्षण भागहार का माग दीए द्वितीय समय विषे कीनी कुष्टिनि का प्रमाण होर 
सा जानना । बहुरि पूर्वोक्त ग्रधस्तन शीषं विशेष द्रव्य नर॒ श्रघस्तन कृष्टि द्रव्य 
दीए सर्व पूवं श्रपर्व कृष्टि समान प्रमाण लीए भई तहा ्रपुवं कृष्टि कौ प्रथम कष्टि 
तं लगाय उपरि उपरि श्रव कृष्टि स्थापि, तिनके ऊपरि प्रथमादि पूव कृष्टि स्थापनी 
असै स्थापि, तिनका चय घटता क्रमरूप एकं गोपुच्छ करने कै रथि सव कृष्ट सबधी 
समवता चय का प्रमाणा ल्याद्‌, श्रत की पूर्वं कृष्टि विषे एकं चय ताके नीचे उपात्त 
पूवं कष्टि विषे दोय चय असे क्रम तें एक एके चय बधता प्रथम्‌ प्रपूवं कृष्टि पर्यन्त 
नव्य देना । याका नाम उभय द्रव्य विशेष है । याकौ दीए सरव धूं श्रव कुष्टिनि 
का चय घटता क्रम रूप एक गोपुच्छ हो है, याका प्रमाण ल्याइए है - 
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पर्वं समयनि विषे जो कृष्टिनि विषे दीया द्रव्य था श्रर इस विवक्षित समय 
विषे जो कृष्टिनि विषे देने योग्य द्रव्य है इन दोऊनि कौ मिलाएुजो द्रव्य का प्रमाण 
भया, ताकौ पूवं कष्टिनि का प्रर प्रपूवे कृष्टिनि का प्रमाण भिलाए जो गच्छ होड, 
ताका भाग दीए मध्यधनम्रावेदहै। ताकौ एक घाटि गच्छका राधा प्रमाण करि 
हीन जो दोगुणाहानि, ताका भाग दीएु इहाचयजो एक विशेष, ताकाप्रमाणहौो 
है । सो एक चय श्रादि स्थापि मनर एक चय उत्तर स्थापि भ्र पूवे श्रपुवं कृष्टि प्रमाण 
गच्छं स्थापि पदमेगेण विहीणं' इत्यादि सूत्र के प्रनुसारि एके घाटि गच्छका 
प्राधा कौ चय करि गुणि, तामै चय मिलाय ताकौ गच्छंकरि गुणे सवं उभय द्रव्य 
विशेष द्रव्यहोहै। बहुरि जो विवक्षित समय विषे कृष्टि रूप परिणमावने योग्य 
द्रव्य श्रपकषेण कीया, तीहि विषे पूर्वोक्त भ्रधस्तन शीषं विशे द्रव्य भ्रर श्रधस्तन 
कृष्टि द्रव्य श्नर उभय द्रव्य घटाएु श्रवशेब द्रव्य रहया, ताकौ सर्वं पूवं प्रपूव कृष्टिनि 
विषे समान भाग करि देना । याका नाम मध्यम खडद्रव्य है । बहुरि याकौ दीए 
तिस श्रपकरषण द्रव्य की तौ समाप्तता होदहै रर सवे पूवै-ग्रपूवं कृष्टिनि विषे चय 
घटताक्रमरूपज्यूकात्य्‌ रहै है 1 याका प्रमाण ल्यादइए है- 


विवक्षित समय विषे ्रपकर्षण॒ कीय) द्रव्य कौ पत्य का प्रसख्यातवाभागका 
भाग दीए एक भाग माच्र द्रव्य कृष्टिनि विपेदेने योग्य है । तीह्िविषं पूर्वोक्त तीन 
प्रकार द्रव्य घटाए किचिदून भया सो इतना द्रव्य सवं कृष्टिनि विषे दीजिए तौ एक 
कृष्टि विषे केता दीजिए असे त्रैराशिक करि तिस द्रव्य कौ पूवै-्रपूवं कृष्टिनि के 
प्रमाण काभाग दीए एक कृष्टि विषे देने योग्य एक खड काप्रमाणहोदहै। याकौ 
स्वेकृष्टि प्रमाण करि गृणे, सवं मध्यमखड द्रव्य का प्रमाण होरहै। याप्रकार इहा 
विवक्षित द्वितीय समय विषे कृष्टिरूप होने योग्य द्रव्य विषे वुद्धिकल्पना ते ते ग्रधस्तन- 
शीषं विशेष प्रादि च्यारि प्रकार द्रव्य जुदेस्थपे । असेही इहा तृतीयादि समयनि 
विषे कृष्टिरूप होने योग्य द्रव्य विषे विधान जानना । वाश्रागे क्षपकश्रेणीका 
वरन विषे अ्रपूवे स्प्धंकनि का बादर कृष्टिनि का वा सृक्ष्मकरष्टिनि का वणन करते 
जसं विधान कहेगे तहा असा ही श्रयं समभना। विशेष होई सो विशेष जानि 
लेना । 
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इहा सदप्टि करि चय घटता क्रम लीषए वहुरि यामे प्रधस्तनशीषं द्रव्य मिलाएं 
पूवं कृष्टिति कौ स्वना भेसी- समानल्प पूर्वकरष्टिति कौ रचना यैसी- 





वहुरि इनके नीचे श्रधस्तन कृष्टि द्रव्य इहा उभय द्रव्य विशेष द्रव्य निक्तेपण 
करि प्रपूर्वं कृष्टि की समपट्टिका रचना कीए गोपुच्छं कौ असी हो है-- 






कीए अंसी- 
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या प्रकारं द्रव्य देने का विधान जानना । यद्यपि द्रव्य तौ युगपत्‌ जेता देने 
योग्य है तितना दीजिए है तथापि समने के प्रथि जुदा जुदा विभाग करि वर्णेन 
कियाद । 


हैट्‌डासीसं थोबं, उभयविसेसे तदो भ्रसंखगुरणं 
हेटखा श्रणंतगुणिदं, मन्िमखंडं श्रसंखगुणं ।\ २८५७॥। 


ग्रधस्तनशीषं स्तोकं, उभयविशेषे ततोऽसंख्यगरुणं । 
श्रधस्तनमनंतगुणितं, मध्यमखंडं श्रसंख्यगुखम्‌ ।\२८७।। 


टीका - ए कहे च्यारि द्रव्य, तिनविषे श्रधस्तन शीषं विशेष द्रव्य सवं तं 
स्तोक है । याते उभय द्रव्य विशेष भ्रसख्यात गुणा है । याते श्रधस्तन कृष्टि द्रव्य 
प्रनत गृणा है । यातं मध्यम खड द्रव्य प्रसख्यात गृणा है असा जानना । 


भ्रवरे बहुगं देदि हु, विसेसहीरक्कमेण चरिभो त्ति । 
तत्तो णतगुण्रं, विसेसहीणं तु फड्ढयगे ॥२८०८॥ 


भ्रवरस्मिन्‌ बहुकं, ददाति हि विशेषहीनक्रमेख चरमे इति । 
तत्तोऽनतगरुणोन, विशेषहीन तु स्पधंके ।२८८।। 


टीका - दुसरे समय विषं कीनी जे श्रपुवकृष्टि, तिनविषे जो जघन्य कृष्टि 
है, तिस विषे तौ बहुत द्रव्य दीजिए है बहुरि द्वितीय श्रपूवं कृष्टि ते लगायश्रपूवं 
कृष्टि की अत कृष्टि पर्य॑त क्रम ते चय घटता क्रम करि निक्षेपण करं है। बहुरि ताते 
पूवे स्पधकं की प्रथम वगणा विषे निक्षेपण कीया द्रव्य भ्रनत गुणा घटता । । ताते 
परं ताकी द्वितीयादि वगणा जेनाना गुणहानि सम्बन्धी अत गृणहानि की अत 
वगेणा पर्यंत है, तिन विषे म्रपनी श्रपनी गुणहानि विषे सम्भवता चय घटता क्रम करि 
निक्षेपण करे है । सो इहा याकौ विशेष करि दिखाइए है- 


तहा द्वितीय सयम विषे भ्रपकषेण कीया द्रव्य विषे जो कृष्टि सम्बन्धी द्रव्य 
है, ताकौ पूवे-म्रपूवे कृष्टिनि विषे निक्षेपण करने का विधान श्रीमाधवचद्र गुरुके 
प्रनुसार ते कहै है-दवितीय समय विषे कनी जे भ्रूवकृष्टि, तिन विषे श्रधस्तन शीषं विशेष 
काद्रव्यतौन दीजिए है भ्र प्रवेष तीन द्रव्य निक्षेपण करिए है) तहां श्रधस्तव 
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कृष्टि द्रव्य ते एक कृष्टि का द्रव्य कौ श्र मध्यम खड का द्रव्य तै एक खडकाद्रव्य कौं 
प्रर उभय विशेष द्रव्य ते पूर्व-प्रपूवें कृष्टिनि का प्रमाणा कौ मिलाए जौ प्रमाण हो 
तितने मात्र चयनि का द्रव्य कौ ग्रहि करि जघन्य कृष्टि विपे निक्षेपण करं है । तातं 
जघन्य कृष्टि विषे दीया द्रव्यं बहुत जानना 1 बहुरि तातं ऊपरि श्रघस्तन कृष्टि द्रव्यते 
एकं एक कृष्टि द्रव्य कौ भ्रर मध्यम खड द्रव्य ते एक-एक खड द्रव्य कौ उभय विशेष 
द्रव्य ते पूवे-स्रपूवे कृष्टिनि का प्रमाणत क्रम करि एक एक घटता प्रमाण मात्र 
चयनि के द्रव्य कौ ग्रहि करि श्रनुक्रम ते द्वितीयादि श्रपुवं छृष्टिनि विप निक्षेपण करे 
है । तहा अत कृष्टि विषं एक कृष्टि द्रव्य कौ भ्रर एक मध्यम खड द्रव्य कौं भ्रर एक 
ग्रधिक पूर्वं कृष्टि का प्रमाण मात्र चयनिके द्रव्य कौ निक्षेपण कीजिए है। इहा 
प्रथमादि कृष्टि ते द्वितीयादि कृष्टि विपे दीया द्रव्य एक-एक उभय द्रव्य विशेष मात्र 
घटता जानना । इहा अधस्तन कृष्टि का द्रव्य समाप्त भया । भ्रैसं तीन द्रव्य का 
स्थापन कल्या । या प्रकार इतने-इतने द्रव्य करि इहा पूवे कृष्टि निपजी । 


बहुरि प्रथम समय विपे करी असी श्रपूरवै१ कृष्टि, तिनि विषे जो जघन्य कृष्टि 
तीहि विषे दोयहीद्रव्यका निक्षेपणहोहै। तहा मध्यम खड द्रव्यते एक खेडके 
रव्य कौ श्रर उभय विशेष द्रव्य ते पूर्वं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र चयनिकेद्रव्य्को 
ग्रहि निक्षेपा कौजिए है । यहु श्रपूरवं कृष्टिनि का श्रत कृष्टि विषे निक्षेप कोया 
जो द्रव्य, ताते भ्रसख्यातवा भाग भ्र श्रनतवा भाग करि हीन जानना, जाते द्वितीय 
समय विपे श्रपकरषंणा कीया द्रव्य तै ्रसख्यातवे भाग माच तौ अ्रधस्तन कृष्टि के एक 
कृष्टि का द्रव्य ग्रर सवं द्रव्य के प्ननतवेभाग मात्र जो उभय विशेष का चय, इनकरि 
घटता द्रव्य इहा निक्षेपण कीया है । बहुरि द्वितीयादि पूर्वं कृष्टिनि विषे श्रधस्तन 
शीषे विशेष सहित तीन द्रव्य का निक्षेपण हो है । तहा द्वितीय पूवं कृष्टि विषं प्रघ 
स्तन शीषं विशेष ते एक चय के द्रव्य कौ मध्यम खड द्रव्यते एक खडके द्रव्य 
कग उभय विशेष द्रव्य ते एके घाटि पूर्वं कृष्टि प्रमाण मात्र चयनि के द्रव्य कौ प्रहि 
निक्षेपण करं है । बहुरि तृतीयादि पूवं कृष्टिनि विषे श्रधस्तन शीषं विशेष तं दोय, 
तीन शादि क्रम तै एक-एक बधता चयनि के द्रव्य कौ श्र मध्यम खड ते एक-एक 
खड के द्रव्य कीं उभय विशेष द्रव्य ते दोय, तीन भ्रादि घटता पूव कृष्टि प्रमाणं मत्र 
चयनि के द्रव्य कौ ग्रहि करि क्रमते निक्षेपण करे है । तहा पुव छृष्टिनि कौ अत 
कृष्टि विषे भ्रधस्तन शीषं विशेष द्रव्य तै एक घाटि पूर्वं कृष्टि प्रमा मात्र चनि के 


१ पूर्वैः की जगु श्र तथा ख प्रति मे धू" शब्द मिलता है । 
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द्रव्य कौ मध्यम खड द्रव्य ते एक खण्ड द्रव्य कौ उभय विशेष द्रव्यते एक चयके 
द्रव्य कौ ग्रहि करि निक्षेपण॒ करि निक्षेपण करं है। इहा प्रथमादि कृष्टि विषं दीया 
द्रव्य तै द्वितीयादि कृष्टि विषे दिया द्रव्य क्रम ते उभय द्रव्य विशेष के श्रनतवे भाग 
मात्र जो प्रधस्तन शीषं विशेष, ताकरि हीन उभय द्रव्य विशेष सात्र जानना । भ्रैसं 
पूवं कृष्टि थी, तिनविषे इतना द्रव्य ग्रौर मिलाया या प्रकार दीया द्रव्य का निक्षेपण 
कीए प्रथम द्वितीय समय विषं कीनी जे कृष्टि, तिनिका द्रव्य सवे ही एक गोपृच्छा- 
कारहोहै)। 


जसे गायकापुचं करमतेषटता होरहै, तैसे क्रमते घटता द्रव्य प्रमाण 
लीएहोदहै। सो अ्रथेसदृष्टि प्रादि करि विचारं यहु प्रकट जानिए है। सो सस्कृत टीका 
ते जानना । बहुरि बहुभाग मात्र जो पूवं स्पधक, तिनि विषे देने योग्य द्रव्य था, 
ताकौ दिवड्ढगुखहाखिभाजिदे पडढमा' इत्यादि विधान तं प्रथमादि वगंणानि विष 
चय घटता क्रम करि दीजिए है । इहा अत कृष्टि विषे दीया द्रव्य क्रमते प्रथम वर्गेण 
द्रव्य श्रनेतवें भाग माच है, जाते इहा भागहारं यर्धं॑गुणहानि है । या प्रकार इस 
गाथा का प्रथं जानना । 


णवरि असंखाणंतिमभागृरणं पुन्वकिट्टिसंधीसु । 
हेटठिमखंडपमाणेणेवे विसेसेण हीणादो ।२८६॥। 


नवरि श्रसंख्यानामंतिमभगोनं पर्वृ ष्टिसधिघु । 
श्रधस्तनखंडप्रमाखेनेव विशेषेण हीनात्‌ ।२८६॥ 


टीका ~ इतना विशेष जो पूवै-ग्रपुवं कृष्टि कौ सधिनि विषे श्रपूवे कृष्टि की 
अत कृष्टि विषे निक्षेपण कीया द्रव्य तं पूर्वे कृष्टि की प्रथम कृष्टि विषै निक्षेपण 
कीया द्रव्य है, सो भ्रसख्यातवा भाग करि वा श्रनतवा भाग करि घटताहै। जातं 
एकं म्रधस्तन कृष्टि का द्रव्य श्रर एके उभय द्रव्य का विशेषता करि हीन हो है) 
सो कथन पूर्वे कियाहीहै। 


अवरादो चरिभेत्ति य, श्रणंतगुणिदक्कमाद सत्तीदो । 
इदि किव्रीकरणद्धा, बादरलोहुस्स बिदियद्धं ॥२६०॥ 


१. जयधवला भाग-१३, पृष्ठ ३१४, २१५। 
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प्रवरस्मात्‌ चरम इति च, श्रनंतगुखितक्रमात्‌ शक्तितः । 
इति कृष्टिकरणाद्धा, बादरलोभस्य दह्ितीयार्धंम्‌ ।।२९०॥ 


टीका ~ प्रपूवकृष्टि की जघन्य कृष्टि के ग्नुभाग के ग्रविभाग प्रतिच्छेद ह, तिनतं 
द्वितीयादि पूर्वं कृष्टि कौ अत कृष्टि पर्यत के प्रविभाग प्रतिच्छेद क्रम तं श्रनतश्रनत 
गुणे है । तहा पूर्वे कृष्टि को अत कृष्टि विपे एक घाटि पूरव प्रपूर्व कृष्टि का जौ प्रमाण 
तितनी बार अ्रनत का गुएकारहौ है । असं द्ितीय समय विषै विधान कीया । बहुरि 
जसं द्वितीय समय विषे विधान कल्या तेस ही कृष्टि करण काल के तृतीयादि अत समय 
पर्यन्तनि विषे क्रम तं प्रसख्यात गुणा द्रव्य कौ श्रपकर्ष करि पूर्वोक्त प्रकार निक्षेप 
करेहै। इस प्रकार बादरलोभ वेदक कालका द्वितीय श्रध मात्र रूप सूक्ष्मकृष्टि 
करने का काल व्यतीत दहो है । जसं क्षपक श्रेणी विषे पूर्व-ग्रपूरवं स्पधकनि कासवंही 
द्रव्य कँ ग्रपकषंण करि कृष्टि करे है । तैसं उपशम श्रेणी विषे भी कृष्टि करे है । 
विशेष इतना-- 


इहा पूवं स्पर्धक के द्रव्य ते प्रसख्यातवा भाग मात्र ही द्रव्य कौ ग्रहि सूक्ष्म 
कृष्टि करे है । ्रवशेष द्रव्य श्रपने स्वरूप रूप ही रहता सता उपशमं है । 


चिदियद्धा संखेज्जा, भाभेसु गदेसु लोभठिदिबंधो । 
श्रतोमुहेत्तमेत्तं, दिवसपुधत्तं तिघादीणं! ॥२६१॥। 
दितीयादढा सस्येयभागेषु गतेषु लोभस्थितिबंधः । 
्रतमूहुतेमात्र दिवसपुथक्त्वं त्रिघातिनाम्‌ ।\२९१।। 
टीका-सज्वलन लोभ कौ प्रथम स्थिति का द्वितीय म्रधं मात्र जो कृष्टि करण 
काल, ताकौ सख्यात का भाग दीएु तहा बहुभाग व्यत्तीत ्टोते अत समय विषं 
सज्वलन लोभ का अतमुहूतं मात्र रर तीन घात्तियानि का पृथक्त्व दिन मात्र स्थिति 
बधहोदहै। 
किटरीकरणद्धाए, जाव दुचरिमं तु होदि ठिदिबंधो । 
वस्सारगं संखेज्जसहस्साि अधघादिठिदिबंधोः ॥२८६२॥ 


१. जयघवला भाग-१३ पृष्ठ ३१५, २३१६ । 
२ जयघवला माम--१३ पृष्ठ ३१६ 
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कष्टिकरणाद्धाया यावत्‌ द्विचरमं तु भवति स्थितिबधः । 
वर्षाणां संख्येयसहस्राणि श्रघातिस्थितिबंधः ।।२९२।। 


टीका - कृष्टि करण काल का यावत्‌ द्िचरम समय प्राप्त होई तावत्‌ तीन 
प्रघातिया कर्मनि का स्थिति बध यथासम्भव सख्यात हजार वर्ष॑मात्र है । बहुरि 
सज्वलन लोभादिकनि का भी स्थिति बधरहै सो तिस द्विचरम समय पर्यत पूर्वोक्त 
प्रमाण लीएं समान रूप ही जानना । 


किटटीयद्धाचरिमे, लोभस्संतो मुहत्तियं बंधो । 

दिवसंतो घादीणं, बेवस्संतो अघादी णं ॥२६२॥ 
कुष्टयद्धाचरमे, लोभस्यांतसुहूतेकं बंधः । 
दिवसांतः घातिनां, द्वि वर्षतोऽघातिनाम्‌ ।।२९३।। 


टीका-कृष्टि करण काल का अत समय विषे पूवे स्थिति बध तं सख्यात गुणा 
घाटि संज्वलन लोभ का अतम हृतं मात्र भ्र तीन घातियानि का दिवसात कहिए एक 
दिनि किच्छ घाटि श्र तीन भ्रघातियानि कादि वर्षात्‌ किए दोय वषं किच््‌घाटि 
स्थिति बधहोहै। ए उपशमक भ्रनिवृत्तिकरण के अत समय विषे स्थिति बध कहे 
ते क्षपक श्रनिवृत्तिकरण के अत समय के स्थिति बधते दो है । 


बिदियद्धा परिसेसे, समऊणावलितियेसु लोभदुगं । 
सट्ठाणे उवसमदि हु, ण देदि संजलणलोहम्मिः ॥२६४॥। 


द्वितीयां परिशेषे, समयोनावलित्रिकेषु लोभद्विकम्‌ । 
स्वस्थाने उपशाम्यति हि, न ददाति संज्वलनलोभे ।\२९४॥।। 


टीका- सज्वलन लोभ की प्रथम स्थिति का द्वितीयां विषे समय घाटि तीन 
श्रावली अ्रवशेष रहै भ्रप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ है सो सज्वलन लोभ विपे सक्रमण 
नाही करे है, जातं सक्रमणावलीका प्रथम समय विषेही इस सक्रमण॒ का विश्वाम्‌ 


१. जयघवला माग-१२ पृष्ठ २३१६, ३१७। 
२ जयधघवला माग-१३, पृष्ठ ३१७॥। 
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भया । तौ कहा है ? तिनि दो लोभनि का द्रव्य है सो स्वस्थाने कटह्िए्‌ अ्रपने स्प 
ही विषे होता सता उपशमं है । बहुरि सक्रमणावली व्यतीत भए तहा दोय प्रावली 
प्रवशेष रहै श्रागाल प्रत्यागाल की भी व्युच्छित्ति भई । बहुरि प्रत्यावली जो द्वितीया- 
वली, ताका अत समय पर्यत उदीरणा वतै है, इनिका स्वरूप पूर्वे कल्या है तैसे 
जानना । 


बादरलोभादिष्दी, आवकिसेसे तिलोहुमुवसंतं । 
णवक किटिट मुच्चा, सो चरिमो थूलसंपराओ यः ॥२६५॥ 


बादरलोभादिस्थितौ श्रावलिशेषे त्रिलोभमुपशांतं । 
नवकं कृष्टि मुक्त्वा स चरमः स्थूलसांपरायो यः ॥२९५॥। 


टीका- बादर लोभकी प्रथम स्थिति विषै उच्छिष्टावली मात्र श्रवशेष रहै 
उपशमनावली का अत समय विषे तीनो लोभ का सर्वं द्रव्य उपशम रूप भया है । 
तहा विशेष जो सूक्ष्म कृष्टि कौ प्राप्त भया द्रव्य श्र समय घाटि दोय श्रावली माव 
नवके समयमप्रबद्धनि का द्रव्य श्र उच्छिष्टावली मात्र निषेकनि का द्रव्य नाही 
उपशम्या है, अ्रवशेष उपशम्या है । असे कृष्टि करणा काल का अत समयवर्ती जीव 
कौ चरम समयवर्ती श्रनिवृत्ति बादर सापराय किए । या प्रकार भ्रतिवृत्तिकरण 
का स्वरूप कल्या । 


से काले किदिरिस्स य, पटमटिठदिकारवेदगो होदि । 
लोहगपढमटिदीदो, अद्धं किचूणयं गत्थः ।॥२६६॥ 


स्वे काले कृष्टेश्च, प्रथमस्थितिकारवेदको भवति । 
लोभगग्रथमस्थितितः, श्र्धं किचिद्रूनकं गत्वा ।२९६।। 


टौका ~ अ्रनिवृत्तिकरणा के ग्रनतरि प्रथम समयवर्ती जो सूक्ष्म सापरायहै, 
सो अतम हृत्तं मात्र स्थिति लिए जौ समस्त सूक्ष्म कृष्टि का द्रव्य कौ श्रपकरषेण 
भागहार का भाग देइ तहा एक भाग मात्र द्रव्य प्रहि, ताकौ पल्य का भ्रसंख्यातवां भाग 


१ जयघवला माग-१२, पृष्ठ ३१८, ३१६ 
२, जयघवला माग-१३ पृष्ठ ३१८ से ३२०। 
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काभागदेद्‌ एक माग कौ सूध्मलोभ कौ प्रथम स्थिति विपं निक्षेपणकरदै। सो 
याका प्रमाण व्रादर लोभ वेदक काल ते किलयु घाटि तोसरा भाग माच्रहै। जौ सूक्ष्म 
सापराय का काल, सोई सूक्ष्मकृष्टि का प्रथम स्थिति का प्रमाण जानना । सो यह 
(होय) उदयादि भ्रवस्थित गुणश्रेणी श्रायाम है । याक निपेकनि विषे ्रक्षेपयोगो 
दतमिश्चिड' इत्यादि विधान ते भ्रसख्यात गृणा क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । बहुरि 
ग्रवशेष वहुभाग मात्र द्रव्य कौ द्वितीय स्थिति विषे निक्षेपण करेहै। सो यहु तिस 
प्रथम स्थिति के उपरिवर्ती है । याका प्रमाण अतमुहूत्तं मात्र है । यहु ही इहा उप- 
रितन स्थिति है 1 याके निपेकनि विषं “श्रद्धाणे सव्वधणे खडिदे” इत्यादि विधान 
ते चय घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिएटहै। असं वादर लोभ की प्रथम स्थिति का 
द्वितीय भ्रं ते किचित्‌ न्यून मात्र सूक्ष्मकृष्टिनि की प्रथम स्थिति करे है । बहुरि ज्ञाना- 
वरण श्रादि कर्मनि की प्रपु्वेकरणा का प्रथम समयते लगाय गलितावशेष गृणश्रेणी 
प्रायाम पू्वेवत्‌ प्रवर्त है। सो ताका इहा प्रमाण किचित्‌ श्रधिक सूक्ष्म सापराय काल 
मात्रै । बहुरि तिस ही सूृक्ष्मसापराय का प्रथम समय विपे सृक्ष्मकृष्टि का उदय कौ 
वेदै है -- भोगवेहै । 

पटमे चरिमे समये, कदकरि.टटीणग्गदो दु श्रादीदो । 

मुच्चा अ्रसंखभागं, उद दि सुहुमादिमे स्वे? ॥ २६५७) 


प्रथम चरमे समये कृतकृष्टीनामग्रतस्तु श्रादितः । 
मुक्त्वा श्रसंस्यभागं, उदेति सृक्ष्मादिमे सवे ।\२६७\। 


टीका ~ सूक्ष्म कृष्टि करने के काल का प्रथम समय विपे श्रर अत समय विपे 
कीनी जे कृष्टि, तिनकौ पल्य का श्रसख्यातवा भाग दीए एक भागमाव्र कृष्टिर्है, ते 
श्रपने स्वरूप करि उदयनहो है । श्रन्य कृष्टिरूप परिणमि उदय हो है । बहुरि श्रवशेष 
पल्य का प्रसस्यातवा भाग काभासदीए वहूभाग मात्र प्रथम समय अत समय विषे 
कौनी कृष्टि श्र द्वितीयादि चरम समय विपे कीनी सर्वं कृष्टि, ते श्रपने स्वक्पही 
करि उदयहोहै । प्रथम समय विपं जो कीनी कृष्टि तिनि विपे तौ अत कृष्टिते 
लगाय पल्य का प्रसख्य(तवा भाग का भाग दीएएक भाग मात्र कृष्टिउदय कौ प्राप्त 
नाही, ते भ्रपने स्वरूप कौ छोडि अपनी स्ननुभाग शक्ति तं प्रनत गुणी घाटि णक्तिरप 
परिणमि उदय ्रावै है । बहुरि ग्रत समय विपे कीनी जे कृष्टि, तिनविपे जघन्य कृष्टि 


१ ~ मयपवला भाग -१३ पृष्ठ ३२०मे ३२३ 
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ते लगाय पल्य का प्रसस्यातवा भाग काभाग दीएु एकभाग मात्र कृष्टि उदय (न) 
हो दहै । ते ग्रपने स्वरुप कौ छोडि, प्रपनी शक्तिते प्रनत गुणी शक्तिरूप परिणमि 
मध्यम कृष्टि रुप होई उदय श्राव है । प्रसा तात्पयं है । तह्य समस्त कृष्टिनिकाजो 
प्रमाण, ताकौ पल्य का श्रसख्यातवा भाग का भाग दीए वहुभाम मावर कृष्टि तो श्रपने 
स्वरूप ही करि उदयहोर्है । श्रवशेप एक भाग कौ पल्य का श्रसख्यातवा भागका 
भाग देद्‌, तहा एक भाग कौ जुदा स्थापि, वहुभाग कै दोय खड करने । तहा एक खड 
प्रमाण तौ श्रत समय सम्बन्धी श्रनुदय कृष्टि है । भ्रर एक खड विपे जुदा राख्या एक 
माग मिलाए जो प्रमाण होड तितनी प्रथम समय सम्बन्धी अ्रनुदय कृष्टि है 1 मैसं 
कृष्टिकरण काल का अत समय विपं कोनी भ्रनुदय कृष्टि स्तोक है, ताते ताका प्रथम 
समय विषे कीनी अनुदय कृष्टि किदं प्रधिक है । ताते सूक्ष्म सापराय का प्रथम समय 
विषं उदय श्राई कृष्टि भ्रसख्यात गुणी है । 


इहा ग्रैसा श्रथं जानना - कृष्टि करण का प्रथम समय विषे कीनी कृष्टि 
उपरि लिखि, तष्टा उपरि अ्रतङृष्टि लिखि, ताके नीचै उपात भ्रादि कृष्टि क्रम ते 
लिखी । नीचै ही नीचै जघन्य कृष्टि लिखनी । हरि ताके नीचै नीचं द्वितीयादि समयनिं 
विषे कीनी कृष्टि भी याही प्रकार लिखनी । बहुरि लिखि नीये ही नीचै अत समय 
विषै कीनी कृष्टि {लखि,तहा भी अत कृष्टि ऊपरि लिखि, नीचे उपात भ्रादि इृष्ट 
लिखि नीचे ही नीचै जघन्य कृष्टि लिखनी । त्रैस अत समय विषे कीनी कृष्टि कौ 
जघन्य कृष्टि ते लगाय प्रथम समय विषे कौनी कृष टि की मत कूष.टि पर्यंत लिखी । 
तिमिविषे ऊपरि ऊपरि क्रम ते द्रव्य तौ एक एक चय प्रमाया घटता है! श्र अनुभाग 
प्रनत गुणा श्रनंत गुणा है 1 सो सूक्ष्म सापराय का प्रथम समय विष असे (रंत) कुष्टि- 
रूप परमाणू थी, तिनविषं इहा जेता प्रमाण कल्या तितनी उपरली वा नीचली कृष्टिनि 
के परमाणृनि कौं वीचि की कृष्टिरुप परिणमावै है । अक सदृष्टि करि जसं सर्वं कृष्टि 
नि काप्रमार एक हजार, ताक पल्य का प्रसंख्यातवा भाग का प्रमाण पांच, ताका 
भाग दीएु बहु भाग मावभ्राठसै बौचि को कृष्टिहै, ते तौ श्रपनेसूपही उदय ह ह। 
दोय सै, ताकौ पाच का भाग दीए, चालीस जुदा स्थापि, भ्रवशेष एक सी साठिके 
एक भाग दोय भाग कोए, एक भाग मात्र ग्रसी तौ अत समय विषै कीनी कृष्टि की 
जघन्य कृष्टिते लगाय जे नीचे की कृष्टि है, ते श्रनुदयसरूप हैँ । इनके परमाणू प्रनुभाग 


१-'उदय न हो है एसा पाठ "च' हस्तलिखित प्रति मे मिलता हे । 
२- "अरत शब्द हस्तलिखित “घ प्रति मे मिलता दै । 
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वंधनै त॑ बीचि की कृष्टि रप परिणमि उदयं हो है । बहुरि एक भाग विषै जुदा राख्या 
चालीस मिलाए एक सौ बीस सो इतनी प्रथम समथ विषे कीनी कृष्टि कौ अतकष्टि 
तै लगाय उपरि कृष्टि है, ते प्रनुदय रध है । इनके परमाण श्नुभाग घटने तै बीचिकौ 
कष्टिरुप परिणमि उदय हो है । जैसे ही यथार्थं कथन समभना । 
बिदियादिसु समयेसुं हि, छंडदि पल्लाअर्सखभायं तु । 
प्रापषुददि हुं ्रपुष्वा, हेदृढा तु श्रसंखभागं तु! \\२६८॥ 
द्वितीयादिषु समयेषु, हि, त्यजति पल्यासंख्यभागं तु । ` 
श्रास्पृशति हि श्रपूर्वा श्रधस्तनास्तु, श्रसंस्यभागं तु ।२६८॥। 


दीका सूक्ष्म सांपराय का द्वितीय समय विषै जे प्रथम समय विषे उदय रूप 
कृष्टि है, तिनकी अत कृष्टि ते लगाय कृष्टिनि कौ छोड है । उदय कौ प्राप्त न करे है । 
तिका प्रमाण प्रथम समय विषै हीन शक्ति रूपहोने योग्य जे ऊपरि की कृष्टि 
प्रनुदय रूप कही थी, तिनके प्रमाण कौ पल्य का प्रसख्यात का भाग दीए एक भाग 
मात्रे जानना । इतनी नवीन उपरि की कृष्टि इहा उदय सूप नहोहै । ए कृष्टि 
भ्रतत गुणा घटता श्रनुभाग रूप परिमि अ्रन्य नीचली कृष्टि रूप परिणमि उदय भ्रावै 
है । भ्रौर प्रकार समय समय उदय कृष्टिनि का भ्ननत गुणी शक्तिनिकाघटनान 
बनं है । बहुरि प्रथम समय विषै अनत गुणा शक्ति रूप परिणमने योग्य ज श्रधस्तन 
प्रनुदय रूप कुष्ट है, तिनकौ पल्य का प्रसख्यातवा भाग का भाग दीए तहा एक भाग 
प्रमाण नीचं कौ नवीन कृष्टि, जे प्रथम समय विषै उदयन थीतेउदयसरूपहोह। 
जैसे होते प्रथम समय विषै उदय रूप कुष्टिनि का प्रमाण तै द्वितीय समय विषै उदय 
रूप कृष्टिनि का प्रमाण किदं विशेष करि घटता जानना । इहा नवीन उदय रूप 
करी कष्टिनि का प्रमाण कौ नवीन श्रनुदय रूप करी कृष्टिनि का प्रमारा विषै घटाषु 
प्रवशेष प्रमाण प्रथम समय विषै श्रनुकृष्टि कौ पल्य का ग्रसख्यातवा भाग का भाग 
दीएएकमभाग माव्रहैँ। सो इतना प्रथम समय की उदय कृष्टि का प्रमाण ते द्वितीय 
समय की उदय कृष्टि का प्रमाण घटता जानना 1 इहा असा श्रथं जानना-- 


इस सूक्ष्म सापरायका द्वितीय समय विषैजे प्रथम समय विषै श्रनुदयर रूप 
कृष्टि कही थी, तिन विषे अत कृष्टि ते लगाय इहा जेता प्रमाण कल्या, तितनी कुष्ट 


१ जयघवला माग-१३ पृष्ठ ३२४॥ 
२श्र,ख, घहृस्तलिखित प्रतिश्नो मे उदय शब्द मिलता द 
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उदयसू्पनहोदै। ते श्रनते गुणौ घटती जे मध्यम कृष्टि तिनूप परिण॒मि उदय 
हो हँ । बहुरि तिस प्रथम समय विषेजे नीचे की श्रनुदय कृष्टि कही थी, तिन विषै 
अत कुष्ट तं लगाय इहा जेता प्रमाण कल्या, तितनी कृष्टि उदय सूप हो है। 
अकसद्ष्टि करि जैसे प्रथम समय विषे उदय कृष्टिग्राठ सं थी, तिने विषे प्रथम 
समय विषं उपरि कौ भ्रनुदय कृष्टि का प्रमाण एकं सौ वीस था, ताकौ पाचका 
भागवीए चौरईस पाये, सौ प्रवशेष रही कृष्टि कौ अत कृष्टि ते लगाय इतनी कृष्टि 
तौ इहा नवीन उदय स्यनहोहै। ग्र तिस्र प्रथम समय विपै नीचे की भ्रस्सी कृष्टि 
उदयरूप न थी, तिनकौ पाच का भाग दीए सोलह पाए, सो इतनी नीचे की श्नुदय 
कृष्टि को अत कृष्टि ते लगाय इहा उदय रूपमरई जसं चौर्ईस मे सोलह घटाए श्राठ रहे, 
सो इतनी कृष्ट प्रथम समय तें दूप्ररा समय विषे घाटि उदय हौ है, ताते दूसरे समय 
सातसं बाएवै कृष्टि का उदय जानना । प्रैस हौ यथार्थं कथन समभना । इहा बहुत 
ग्रनुभाग युक्त जे ऊपरि की कृष्टि तिनिका रभाव करनेते ्रर स्तोक श्रनुभाग युक्त जे 
नीचे कौ कृष्टि तिनका सद्भाव करने तं प्रथम समय विषे उदय श्राया श्रनुभागते द्वितीय 
समय विषे उदय श्राया प्रनुभाग का घटना हो है जैसा जानना । मैसं ही सूक्ष्म सापराय 
का तृतीय भ्रादि श्रत समय पर्यत विशेष घटता क्रम लीए कृष्टिनि का उदयक्रमतें 
जानना विशेष का प्रमाण जेती पूवं समय विषै घटी थी, ताकौ पल्यका अ्रसख्यातवा 
भागका भाग दीए एक भाग मात्र जानना । 


किट्ट सृुषमादीदो, चरिमो त्ति असंखगुणिदसेदीए । 
उवसमदि ह तच्‌चरिमे, श्रवरटिठ्दिबंधरगं छण! ॥२६६॥। 


किट सूष्ष्मादितः, चरम इति श्रसंख्यगुरितश्नेण्याः । 
उपशमयति हि तच्चरमे, श्रवरस्थितिबधनं षण्णाम्‌ ।२९९।। 


च ~~ 


टीका~ सूक्ष्म सापराय का प्रथम समय विषे समस्त सूक्ष्म कृष्टिनि का द्रव्य 
कौ पल्य का असख्यातवा भाग का भाग दीएुएक भाग मात्र जो द्रव्य, तारको 
उपशमावै है । दूसरे समय तातं रसस्यात गुणा द्रव्य कौ उपशमावे है । जैसे वृतीयादि 
अत परयत समयनि विषे अ्रसस्यात गुणा क्रम लीए द्रव्य कौं उपशमावे है । तहा अत्त 
समय विषै एक घाटि सूक्ष्म सापराय काल का समय प्रमाण मात्र वारं प्रसंख्यातु कां 


१ जयघवल्‌ा माग--१३ पृष्ठ २३९३! ३२ 
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गृणकार कौए जो श्रत फालिका द्रव्य भया, ताकौ उपशमावै है । बहुरि समय घाटि 
दोय भ्रावली मात्र सज्वलन लोभ के नवकं समय प्रवद्ध न उपशमे थे, तिनिका द्रव्य 
कौं सूक्ष्म सांपराय का प्रथम समयते लगाय समय समय प्रति ग्रसख्यात गुणा क्रम 
लीं उपशमावे है । बहुरि सूक्ष्म सापराय का अत समय विषै श्रायु म्रौर मोह बिना 
छह कर्मनि का जघन्य स्थिति बधहौ है । 


श्र तोमुहृत्तमेत्तं, घादितियाणं जहण्णटिदिबंधो । 
णामदुग बेयणीये, सोलस चउवीस य मुहुत्ता! ॥२००॥ 


श्रतमृहुतेमात्र, घातित्रयाणां जघन्यस्थितिबंधः । 
नामद्विकवेदनीये, षोडश चतुविशश्च मुहूर्ताः ।१३००॥। 


टीका ~ तहा तीनि घातियानि का श्रतमु हूते, नाम गोत्र का सोलह मूहुते, 
साता वेदनीय का चौबीस मुहूतं मात्र जघन्य स्थितिबध हो है । इहा उपशम श्रोणी 
्रपेक्षा जघन्य स्थितिबंध कल्या है । बहुरि जें पूर्वे बादर लोभ के उच्छिष्टावली मात्र 
निषेकं रहे थे, ते पूर्वोक्त थिउक्क संक्रम विधान करि कृष्ट रूप परिणमि उदय प्राव 
है । 


भ्रगे पृवोक्त प्रथं का उपसंहार कर ह-- 


पुरिसादीणुच्छिट्ठं, समञणावलिगवं तु पच्चिहिदि । 
सोदयपढसमदिटिदिरणा, कोहादीकिट्टियंताणंः २३०१ 


पुरुषादीनासुच्छिष्टं समयोनावलिगतं तु प्रत्याहंति । 
सोदयप्रथमस्थितिना कोधादिकृष्ट्य तानां ।\३०१।। 


टीका ~ पुरुष वेदादिकनि का समय घाटि भ्रावली मात्र निषेकनि का द्रव्य 
उच्छिष्टावलीरूप है, सो क्रोधादि सृष्ष्मकृष्टि पर्यतनि के जे उदयरूप निषेक ते लगाय 
प्रथम स्थिति के निषेकनि की साधि तद्रूप परिणमि करि पक्ष्यति कहिए उदयलूप 
होसी । पुरुषवेद के उच्छिष्ट मात्र निषेक रहे ते, तौ सज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति 
विषे तद्रूप परिणमि उदयहो हैँ । तैसे ही सज्वलन क्रोध का सूज्वलन मान्‌ विषे 


१. जयववला माग-- १३ पृष्ठ २३२५, ३२६ । 
२, जयधवला माग-- १३, पृष्ठ ३९४ । 
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इत्यादि क्रम तं बादर लोभ का उच्छिष्टावली के निपेक सूक्ष्मकृष्टि विप तद्र 
परिणमि उदयहोदहै। सोपूर्वे वणन कीयाहीहै। 


पुरिसादो लोहमयं, णवकं समख दोण्िं श्रावलियं । 
वसमदि ह कोहादौकिद्रौअ' तसु ठाखेसु? ॥३०२॥ 
पुरुषात्‌ लोभगतं, नवकं समयोने दवे श्रावलिके । 
उपशाम्यति हि कोधादिषृष्टय तेषु स्थानेषु ।३०२॥ , 
टीका ~ पुरुषवेद भ्रादि लोम पर्यतनि का समय घाटि दोय श्रावली मात्र 
नवक समय प्रबद्धनि काद्रव्यहै सो क्रोधादिक कृष्टि परयत के प्रथम स्थिति के कालनि 
विषे समय समय ग्रसख्यात गुणा क्रम लीए उपशम है। सो भी पुरुषवेद का नवक 
समयप्रबद्ध सज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति का काल विषे उपणमे है, इत्यादि पूर्वे 
वणेन कीया ही है । बहुरि सूक्ष्मकृष्टि का प्रथम स्थिति विषै दोय प्रावली श्रवशेष 
रहै, ताकौ भ्रागाल प्रत्यागाल क्रिया का व्युच्छेद होर । ्रर समय श्रधिक ्रात्रली 7 
मात्र ्रवशेष रहै पूर्वोक्तवत्‌ जघन्य उदीरणा हो है । प्रर उच्छिष्टावली मात्र निषेकः, 
प्रवशेष रहे, ते भ्रपने रूप ही विपै उदयलू्प परिणमि निर्जर है मसेः सूक्ष्म सापराय ;,: 
का श्रत समय विषे सर्वं कृष्टि द्रव्य कौ उपशमाय म्रनतर समय विषे उपशात कषाय 
होहै। ४ ' 
उवसंतपटमसमये, उवसंतं सयलमोहुणीयं तु । 
मोहस्सुदयाभावा, सन्वत्थ समारपरिरणामो? ।॥२०३॥ 


उपशातप्रथमसमये, उपशांतं सकलभोहुनीयं तु । 
मोहस्योदयाभावात्‌, सर्वत्र ससानपरिखामः 1२३०३) 


टीका - उपशातकषाय का प्रथम समय विषे सकल चारित्र मोहनीय क्म है, 
सो बध, उदय, सक्रम, उदीरणा, उत्कषंण, अ्रपकषेण श्रादि सवं करणनिकान 
उपजने तै सर्वं प्रकार उपशम्या । उदयादि विषै निक्षेपणं करने कौ समथैरूप न' 
रहया, तिस उपशात कषाय का प्रथम समयते अरत समय पयत श्रतमुहूतं मात्र 
ग्रपने गणस्थान का काल विषे समान रूप विशुद्धि परिणाम है, जातं इहा हीनाधिक 
विशुद्धता कौ कारण कषायनि के उदय का श्रभाव है । श्रेसा यथाख्यातं चारित्र है'। 


१ जयधवला माग--१रे" पृष्ठ २२४) . ४ इ \ 
२ जयृघवला माग-- १३ पृष्ठ ३२९, ३२७ । ४ 


=+ 
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अ तोमृहुतसेत्तं, उवसंतकसायवीथरायद्धा । 
गुरसेदीवीहृततं, तस्सद्धा संखभागो दु! ॥३०४॥ 


ग्रतमूहूतंसा्रं, उपशातकषायवीतरागाद्धा । 
गृरश्रेणीदी्घंत्वं, तस्याद्धा संख्यभागस्तु ।३०४।। 


टीका ~ उपशात कषाय वीतराग ग्यारह्वा गृणस्थान का काल श्रतमुं हूतं मात्र 

है, ताते परे नियम करि द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त तें सक्लेशरूप भावकमं प्रकट हो 
है । बहुरि इस काल के सख्यातवे भाग मात्र इहा उदयादि ्रवस्थिति गुणश्चेणी ्राधाम 
है । इस विषे सूक्ष्मसापराय का श्रत समय विषै जेता द्रव्य श्रपकषंण कीया, तातं 
ग्रसख्यात गृणा भ्रायु व॒ मोह विना भ्रन्य कर्मनि का द्रव्य कौ ्रपकषेण करि 
“प्रक्षेपयोगोद्धतमिभ्रषिड इत्यादि विधान ते प्रसख्यात गृएण क्रम लीए निक्षपेण 
करे है । 

उठ्यादिश्रबटिठदगा, गुणसेढी ठन्वसवि श्रवटिठदगं । 

पठमगुणसेटिसीसे, उदये जेट्ठं पदेसुदयंः ॥२०५॥ 


उदथादययवस्थितका, गुणश्रेरणी द्रन्यसपि अरवस्थितक । 
प्रयमगुखश्रेखिशीष, उदये ज्येष्ठ प्रदेशोदयम्‌ ।१३०५।। 


टीका - उपणशात कषाय का प्रथस समय विषे उदयावली का प्रथम समय 
ते लगाय गुणश्रेणी भ्रायाम जेता प्रमाण लीए ग्रारम्भ किया, तिनना प्रमाण लीए 
दी दितीयादि समयनि विषे भी गृणश्ेणी श्रायाम है । जातं उदयावली विषे एक 
'समय व्यतीत होतं उपरितन स्थिति का समय गुणश्रेणी ्रायाम विषे भिलै है । याही 
ते उदयादि भ्रवस्थिति गुणश्रेणी स्रायाम है । बहुरि उपशात कपाय का प्रथम समय 
“विषे जेता द्रव्य श्रपकषेण करि गृणश्रेणी विषे दीया, तितना ही समय-समय प्रति 


.* दीजिए है, जातं इहा परिणाम म्रवस्थित है, ताके निमित्त ते अ्रपकर्षणरूप द्रव्य का भी 


प्रमाण श्रवस्थित है । बहुरि प्रथम समय विषे कीनी जे गुणश्रेणी, ताका शीषं कटिए 
ग्रत निपेक, सो जिससमय उदय भ्रावे, ` तिस समय उक्कृष्ट कमं परमाणूनि का उदय 
जानना, जाते तिस समय विप प्रथम समय विषै करी गुणध्रेणी का तौ प्रत निषेक 


१ जयववला माग-१३ पृष्ठ ३२७। 
२ जयघवला माग-१३ पृष्ठ ३२८। 
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प्रर दूसरा समय विषेकरी गुणश्रेणी का द्विचरम निषेकं श्रादि इस समय विषं करी 
गुणश्चेणी का प्रथम निषेक पर्य॑त सवं निषेक भिलि गुणश्रेणी मात्र द्रव्य भया, सो 
तिस समय सम्बन्धी निषेक विषे एकटा हुवा सो तिस निषेक विषे पूर्वे सत्तारूप 
तिष्ठे था जो गोपुच्छ द्रव्य, तिस करि सहित उदय हौ है । बहुरि याते उपरि कै 
समयनि विषं भी मिलि करि गुणश्रेणी मात्र द्रव्य एकठा हो है, परन्तु गोपुच्छं द्रव्य 
विषे एक-एक चय मात्र घटता द्रव्य पाइए, ताते तहा ही उत्कृष्ट प्रदेशनि का उदय 
रूप कहया है । कोऊ करैगा कि पूर्वे गलितावणेष गृणश्चेणी प्रायाम था, ताका 
शीषेरूप समयहे, सो गरवे करी गृणश्रेणी श्रायाम के प्रभ्यतरवर्ती है वीचि ग्राय 
गया है, तिस समय बहत गृणश्रेणी के निषेक प्रर तिस समय सम्बन्धी गोपुच्छ 
द्रव्य मिलि बहुत घणा द्रव्य उदयसूपहो है । तहा उत्कृष्ट द्रव्य का उदयक्योन 
कहौ ? ताकौ कहिए है-- पूवं गुणध्रेणी विषे निक्षेपण कीया सवं द्रव्यते भी इहा 
गुणश्रेणी का जघन्य निषेक विषे भी निक्षेपण कीया द्रव्य म्रसख्यात गुणा है, तातं 
उपरि नीचे के सर्वं निषेकनि ते इहा प्रथम समय विषे करी गृणश्रेणां का शीषे जिस 
समय व्रिषे उदय होइ तिस समय विषे ही उत्कृष्ट द्रव्य का उदय है । 


णामधुवोदयबारस, सुभगति गोदेक्कं विग्यपरणगं च । 
केवल णिहाजुयलं, चेदे परिणामपच्चया होति ॥२३०६॥ 
नामधघ्रुवोदयद्वादश, सूभगत्रि गोच्रक विध्नपंचकं च । 
केवल निद्रायुगलं, चते परिणामप्रत्यया भवंति ।\३०६॥। 
टीका ~ उपशात कषाय विषे जे उदय प्रकृति गुणसठि पादए है, तिन विषे 
तैजसकार्माण शरीर २, वर्णादि ४, स्थिर, ्रस्थिर, शुभ, श्रणुभ, श्रगुरु लघु, निर्माण 
, ए नाम कर्मं की ध्रुवोदयी बारह प्रकृति श्रर सुभग श्रादेय यशस्कीति ए तीन श्रर 
उच्चगोत्र ग्रर पाच श्रतराय श्र केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण श्र निद्रा 
प्रचला ए पत्ती प्रकृति परिणाम प्रत्यय है । इनका उदय होने के समय विषै ग्रात्मा 
के विशुद्धि सक्लेश परिणाम हानि वृद्धि लीए जैसे षाइए तैसे ही हानि वृद्धि लए 
इनके श्रनुभाग का तहा उदय होड । वतंमान परिणाम के निमित्त ते इनका श्रनुभाग 
उत्कषेण श्रपकर्षणादिरूप होड उदय हो है । 
तेसि रसवेदमवट्‌ठारणं, भवपच्‌चया हू सेसाओ । 
चोत्तीसा उवसंते, तेसि तिदट्‌ठाण रसवेदं ! ॥३०७। 


१ जयघवला माग-१३ धृ ३३० से ३३३। 
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तेषां रसवेदमवस्थानं, भवप्रत्यया हि शेषाः । 
चर्तरस्त्रिशत्‌ उपशति, तेषां त्रिस्थानं रसवेदं ।।३०७।। 


टीका- तिन पचीस प्रकृतिनि के श्रनुभाग का उदय उपशात कषाय का प्रथम 
समय ते लगाय श्रत समय पर्यत श्रवस्थित समान रूप है, तातं तहा परिणाम समान 
है रर इन प्रकृतिनि के प्रनुभाग का उदय परिणामनि के ्रनुसारि है, ताते इनके 
ग्रनुभाग का उदय विषे हानि वृद्धि नाही है । बहुरि भ्रवशेष ज्ञानावरण की च्यारि, 
दबेनावरण को तीन, वेदनीय की दोय, मनुष्य भ्रायु, मनुष्य गति, पचेद्री जाति, 
ग्रोदारिकं शरीर, प्रौदारिक ग्रगोपाग, श्रादिके तीन सहनन, सस्थान छह, उपघात, 
परघात उच्छवास, विहायो गति दोय, प्रत्येक, तरस, बादर, प्यप्ति, स्वर की दोय भ्रेसं 
चौतीस प्रकृति भवप्रत्यय है । श्रात्मा के परिणाम जसं होड तंसं होइ । तिनकी श्रपेक्षा 
रहित पर्यय ही का प्रश्रय करि इनके ्रनुभाग विषे षट्स्थान रूप हानि वृद्धि 
पाइए है, ताते इनका भ्ननुभाग का उदय इहा तीन ग्रवस्था लीए है । कदाचित्‌ 
हानिरूप हो है, कदाचित्‌ वृद्धि रूप हो है, कदाचित्‌ भ्रवस्थित-जेसा का तेसा 
रहै है । भ्रैसं उपशात कषायं गुणस्थान का श्रत समय पर्यंत इकरईस चारित्र मोह्‌ की 
प्रकृतिनि का उपशमन विधान समाप्त भया । 


ग्रथ उपशात कषाय ते पडने का विधान कहे है-- 


उवसंते पडिवडिदे, भवक्खये देवपढमसमयम्हि । 
उग्धाडिदाणि सम्ववि, करणाणि हुवंति णियमेणः! ।॥२३०८॥। 


उपशति प्रतिपतिते, भवक्षये देवप्रथमसमये । 
उद्घाटितानि सर्वाण्यपि कररणानि भवंति नियमेन ।\३०८।। 


टीका ~ उपशात कषाय ते पडना दोय प्रकार है- भव क्षय हेतु, उपशमकाल 
क्षय निमित्तके तहा मरण होते पयय का नाश के निमित्त ते पडना होड, सो भव 


क्षय हेतु किए । भ्र उपशम कालके क्षय के निमित्त ते पडना होइ सो उपशम 
काल्‌ क्षय निमित्तक कहिए । 


तहा भव क्षय हेतु विषे कहिए है ~ उपशात कषाय के काल विषे प्रथमादि 
ग्रत समयनि पयत विषे जहा तहा भ्रायु के नाशते मरि करि देव पयय सम्बन्धी 
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परसयत गुणस्थान विष पडे, तहा प्रसंयत का प्रथम समय दिषं वध, उदीरणा, सक्र 
मस श्रादि समस्त करण उघाड है । ग्रपने ग्रपने स्वरूप करि प्रगट वतं है| जातेन 
उपशात कषाय विषे उपशमे थे, ते सर्वं भ्रसयतं विषे उपशम रहित भए हैँ | 


सोदीरणाण दव्वं, देदि ह उदयावलिम्ह इयरं तु । 
उदयावलिबाहिरे, उटाये देदि सेदीये ॥३०६॥ 


सोदीरणानां द्रव्यं, ददाति हि उदद्यातल इतरत्त्‌ । 
उदयावलिबाह्यके अन्तरे ददाति रेण्याम्‌ ।1३०९।। 


टीका ~ सो देव ग्रसयत जीव, प्रथम समय विषं उद्यरूप जो भ्रप्रत्याख्यान, 
रत्यास्यान सज्वलन रूप जे क्रोधादि च्यारि कषाय, तिनव्रिषै कोई एक कषाय श्रर- 
पुरुषवेद, हास्य, रति, श्र भय, जुगृत्सा विषे यथासम्भव प्रकृति जे उदयरूप पाइए ह 
तिनके द्रव्य कौ प्रकर्षण भागहर का भाग देद तहा एक भाग करौ ग्रहृ करि 
ताकौ ग्रसख्यात लोक का भाग देद्‌ एकं भाग कौ उदयावली विषे दीजिएहैग्रर 
प्रवशेप बहुभाग कौ उदयावली तै बाहव प्रथम निषेक तं लगाय श्रवशेष श्रतरायाम 
विषे वा ्रतरायाम के उपरिवर्ती द्वितीय स्थिति विषं दिवङ्ढगुणहाणिभाजिदे पठमाः 
इत्यादि विधान तं चय घटता क्रम करि दीजिए है । बहुरि उदय रहित जे नयु सक 
वेदादिकं मोह की प्रकृति, तिनके द्रव्य कौं उपकर्ष करि उदयावली विषे न दीजिए 
है, उदयावली ते वाहय प्रतरायाम वा उपरितन स्थिति ही विषं चय घटता क्रम 
करि दौजिए ह । इस विधान करि चारि मोह का प्रतर कौ पुर हे । ग्रतर करते 
विपे निपेकनिका प्रभाव कीया था, तिनविप उपशम काल व्यतीत भए पीष्छं जे 
मरत्रणेप श्रतरसरूप निषेक रहै, तिन विपे इहा द्रव्य का निक्षेप करि तिनका स्धाव 
करं है । इहा गृणश्चेणी का भ्रसयत विषे रभाव जानना । 


अद्धाखषए पडतो, श्रधापवत्तो त्ति पडदि हू कमेण । 
सुञ्भतो श्रारोहदि, पडदि हु सो संकिलिस्संतो ।॥\३१०॥ 


ग्रदधाक्षये पतन्‌, ग्रधःप्रवृत्त इति पतति हि कमेण । 
शुदधयन्‌ ग्रारोहति, पतति स सकिलक्यन्‌ ३१०) 
टीका- श्रायु विद्यमान होते प्रद्धा क्षय विपे प्रतर्महूततं मात्र उपग्रात कपाय 
का काल श्रत मए पडि करि सूकष्म सरापराय हौड, पीये भ्ननिवृत्तिकरण हद्‌ । पी 


~ ~-------- ------~ श 
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परपूरवकरण होद्‌ । पीच्यै म्रध प्रवृत्तकरण रूप ्रप्रमत्त हो है । अंसे प्रधःपरवृत्त करण 

पर्यत तौ श्नुक्रम तै पडना होइ दही होइ । पचै जौ विशुद्धता युक्त होड उपरि के 
गृणस्थान विषै चदे श्र सक्लेशता करि युक्त होड तौ नीचे कै गुणस्थाननि विषे पडे 
किद्‌ नियम नाही । 


बहुरि या प्रकार संक्लेश विशुद्धता के निमित्त करि उपशांत कषाय त पडना 
चढना नहो है । जाते तहां परिणामं श्रवस्थिति विशुद्धता लीएं वतं ह । बहुरि तहां 
तेजो पडनाहौो है सो ततित् गुणस्थान का काल भए पोछे नियम ते उपशम काल का 
क्षय हो तिसके निमित्ततं हौ है । विशुद्ध परिणामनि कौ हानि के निमित्त ते तहां 
ते नाही षडं है वा श्रन्थ कोई निभित्त ते नाहीं है भ्रेसा जानना । 


सुहुमप्पविट्ठसमयेणद्धुवसामण तिलोहगुणसेढी ! 
सुहुसद्धादो रहा, अवटिठद मोहुगुणसेढी ।३ ११४ 


सृक्ष्मप्रविष्टसमयेनाघ्रुवशमं तन्रिलोभेगुणश्रेरणी । 
सुक्ष्माद्धातोऽधिका, अ्रवस्थिता मोहगुरश्रेणी \३ ११ 


टीका - उपशात कषाय ते ऊपरि सृकष्म सापराय विषे प्रवेश कोया, तहा 
प्रथम समय विषे नष्ट भया है उपशम करण जिनिका असा जो म्रप्रत्याख्यान, प्रत्या- 
ख्यान, सज्वलन लोभ, तिनकी गुणश्रेणी का प्रारम्भहो है । तिस गृणश्रेणी श्रायाम 
का प्रमाण चढनेवाले सूक्ष्मसापरायके काल तं एक प्रावलीमात्र प्रधिक दहै, सो इस 
ग्रवसर विषे मोह की गुणश्रेणी का प्रायाम भ्रवस्थित रूप जानना । 


उदयाणं उदयादो, सेसारणं उदथबाहिरे देदि । 
छण्ुं बाहिरि सेसे, युञ्वतिगादहियणिक्खेश्रो ॥३१२॥ 


उदयानामुदयतःःशेषारणां उदयबाहयं ददाति । 
षण्णां बाह्यशेषे, पूवंत्रिकादधिकनिक्षेपः 11३ १२।। 


टीका ~ तहा उदयरूप जो सज्वलन लोभ, ताकी द्वितीय स्थिति विपे 
तिष्ठता द्रव्यकौ प्रपकषेण॒ करि ताकौ पल्य का अ्रसख्यातवा भाग का भाग दे्‌, तहा 
एक भाग कौ उदय रूप प्रथम समयते लगाय गुरश्चेणी प्रायाम का श्रत निषेक 
पर्यत श्रसख्यात गुणा क्रम लीए निक्षेपण करे है । प्रर बहुभाग माच्र द्रव्य कौ गुण- 
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श्रेणी ग्रायाम का अत निषेक तं ऊपरि पादएहै जो म्रतरायाम, ताकौ छोडि ताके 
ऊपरि जो द्वितीय स्थिति, तीहिविषे चय घटता क्रम करि निक्षेपा करं है । बहुरि 
उदय रहित भ्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान लोभ, तिनकी द्वितीय स्थिति विषे तिष्ठता द्रव्य 
कौ म्रपकर्षणा करि उदयावली त बाह्य प्रथम समय ते लगाय गुराश्रेणी भ्रायाम का 
अत पर्यत श्रसख्यात गुणा क्रम लीए श्रर ताके ऊपरि श्रतरायाम कौ छोड द्वितीय स्थिति 
विषे चय घटता क्रम करि पूववत्‌ निक्षेपण करे है । बहुरि प्राय ग्रौर मोह बिना छं 
कर्मनि का द्रव्य कौ ग्रपकर्षण करि ताकौ पल्य का भ्रसख्यातवा भागका भाग देह 
तहा एक भाग कौं बहुरि पल्य का ग्रसस्यातवा भाग का भाग देइ, तहा एक भाग 
उदयावली विषै दीजिए है । बहुभाग गुरश्रेणी श्रायाम विषे दीजिए है । सो इनका 
यह गुणश्रेणी श्रायाम उतरनेवाले सृकष्मसापराय श्रनिवृत्तिकरण ्रपू्वेकरणनि का 
मिलाया हुमा काल ते किच श्रधिक प्रमाण लए गलितावशेष रूप जानना । याविषे 
ग्रसस्यात गुरणा क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । बहुरि प्रपकर्षेण कीया द्रव्य विषे बहुभाग 
रहे, तिनकौ उपरितन स्थिति विषे चय घटता क्रम लीए दीजिए है । 


ओदरसुहुमादीए, बंधो श्र॑तोमुहुत्त बत्तीसं । 
ग्रडदालं च मुहुत्ता, तिघादिणामदुगवेयीयाणं ।२१२॥ 


अवतरसूकष्मादिके, बधो श्र॑तमुहतं द न्निशत्‌ 
ग्रष्टचत्वारिशत्‌ च मुहूर्ताः, त्रिघात्तिनामद्विकवेदनीयानाम्‌ ।\२१३।। 


टीका ~ उतर्या हवा सूष्ष्मसापराय का प्रथम समय विषे तीन घातियानि 
का अतरमुहूत, नाम गोत्र का बत्तीस मुहूतं वेदनीय का ग्ररतालीस मुहूतं मात्र स्थितिः 
बध जानना । जातै श्रारोहक सूृक्ष्मसापराय का ग्रत समय विषे जो स्थितिबध हो है, 
ताते श्रवरोहक सृक्ष्मसापराय का प्रथम समय विषे दूणा स्थितिवध है । उपशमश्रेणी 
चढनेवाला का नाम भ्रारोहक किए । उतरनेवाला का नाम ग्रवरोहक कदिए ्रथवा 
प्रवतारक कहिए है, भ्ैसी सज्ञा भ्रागे भी जाननी 


गुणसेढीसस्थेदररसबधो उवसमाद़ विवरीयं । 
पटमुदओ किटूटीणमसंखाभागा विसेसअहियकमा ॥२१४॥। 


गुणश्रेरी शस्तेतररसबन्ध उपशमात्‌ विपरीतम्‌ ! 
प्रथमोदय : कृष्टीनामसंख्यभागा विकोषाधिकक्तमाः ।।२३१४।। 
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टीका ~ अ्रवरोहक सृक्ष्मसापरायका द्वितीयादि समयनि विषे समय समय 
प्रति प्रथमादि समय सम्बन्धी ते भ्रसख्यात गुणा घाटि क्रम लीए द्रव्य कौ प्रपकर्षण 
करि गुणश्ेणी करे है । प्रर प्रशस्त प्रकृतिनि का भ्रनत गृणा घाटि क्रम लीए प्रर 
भरप्रशस्त प्रकृतिनि का म्रनत गुणा बधता क्रम सीए ्रनुभाग बधहोहै। जातं इहा 
समय-समय विशुद्ध सक्लेश की प्रनत गुणी हानि वृद्धिहोहै। याते उपशम श्रेणी 
चटढने से उतरने विषं विपरीतपना कल्यया है । बहुरि स्थितिबध दहै, सो तिस प्रथमं 
समय तं लगाय भ्रतर्मूहुतं पर्यत समान ही है । बहुरि ग्रतमु हतं अतमु हूतं विषे श्रारो- 
हक के स्थितिबध तें यथा ठिकाणे भ्रवरोहक कं दूणा स्थितिवध सुक्ष्मसापरायका 
श्रत समय पर्यंत जानना । चढते जिस ल्किाने जो स्थितिबध होता था, ताते उतर तै 
उस लिकानं श्राय दृणा स्थितिबध हौदहै। जसं स्थितिबधापसरण करि चढतं 
स्थित्िबध धघटाइ एक-एक श्रतसूं हूतं विषे समान बध करे था, तैसे इहा स्थितिबधो- 
त्सरण करि स्थितिबेध बधाई एक-एक अतम हूतं विषे समान बध करं है । बहुरि 
भ्रवरोहके सृक्ष्मसापराय का प्रथम समय विषे उदय ्राया जे निषेक कृष्टि पाइए है, 
तिनकौ पल्य का भ्रसख्यातवा भाग का भाग दीजिए तहा बहुभाग मावर बीचि की कृष्टि 
उदय श्राव है । श्र ्रवशेष एक भाग कौ पल्य का भ्रसख्यातवा भाग की सहनानी 
पाचका अंके, ताका भागदीए तहा दोय भागमात्रतो प्रादि कृष्टितं लगायजें 
नीचे कीकरृष्टिहै, ते श्रनूुदयरूप है म्र तीन भाग मात्र अतक्रष्टि ते लगाय जे ऊपरि 
कीकरृष्टिहैतेभ्रनुदयरूपदहैतेये ञ्रनुदयरूप कृष्टि कही । ते श्रपने स्वरूप कौ छोडि 
जे श्रादि कृष्टि ते लगाय नीचली कृष्टि हैते तो भ्रनत गृणा भ्रनूभागरूप परिणमि 
मध्यम छृष्टिरूप हद उदय श्राव ह । श्रर अत कृष्टि ते लगाय जें ऊपरि की कृष्टि 
है ते ्रनतवे भागि अननुभागरूप परिमि मध्यम कृष्टि रूप होड उदय भ्रावे है । अक 
सदृष्टि करि जँसे उदय श्राया निषेक विषे कृष्टि हजार, तिनकौ पाच का भाग दीं 
बहुभाग सात्र भ्राठ सै बीचिकी कृष्टि तौ उदयरूपम जाननी । भ्रवशेष एक भाग 
दोय से, ताको पांच काभागदेद्‌ तहा एकं भाग जुदा राखि भ्रवशेष के दोय भाग 
करि तहा एकभाग मात्र भ्रस्सी कृष्टि तौ जघन्य कृष्टि ते लगाय नीचे की कृष्टि भ्रनू- 
दयरूप है! ते भ्रनुभाग बधने ते मध्यम कृष्टिरूप हद परिणमि उदय हो है । बहुरि 
एकभाग विषे जुदा राख्या भाग मिलाए एक सौ बीस कृष्टि भते ग्रत कुष्टितं 
लगाय ऊपरि की कृष्टि भ्रनुदयरूप है ते प्रनुभाग घटने ते मध्यम कृष्टिरूप होई 
उदय हो है, श्रेसा भ्रथं जानना । 


ह त 
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संख्यात हजार वर्षं मात्र स्थित्तिवध भया । वहुरि प्रसं वृद्धिरूप सख्यात हजार स्थिति- 
वध भए लोभ वेदक कालका दूसरा त्रिभाग का सख्यातवा भाग व्यतीत भया तब 
सज्वलन लोभ का पृथक्त्व मुहूतं, तीन धातियानिं का पृथक्त्व हजार वष, तीन 
प्रधातियानि का संख्यात हजार वषं प्रमाणा स्थितिवध हो है । बहुरि हजारो स्थिति- 
घव गणं लोभं वेक कां कालं समोप्तहौ दहै) श्रारोहंक के लोभं वेदक कां काते 
ब्रधरोहके कां लीभं वैंदक काल किचित्‌ न्यून है । असे ही माया वेदक कालादिकेनि 
विषे किचित न्यूनता जाननी । जिस कषाय का जेता काल विषै उदय का भोगां 
हीह तिस प्रमा० ताका वेदक काल जानना । 


ग्रोदरमायापटमे, मायातिण्हं च लोभतिण्ं च । 
श्रोदरमायावेदगकालादहियो दु गुणसेढी ॥२३१७॥ 


प्रवतरमायाप्रथमे, मायाच्रयाणां च लोभत्रयाणां च॑ । 
ग्रवतरमायावेदककालादधिका तु गुखश्नेणी ।\३१७॥ 


टीका ~ लोभ वेदक काल के श्रनंतरि माया वेदक कालका प्रथम समर्यं 

विषे उतरनेवाला भ्रनिवृत्ति करण है, सो श्रप्रत्यास्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन माया 
के द्रव्य कौ श्रपनी श्रपनी द्वितीय स्थिति विषे ते श्रपकर्षणा करि उदयलूप जौ 
सज्वलन नाम माया, तके द्रव्य कौ तौ उदयावली का प्रथम समयते लगर्थिश्रर 
उदय रहित दोय माया के द्रव्य कौ उदयावली ते बाह्य प्रथम समय तं लगाय 
आरावली करि श्रधिक माया वेदक काल प्रमाण श्रवस्थिति ्रायाम विषे गुणश्रेणी करं 
है । बहुरि उदय रहित तीन लोभ, तिनका भी द्वितीय स्थिति के द्रव्य कौ अपकर्षण 
करि उदयावली तै बाह्य साधिक माया वेदक काल मात्र भ्रवस्थिति भ्रायाम विष 
गुणश्वेणी करे है । ्रर वशेष छह कर्मनि की पूर्वोक्त गलितावशेष भायाम विषे 
गुणश्वेणी करं है । बहुरि तिस ही माया वेदक कालका प्रथम समय विषे तीन लोभ 
का द्रव्य दोयका द्रव्य है, सो सज्वलन माया विषे सक्रमण करे है । प्रथवा दोय 
माया करा द्रव्य तीन लोभ का द्रव्य है, सो सञ्वलन लोभ सक्रमण करं है, जातं इहा 
सज्वलन लोभ वाः मायाहीकाबधहै । प्रर बध विषे ही सक्रमणहोहै। प्रानुपुर्वी 
सक्रमणा के श्रभावते त्रस बध सभवेहै। 

भ्रोदरमायापटठमे, मायालोभे दुमासठिदिबंधो । 

छरण्हुं पुण वस्सारं, संखेज्जसहस्सवस्साणि ॥२१०८॥ 


सभ्यग्लानचन्दिका माषाटीका ] [ २७५ 


ग्रवतरमायाप्रथमे, मायालोभे दहिमासस्थितिबेधः । 
षण्णां पुनः वर्षारणा, संख्येयसहस्रवर्षाणि ।\२१८॥। 
रीका ~ उररनेवाला मायावेदक काल का प्रथम समय विषे सञ्वलन माया 
लोभ का दोय मास, तीन घातियानि का सख्यात हजार वष, तीन श्रघात्तियानि का 
ताते सख्यात गुणा स्थितिबध हो है 1 असं सस्यात हजार स्थितिबध भए माया वेदक्‌ 
काल समाप्त भया । 


ग्रोदरगमाणपटमे, तेत्तियमारादियार पयडीणं । 
आओदरगमणुवेदगकालादरहियं द गुरणसंढी ।।३१२६॥। 


श्रवतरकमानप्रथमे, तावन्मानादिकानां प्रकृतीनाम्‌ । 
स्रवतरकमानवेदककालादधिकातु गुणश्रणी ।।३१९।। 


टीका - ताके ्रनतरि मान वेदक काल का प्रथम समय विषे सज्वलन मान 
का द्रव्य कौ प्रपकषेण करि उदयावली का प्रथम समयते लगाय प्रर दोय मान, 
तीन माया, तीन लोभनि के द्रव्य कौ श्रपकषेण करि उदयावली तं बाह्य प्रथम समय 
ते लगाय श्रावली अ्रधिकं मान (माया), वेदक काल का प्रमाण श्रवस्थित श्रायाम 
विषे गुणश्रणी करे है । श्रौरनि कौ गलितावशेष गुणश्चोणी श्रायाम हही । बहुरि 
तिस ही समय विषे प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन लोभ, माया, मानरूप नव 
कषायनि का द्रव्य है, सो इहा बध्यमान सज्वलन मान, माया, लोभनि विषे भ्रानुपूर्वी 
रहित जहा तहौ सक्रमण करे है। 
श्रोदरगमारणपटढमे, चउमासा माणपहुदिठिदिबंधो । 
छण्हं परण वस्सारं, संखेज्जसहस्समेत्तारि ॥२२०। 
श्रवतरकमानप्रथमे चतुर्मासा मानप्रभुतिस्थितिबेधः । 
षष्णां पुनः वर्षाणां संख्येयसहस्रमात्राणि ।\३२०।। 
टीका - तिस ही उतरनेवाले मान वेदक काल का प्रथम समय विषै 
सञ्वलन मान, माया, लोभनिका चारि मास, तीन घातियानि का सख्यात हजार वषं, 
तीन प्रघातियानि का ताते सख्यातं गुणा स्थितिबध हो है । ज्रैसे सख्यात हजार 
थितिवध भए मान वेदक का काल समाप्त भया । 


( ९ देस्तलिखित प्रतिग्रो मे मात्र माया" ब्द ही मिलता है । 


५ | लन्धिस्तार गाया ३२१ 


ओदरगकोहपढमे, छवकम्मससाणया हु गुणसेटी । 
बादरकस्षायणं पुण, एतो गलिदावसेसं तु \।३२९४ 


ग्रवतरकक्रोधप्रथमे षट्क्मसमानिका हि गुखश्रेणी । 
बादरक्षायाणां पुनः इतः गलितावशेषं तु ।३२१।। 


टीका ~ ताके श्रनतरि उतरनेवाला भ्रनिवृत्तिकरण है, सो सज्वलन क्रोध कै 
उदय का प्रथम समय विषे भ्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन क्रोध, मान, भाया, 
लोभ रूप बारह कषायनि की ज्ञानावरणादि छह कर्मनि के समान गलितावशेप गुण 
श्री करं है | याके श्रायास का प्रमारा उतरनेवाले का श्रनिवृत्तिकरण ्रपूर्वकरण 
केकाल ते किच ्रधिक है । इहा ते पहल मौह का गुणश्च णी श्रायाम श्रवरिथत था, 
ग्रव गलितावशेषरूप प्रारभ भया । बहुरि इतना जानना-- 


जिस कषाय के उदय करि उपशमश्रोणी चद्या होई बहुरि उतरे विषै 
तिस कषाय का जिस समय उदय होइ तिस समय त लगाय स्वं मोह की गलिता- 
वशेष गृश्रोणी करिए है । श्रर श्रतर का पूरना करिए है, सो इहा क्रोध कौ विवक्षा 
है, ताते तिस की भ्रपेक्षा ही कथन करिए है--, 


तहा उदयवान्‌ जौ सज्वलन क्रोध, ताके द्रव्य की श्रपकर्षण भागहार का भाग 
देडइ्‌ तहा एक भाग कौ ्रहि, ताकौ पल्य का भ्रसख्यातवा भाग का भाव देद्‌ तहा एक . 
भाग तौ उदय समय ते लगाय गुणश्च णी श्रायाम विषे निक्षेपण करे है । बहुरि बहुभाग 
मात्र दरव्य-विषे क्रितना इक द्रव्य कौ श्र तरायाम विष “श्रद्धाणेख सव्वधणे खंडिदे" 
इत्यादि विधान तै चय घटता क्रम लीएु निक्षेपण करि भ्रवशेष द्रव्य कौ तिस क्रोध की 
द्वितीय स्थिति विषै "दिवड्ढगुणहाखिभाजिदे पमाः दत्यादि विधान ते नाना गुणहानि 
विषै श्रत विषै श्रतिस्थापनावली छोडि निक्षेपण करं हे । इहा प्रतरायाम विषे कितना 
द्रव्य दीया, ताके जानने कौ उपाय कटै है-- 


द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक का जो द्रव्य का प्रमाण, ताकौ 
'पदहतसुखमादिधन' दस सूत्र करि अ्रतरायाम मात्र गच्छ करि गुणौ श्रतरायाम विर्ष 
समपट्टिकारूप प्रादिधन हौ है । बहुरि द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक रकौँदो गुणहानि 
का भाग दीए द्वितीय स्थिति की प्रथम गुणहानि विषे चयका प्रमाण ग्राव है! ताकौ 
दोय करि गुण ताके नीचं जौ श्रतरायाम, तीहिविषै चय का प्रमाण प्रावैहै। बहुरि 


सम्यम्नानचन्विका भाषादीका [ [ २७७ 


““सेकपदाहतपददलद्रयहतमुत्तरधनं इस सूत्र करि एक प्रधिक गच्छं करि गच्छका 
प्राधा प्रमाण कौ गुशि बहुरि ताकौ चय का प्रमाण करि गुणो उत्तर धन का प्रमाण 
ग्राव है । इहा प्रथम स्थान विषे भी चय मिल्याहै, ताते ग्रैसा सूत्र कह्यादै,सो 
ग्रादि धन उत्तर धन मिलाएनजो प्रमाण भया, तितना द्रव्य इहा ग्रतरायाम विषे 
दीजिए है । इहा द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक के नीचे श्रतरायाम है, ताते ताकी 
श्रपेक्षा तं कथन कीया है, सो इतना द्रव्य दीए जिनि निषेकनि का श्रभाव कीयाथा 
तिनिका सद्भाव जेसा प्रथम स्थिति के नीचे चय घटता क्रम लीए सभवतसाहोहै। 
ग्रेस निक्षेपण कए गुणश्रंणो शीषे के विषं निक्षेपण किया द्रव्य तं म्रतरायाम का 
प्रथम निषेक विषे निक्षेपण कीया द्रव्य ्रसंख्यात गृणा घटता है । बहुरि भ्रतरायाम 
का श्रत निषेक विषै निक्षेपण कीया द्रव्यते द्वितीय स्थितिका प्रथम समय विष 
निक्षेपण कीया द्रव्य भ्रसख्यात गुणा घटता है ग्रेसा जानना । 


बहुरि सज्वलन मानादिक तीन कषाय का द्रव्य विषै ताके श्रनतवे भाग मात 
सवे घाती प्रपरत्याख्यान, प्रत्याख्यान भ्राठ कषायनि का द्रव्य कौ ्रधिक कीए उदय 
रहित ग्यारह कषायनि का द्रव्य होहै। तिस द्रव्य ते श्रपकष॑ण करि उदयावली ते 
बाह्य गुणश्रो णी भ्रायाम विषे प्रतरायाम विषे द्वितीय स्थिति विषै निक्षेपणं पूर्वोक्त 
प्रकार कोजिए है । बहुरि क्रोध उदय का प्रथम समय विषे बारह कषायनि का द्रव्य 
कौ तत्काल बध्यमान जे सज्वलन क्रोधादिकं च्यारि, तिनिविषे ्रानुपूर्वी बिना जही 
तहा सक्रमण करें है। 
श्रोदरगकोहपटठमे, संजलरणाणं तु अट्ठमासठिदी । 
छण्हं पुण वस्साणं, संखेञ्जसहस्सवस्साणि ॥३२२॥ 
श्रवबतरकक्रोधप्रथमे, संज्वलनानां तु श्रष्टमासस्थित्तिः ! 
षष्णां पुनः वर्षाणां, संख्येयसहल्वर्षाणि ।\३२२)। 


टीका ~ उतरने वाले कं क्रोध उदय का प्रथम समय चिषे सज्वलन च्यारि 
कषायनि का ग्राठ मास, तीन घातियानि का सख्यात हजार वष, नाम गोत्र का ताते 
सख्यात गुणा, वेदनीय का ताते उयोढा स्थिति बध हो है । 


ओदरगपुरिसपटमे, सत्तकसाथा परणट्‌ठडवसमरणा । 
उणबीसकसायाणं, छक्कम्माणं समाणगुणसेदी ॥२२३। 


२७८ | । [ लन्धितार गाया ३२३-३२५ 


प्रवतरकपुरुष प्रथमे, सप्तकषायाः प्ररष्टोपशमकाः । 
एकोनविशकषायाणां, षट्कर्मणा समानगुश्र णौ ।२२३।। 


टीका - सज्वलन क्रोध वेदक काल विषे पुरुष वेद का उदय होने का प्रथम 
समय विषे पुरुषवेद श्र छह हास्यादिक ए सात कषायदहै, ते नष्ट भया है उपशम 
करणा जिनकौ तं ्रेसे भए । तव हौ बारह कषाय प्रर सात नोकषायनि की ज्ञानावरः- 
दि छह कमनि के समान भ्रायाम विषं गृशश्रेणी करे है । तहा उदयरूप पृरुषवेद 
संञ्वलन क्रोध के द्रव्यकौ तो भ्रपकषेण करि उदय समयते लगाय श्र श्रन्य 
कषायनि का द्रव्य कौ श्रपकर्षण करि उदयावली तं बाह्य समय ते लगाय पूर्वोक्त 
प्रकार गुणश्रेणी भ्रायाम अतरायाम द्वितीय स्थिति विषे निक्षेपण करे है । बहुरि 
तब ही सात नोकषायनि का द्रव्य ्रानुपूर्वी विना जहा तहा सक्रमण करं है । बहुरि 
तब ही पुरुषवेदके बघकाप्रारभदहौदै। 


पु.संजलणिदराणं, बस्सा बत्तीसयं तु चउसट्‌ठी । 
संखेज्जसहस्साणि य, तक्काले होदि ठिदिबंधो ॥२२४॥ 


पुः संज्वलनेतरेष, वर्षारि द्ान्निशत्‌ चतुःषष्टिः । 
संख्येयसहंस्राणि च, तत्काले भवति स्थितिबंधः ।। २२४1 


टीका - उतरनेवाले क पुरुषवेद उदय का प्रथम समय विषे पुरुषवेदका 
बत्तीस वषं, सज्वलन चतुष्क का चौसठि वषे, तीन घातियानि का सस्य्रात हजार वष, 
नाम-गोत्र का ताते सख्यात गुणा, वेदनीय का ताते इयोढा स्थितिबध हौ ह । 


पुरिसे दु श्रणुवसंते, इत्थी उवसंतगो त्ति श्रद्धाए । 
संखाभागासु गदेससंखवस्सं श्रघादिठिदिबंधो ॥१२२५॥ 


पुरुषे तु अनुपशते, स्त्री उपशांतका इति श्रद्धायाः । 
संख्यभागेषु गतेष्वसंख्यवषं श्रघातिस्थितिबधः ।\३२१५।। 


टीका ~ पुरुषवेद का उदय काल विषे स्त्रीवेद का उपशम यावत्‌ कालन 
विनसै तावत्काल के सख्यात बहुभाग व्यतीत भए एक भाग ्रवशेष ररह ग्रघातिया 
कर्मनि का स्थिति बध भ्रस॒ख्यात हजार वषं माच्रहो है । 
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णवरि य णामदगाणं, बीसियपडिभागदो हवे बंधो । 
तीसियपडिभागेण य, बंधो पुण वेथणीयस्त ॥३२६॥ 


नवरि च नामद्धिकयोः, बीसियप्रतिभागतो भवेद्‌ बंधः । 
तीसियप्रतिभागेन च, बंधः पुनः वेदनीयस्य ।।३२६।। 


टीका - तहा विशेष जोनाम गोत्रनि का पल्यके ्रसख्यातवे भाग मात्र 
स्थित्तिनध है ! श्र बीसियनि का इतना भया तौ तीसीयनि का केता होइ? अंसे 
त्रैराशिक कीए वेदनीय का इयोढ गुणा पल्य का भ्रसरूयातवा भाग मात्र स्थितिबध 
है । बहुरि तीन घातियानि का सख्यात हजार वष मात्र, मोहनीय का ताते सख्यात 
गुणा घटता सख्यात हजार वषं मात्र स्थितिबध है । 


थी अणुवसमे पदमे, बीसकसायार होदि गुणसेदी । 
संडवसमो त्ति मज्भे, संखाभागेसु तीदेसु ॥२३२७॥ 


स्त्री ग्रनुपशमें परथमे, विशकषायाणां भवति गुणश्रेणी । 
षंढोपशम इति मध्ये, संख्यभागेष्वतीतेषु ।\३२७।। 


टीका ~ तातं बधनेरूप संख्यात हजार स्थिति बंध भए अतमुं हूते काल गए 
स्त्रीवेद का उपशम नष्ट भया। तहा तं लगाय स्त्रौवेद का द्रव्य संक्रम, भ्रपकषेणादि 
करने योग्य भया । तिसका प्रथम समय विषे स्त्रीवेदका द्रव्य कौ अ्रपकरषंण करि 
यहु उदय रहित है; ताते उदय बाह्यते लगाय श्रन्य कर्मनि का गुणश्रेणी भ्रायाम के 
समान गलितावशेष गुणश्रेणी श्रायाम विषे श्र श्रतरायाम विषे श्र द्वितीय स्थिति 
विषे निक्षेपण करं है । प्रर बारह कषाय, सात नोकषायनि का द्रव्य कँ ्रपकषेण 
करि पूर्वोक्त प्रकार निक्षेपण करं है । जसं इहा बीस कषायनि की गुरश्रेणी हो है । 
बहुरि तिस ही काल विषे यावत्‌ नपु सक वेद का उपशम पाइए है, त.वत्काल का 
सख्यात बहुभाग व्यतीत भए कहा ? सो कहै है - 


घादितियाणं णियम, भ्रसंखवस्सं तु होदि ठिदिबधो । 
तक्काले दुट्‌ठारं, रसब॑धो ताण देसघादीणं ।॥३२८॥ 


घातित्रयारणां नियमात्‌, भ्रसंख्यवषेस्तु भवति स्थित्िबंघः ! 
तत्काले द्विस्थानं, रसबंधः तेषां देशधातिनाम्‌ ।१३२०८\। 
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टीका - तीन घातियानि का पल्य के ग्रसख्यातवे भाग मात्र, नाम-गोच्रका 
तातं प्रसख्यत गुणा, वेदनीय का तातं इयोढा, मोह का सख्यात हजार वषं ॑मात्र 
स्थितिबयहोदहै। इस ही ्रवसर विषे च्यारि ज्ञानावरण, तीन दशेनावेरण, पाच 
अतराय इन देश घातियानि कालता प्रर दारु समान द्विस्थानगत प्रनुभाग बध 


हो दै। 
संढणुवसमे पमे, मोहिगिवीसा होदि गुणसेढी । 
अ तरकदो त्ति म्भे, संखभागासु तीदासु ।२३२६॥ 


षंढानुपशम प्रथम, मोहैकविशानां भवति गुयाश्रेणी । 
श्रतरकृत इति मध्ये, संख्यभागेष्वतीतेषु ।\३२९।। 


टीका - ताते बधता क्रम करि स्यात हजार स्थितिवंध गए नपुसकं वेद 
का उपशम नष्ट भया, ताके प्रथम समय विषे नपु सक वेदके द्रव्य कँ श्रपकषंण 
करि उदयावली तं बाह्य समय तं लगाय श्रन्य बीस मोह प्रकृतिनि केद्रव्यकौ 
ग्रपकरषण करि पूर्वोक्त प्रकार भ्रन्य कर्मनि के समान गलितावशेष गुणश्रेणी श्रायाम 
विषे अतरायाम विषे द्वितीय स्थिति विषे निक्षेपण करं । बहुरि नपु सक वेद का नाश 
होने के समय तं लगाय उतरता सता चढनेवाला जिस श्रवसर विषे अतरक्ररणका 
समाप्तपना करे, तिस प्रवसर पावने पर्यंत भतमु हृत्तं काल है, ताका सस्याते बहुभाग 
व्यतीत भए कहा ? सो कर्ह है-- 


मोहस्स असंखेज्जा, वस्सपमाणा हवेज्ज ठिदिबंधो । 

ताहे तस्स य जाद, बधं उदयं च द्ट्ठाखं ॥३२०॥ 
मोहस्य असंख्येयानि, वषप्रमारणानि भवेत्‌ स्थितिबंधः । 
तस्मिन्‌ तस्य च जातो, बंधं उदयश्च द्विस्थानम्‌ ।२२३०। 


टीका - मोहनीय का ्रसख्यात वषं, तीन घ।तियानि का तातं श्रसख्यात 
गुणा, नाम-गोत्र का ताते श्रसख्यात गृणा, वेदनीय का तातं प्रधिक्र स्थितिवध हो है । 
इस ही श्रवसर विषे मोहनीय का लता-दारुरूप द्िस्थानगत बध वा उदय भया । 


लोहस्स श्रसंकमणं, छावलितीदेसु दीररत्तं च । 
णियमेण पडंतारं, मोहस्सणुपुव्विसंकमरं ।३३१॥ 
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लोभस्य श्रसंक्रमणं, षडावल्यतीतेष्‌दी रणत्वं च । 
नियमेन पततां, मोहस्यानुपूविसंक्रमरणम्‌ ।३२१॥ 


रीका ~ उतरनेवाले कं सृक्ष्म सापराय का प्रथम समयते लगाय बधेयेजे 
कर्म, तिनकी भ्रावली व्यतीत भए उदीरणा होने का नियम था, ताकौ छोड श्रव 
बधावली व्यतीत होते ही उदरीणा करिएहै। बहुरि उतरने वाले कं म्रनिवृत्ति 
करण का प्रथम समयते लगाय लोभ का सक्रमण था, सो चठनेवाले तं विपरीत रूप 
करि हणिए है । सज्वलन लोभ की मायादिकं विषं सक्रम होने की शक्ति भई यह 
श्रथं जानना । 


बहुरि सोह की सवं प्रकृतिनि का जो भ्रानुपूर्वी, सक्रम का नियम भया था, 
सो नष्ट भया, जहा तहा स्वजातीय कोई चारित्र मोह की प्रकृति का कोई चारित्र 
मोह की प्रकृतिनि विषे सक्रमणदहोहै। 


विवरीयं पडिहण्णदि, विरयादीणं च देसघादित्तं । 
तह य असंखेज्जाणं, उदीररा समयपबद्धाणं ॥२२२॥ 


विपरीतं प्रतिहन्यते, वीर्यादीनां च देशघातित्वम्‌ । 
तथा च श्रसंख्येयानामुदीरणा समयप्रबद्धानाम्‌ ।।३२२।। 


टीका - असं बधता क्रमरूप हजारौ स्थितिबध गए वीर्यातराय का, ताते 
परं बहुत स्थिति बध गए मति ज्ञानावरण, उपभोगातराय का, ताते परे बहुत 
स्थिति बंध गए चक्षुदेशेनावरण का, ्रर ताते परे बहुत स्थिति बध गए श्रुतज्ञाना- 
वरणीय भ्रर चक्षुदंशेनावरणीय, भोगातराय का, बहुरि ताते परे बहुत स्थिति बध गए 
प्रवि ज्ञानावरणीय, प्रवधि दशनावरण, लाभातरायनि का श्र ताते परे बहुत स्थिति- 
बध गए मन पेय ज्ञानावरण, दानातराय का क्रम ते पूर्वोक्त देशघाती बध होता था, 
ताकौ छोडि सवेघाती रूप ्रनुभागवध होने लगा, ताते परे हजारी स्थिति वध भए 
श्रसख्यात समयप्रबद्ध की उदीरणा होने का स्रभाव भया । 


लोयारमसंखेज्जं, समयपबद्धस्स होदि पडिभागो । 
तत्तियमेत्तहग्वस्सुदीरणा वहदे तत्तो ॥३३३॥ 


लोकानामस्तख्येयं, समयप्रबद्धस्य भवति प्रसिभागः । 
तावन्मान्रद्रव्यस्योदीररण वतते ततः ॥॥२३२।। 


२८२ ) | लन्धिसार णाया ३३४-३३५ 


टीका ~ गुणश्रेणी करने के श्रि द्रव्य श्रपकषेण कीया ताकौ चढनेवाले जीव 
कं उदयावली विषे द्रव्य देने के ग्रधि पल्य का अ्रसख्यातवा भाग मात्र भागहार पूं 
क्या था, सो इहा पर्यंत श्राया ग्रब इस श्रवसर विषे नष्ट भया । श्रव म्रसख्यात लोक 
का भागहार तहा भया। तातं भ्रसख्यात समयप्रबद्धनि की उदीरणा होती थी, 
ताका नाश होई ्रब एक समयप्रबद्ध के श्रसख्यातवा भाग मात्र द्रव्य की उदीरणा 
होने लगी । 

श्रव क्रमकरण का नाश कहै है-- 


तक्क्काले मोहणियं, तीसीयं बीसियं च वेयणियं । 
मोहं बीसिय तीसिय, वेयरियं कमं हवे तत्तो ॥२३३४॥ 


तत्काले मोहनीय, तीसिय बोसियं च वेदनोयं । 
मोहं बौसियं तौसियं, वेदनीयं क्रमं भवेत्‌ ततः ३२४1 


टीका - तिस श्रसस्यात लोक मात्र भागहार सभवने का समय विषे मोहं 
का सर्वेते स्तोकं पल्य का म्रसख्यातवा भाग मात्र, ताते प्रसंस्यात गुणा तीन घातियानि 
का, तातं ्रसख्यात गुणा नाम-गोत्रका, ताते साधिकं वेदनीय का स्थित्तिवध हौ दै । 
ताते परे सख्यात हजार स्थितिवध गए मोहं का स्तोक पल्य के भ्रसख्यातवा भागि मत्र, 
ताते श्रसख्यात गृणा नाम-गोतर का, ताते विशेष भ्रधिक तीन धातियानि का, तातं 
विशेष भ्रधिक वेदनीय का स्थिति-वधहोदहै। 


मोहं वीसिय तीसिय, तो बीसिय मोहतीसयाण कमं । 
वीसिय तीसिय मोहं" श्रप्पाबहुगं तु श्रविरुद्धं ।२२५॥ 


मोहं वीसियं तौ सियं, ततो बीसियं मोहतीसियानां क्रमं । 
वीसियं तीसियं मोहं श्रत्पवहुकं तु भ्रविरुद्धम्‌ ।\३२५।। 


टीका ~ तातै सख्यात हजार स्थित्तिवध गए सर्वं तं स्तोक मोह का, तातं 
ग्रसख्यात गुणा नाम गोत्र का, ताते विशेष श्रविक तीन घातिया श्रर वेदनीयका स्थि- 
तिवध हो है । बहुरि तातं सख्यात हजार स्थिति वध गणए स्वं स्तोक नाम-गोत्र का 
पत्य के अ्रसस्यातवे भाग मात्र, ताते विशेष ग्रधिक मोह का, तातं विशेष श्रविक 
तीन घातिया अरर वेदनीय का स्थितिवव दो दै। बहुरि तातं परं सख्यात जार 
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स्थिति बध गए सर्वं ते स्तोक नाम गोत्र का, तातं विशेष ्रधिके तीन घातिया भ्र 
वेदनीय का, तातं तीसरा भाग प्रधिक मोह का स्थितिबध हो है । 


कमकरणविणट्ठादो, उवरिट्ख्विदा विसेसश्रहियाओ । 
सन्वासि तण्णद्धे, हेद्‌ठा सन्वासु अहियकमं ।॥२२६॥ 


क्रमकरखविनाशात्‌ उपरि स्थिता विशेषाधिकाः । 
सर्वासां तदद्धायां ्रधस्तना सर्वासु ्रधिकक्रमं ।\३३६।। 


टीका - क्रम करण का विनाश जिस काल विषे भया, तिस काल के ऊपरि 
तिस काल का ग्रत समय विषे पल्य का भ्रसख्यातवा भाग मात्र स्थित्तिबध भया, ताते 
लगाय पीछ्छै उत्तर काल विषे सवं कमं प्रकृतिनि का जे स्थितिवध है, ते पूवं स्थिति- 
बध ते उत्तर स्थितिबध विशेष प्रधिकस्थपेदहै। गुणकार रूप नाहीहै। बहुरि 
क्रम करण का नाश के नीचे तिस क्रमकरण का काल की ग्रादि विषे ग्रसख्यात वर्ष- 
मात्र स्थितिबध है, तातं पहिले सख्यात हजार वषे प्रमाण स्थितिबध पर्यत भ्रायु बिना 
सात कर्मनिकावधहोहै। ते भी पूर्वे स्थितिबध ते उत्तर स्थितिवध श्रधिक क्रम 
लीएहोदहै, गुणकार रूप नाही है। 
जत्तोपाये होदि ह, असंखवस्सप्पमाणलिदिबंधो । 
तत्तोपाये अण्णं, ठिदिबंधमसंखगुणियकमं ।२३७॥। ` 


यदुत्पादे भवतति हिः असंख्यवषं प्रमाण्स्थितिबंधः } 
तदुपायेन अनन्यं, स्थितिबंधमसंख्यगुरितक्रमम्‌ ।।३३७।। 


टीका - जहाते लगाय नाम गोत्रादिकनि का भ्रसख्यात वषं मात्र स्थितिबध 
का प्रारभ भया, तहाते लगाय पहला पहला स्थितिबध तं पिच्छला पिद्धला रौर 
स्थितिबध भया सो प्रसख्यात गुणा है, यावत्‌ सवते पीछे पल्य का प्रसख्यातवा 
भाग मात्र स्थितिबध होड तावत्‌ श्रैसा ही क्रम जानना । 


एवं पत्लासंखं, संखं भागं च होइ बंधेण । 

एत्तोपाये अण्णं, ठिदिबधो संखगुणियकमं ।३३८॥। 
एवं पल्यासंख्य, संख्यं भागं भवति बंधेन । 
एतदुपायेन श्रन्यः, स्थितिबंधः संख्यगुशित कमः ।३३८॥ 
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टीका ~ प्रसं यथास्तभव हीनाधिक प्रमाण लीए पत्य का ग्रसच्यातवा भाग 
मात्र स्थितिवध वधता क्रम लीए सख्यात् हजार व्यतीत भए तहा सर्वतं पीय जो पल्य 
का ग्रसख्यातवा भाग मात्र स्थितिवध भया, तातं परं एक एक काल विषं सातो कर्मनि 
का स्थिति वध पल्य के श्रसस्यातवें भाग मव्रहो दै) 


तहा विशेष ~ जो वीसियनि के तं तीसीयनि का उचोढा, चाललीसीयनि का दूणा 
स्थितिवध जानना । पल्य का ग्रसख्यातवें भाग कँ भेद धने, तातं हीनायिक रप घने 
स्थित्तिवधनि कौ प्रालाप करि पल्य का ग्रसख्यातवा भागमात्र ही क्या दै । चडठनेवाले 
कं दूरापकृष्टि नामा स्थितिवध क्रम तं भया धा, इहा उतरनेवाते कं प्रतिपाती परिणा- 
सनि करि एक ही वार दूरपकरृष्टि नामा स्थितिववधहो दहै, यातं परं प्रनतर प्रर 
स्थितिवधहोदठै, सो सातो कर्मनि का सख्यात गृणादहोदै। 


मोहस्स य ठिदिबंधो, पत्ले जादे तदा दुं परिवड्ढी । 
पत्लस्स संखभागं, इगिविगलासण्णिबंधसमं २२६, 


मोहस्य च स्थितिवंधः, पल्ये जाते तदा तु परिवृद्धिः । 
पल्यस्य संख्यभागं, एकचिकलासंत्निवंधत्तमं ।।२३९।। 


टोका ~ ग्रसे सख्यात गुणा क्रम लीए सख्यात हजार स्थितिववोत्सरण भए 
सव तं पीय नाम गोत्र कापल्य के ्रसख्यातवे भाग मात्र, तातं उयोढा तीसीयनि का 
दूना मोह का स्थितिवव होड । ताके नतर मोहं का पल्य मात्र तीसीयनि का पल्य 
का तीन चौथा भाग मात्र, वीसीयनि का प्राधा पल्य मात्र स्थितिवध हो है, पूर्वं पूव 
स्थिततिवध के प्रमाण कौ उत्तर उत्तर स्थितिवध का प्रमाण विपे घटाएु श्रवशेष रहै 
सोई पूर्वोक्त स्थितिवध ते उत्तर स्थित्ति वध विप वृद्धि का प्रमाणहोह) सौ इहा भी 
साधन करि जानना । बहुरि चालीसीयनि का स्थितिवध पल्यमाच्र हौड तौ तौसीय 
ग्रथवा बीसीयनि का केता होड ? अंसं वैराशिक करि तीसीयनि का पल्य का तीन 
चौथा भाग मात्र, बीसीयनि का आधा पल्यमाच्र स्थितिवध सिद्धो दहै। भैस ग्न्त, 
भी त्र॑राशिक जानना जैसे स्थिति घटावने विषं पूरवे स्थिति वधापस्षरण सन्ना कही थी, 
तैसं स्थिति बधावते विषे इहा स्थितिबधौत्सरणसन्ञा जाननी, सौ एक एक स्थितिबधो- 


वरिष पल्य का श्रसख्यातवा भाग मात्र स्थिति वधै श्रैसं प्रत्येक सस्यात हजार 


त्सर 
र रसज्ञ पचेद्री का स्थितिवध 


स्थितिबध होड क्रम तं एकेद्री, वेदद्री, तेरी, चौडइद्री, ग्रस 
के समान स्थितिबधहौ दहै) 
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मोहस्स पत्लब॑धे, तिसदुगे तत्तिषादमद्धं च । 
दृतिचरसत्तमभागा, वीसतिये एयवियलसिदी ॥२३४०॥ 


मोहस्य पल्यबंधे, चिशद्ह्विके तत्तरिपादमधं च । 
द्वित्रिचतुः सप्तम भागा, वीसच्रिके एकविकलस्थिति ॥३४०।। 


ठीका- जब मोह का स्थितिबध पल्यमात्र भया तबे तीसीयनि का पल्यका 
तीन चौथा भाग माव, बीसीयनि का प्राधा पल्य सात्र स्थितिबधहो है, सोई कही भ्राए 
है । बहुरि एकेद्री समान स्थिति बध भया तहा मोह का सागर के च्यारि सातवा 
भागमातच्र तीसीयनि का सागर के तीन सातवा भागमात्र, वीसीयनि कासागरके दोय 
सातवा भागमात्र स्थित्तिवध जानना । बहुरि बद्री, तेद्री, चौद्री, ग्रसनज्ञी समान स्थिति- 
बध जहा भया तहा क्रम तं एकेन्द्री समान बध तं पचीस गुणा, पचास गुणा, सौ 
गुणा, हजार गुणा क्रम ते जानना । 


तत्तो अणियट्टिस्सय, श्रतं पत्तो हु तत्थ उदधीरं । 
लक्खपुधत्तं बंधो, से काले पुव्वकरणो हु ॥१३४१॥ 


ततः श्रनिवृतेश्च, श्रत प्राप्तो हि तत्र उदधीनाम्‌ । 
लक्षपुथक्तवं बंधः, स्वे काले श्रपूवंकरणो हि ।३४१।। 


टोका - तहा पीचै ्रसज्ञी समान बध ते परे सख्यात हजार स्थितिवधोत्सरण 
भए उतरतेवाला प्रनिवृत्तिकरणा के श्रत समय को प्राप्त मया । तहा मोह, वीसीय, 
तीसीयनि का क्रम ते पृथक्त्व लक्ष सागरनि का च्यारि सातवा भागश्रर तीन 
सातवा भाग श्र दोय सतवा भाग मात्र स्थितिवध हो है । बहुरि ताके भ्रनतरि 
समय विषे उतरने वाला भ्पू्वेकरण भया । 


उवसामरणा णिधत्तौ, णिकाचणुग्धाडिदाणि तत्थेव । 

चद्तीसद्गाणं च य, बंधो श्रद्धापवत्तो य ॥३४२॥ 
उपशामना निघत्तिः, निकाचना उद्धटि तानि तत्रैव । 
चतुस्त्रिशद्दिकानां च च, बंधो श्रधाप्रवृत्तः च ।।३४२। 


टीका - ताके प्रथम समय ते लगाय भ्रप्रशस्तोपशम करण श्र तिधत्ति 
करण भ्रर निष्काचने केरण एु युगपत उघाडे प्रगट कीएु इनिका लक्षण पूर्वे कल्या 
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ही था। बहुरि भ्रपूरवकरण काल के सात भाग कीए तहा प्रथम भाग विषं हास्य, 
रति, भय, जुगुप्सा इन च्यारि प्रकृतिनि का दूसरे भाग विषै तीर्थकरादि तीस 
प्रकृतिनि का छठा भाग का अत समय ते लगाय निद्रा प्रचलाकाबंधहौ है । बहुरि 
तातं सख्यात हजार स्थिति बधोत्सरण भए उतरनेवाला श्रपुवकरणा का अत समय 
विषे मोह, तीसीय, वीसीयनि का क्रम ते पृथक्त्व लक्ष कोटि सागरनि का च्यारि 
सातवा भाग, तीन सातवा भाग, दोय सातवा भाग मात्र स्थितिबधहो है । सवं 
कमेनि की गुणश्रं णी गलितावशेष भ्रायाम लीए इहा पर्यन्त वर्ते है । ताके ग्रनतरि 
समय विषे उतरि भ्रप्रमत्त गुणस्थान विषे श्रध करण परिणाम कौ प्राप्तहोहै। 


पठमो श्रधापवत्तो, गुणसेहिमवटिवदं पुराणादो । 

संखगुणं तच्च॑तोमुहत्त मत्तं करेदी हु ।॥२४३॥ 
प्रथमोऽधाप्रवृत्तः, गुखश्रेणीमवस्थितां पुराणात्‌ । 
संख्यगरुणं तच्च भ्रतम्‌हुतंमात्नं करोति हि ।।२३४३।। 


टीका ~ ताका प्रथम समय विषे उतरने वाला श्रपवंकरण का अत समय 
विषे जेता द्रव्य श्रपकषेण कीया, ताते भ्रसख्यात गुणा घटता द्रव्य कौँ श्रपकषेण करि 
गुणश्च खी करे है । सूक्ष्म सापराय का प्रथम समय विषे जाका प्रारभ भया असा 
पुराणा गुणश्रेणी का श्रायामतं सख्यात गुणाद, तौ भी अतमुहृत्तं मात्र याका 
ग्रवस्थित ्रायाम जानना । इहा विशुद्धता की हानि होने ते गुणश्रंखी विषे द्रव्य का 
प्रमाण घटि गया, भ्रायाम का प्रमाण बधि गयाहि। 


ओदरसुहुमादीदो, श्रपुम्बचरिमो त्ति गलिदसेसे व । 
गुणसेढी णिक्खेवो, सट्‌ठाणे होदि तिट्ठाणं ॥३४४॥ 
ग्रवतरसृक्ष्मादितो, श्रपुवचरम इति गलितशेषो वा । 
गुरश्रेणी निक्षेपः, स्वस्थाने भवति तरिस्थानम्‌ ।\३४४।। 
टीका ~ उतरनेवाला सूक्ष्म सापराय का प्रथम समय ते लगाय प्रपूवंकरण 
का अत समय पर्यत्‌ ज्ञानावरणादिकनि का गुणश्रोखी भ्रायामदहै' सौ गलितावशेष 
है, श्रवशेष भ्रवस्थित नाही हे । 


इतना विशेष~ सुक्ष्म सापराय का प्रथम समय ते लगाय कते इक काल मोह 
का गणश्चणो श्राया ्रवस्थित हो है । षी श्नौर कर्मनि का गुणश्रणी श्रायाम के 
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समान मोह का भी गुणश्रेणी म्रायाम गलितावशेष हो है 1 जातं तीन स्थाननि विषे 
बधि करि श्रवस्थित गुणश्रेणी प्रायामहोहै। सो कहिए है- 


उतरनेवाला सूक्ष्म सापराय का प्रथम समय ते संगाय अनवस्थित भ्रायाम ही 
है । बहुरि स्पर्धक रूप बादर लोभ काद्रव्य के श्रपकरषण विषै एक बार गुणश्रणी 
ग्रायाम बधिकरि बादर लोभ वेदक काल पर्यन्त श्रवस्थित रहै है। बहुरि माया के 
द्रव्य का श्रपकरषेण विषे दूसरी बार बधिकरि माया का वेदक काल पर्यन्त भ्रवस्थित 
गुणश्रेणी भ्रायाम रहै है । बहुरि मानके द्रव्य का भ्रपकषेण विषे तीसरी बार बधि करि 
मान का वेदक काल पयेन्त श्रवस्थित गुरश्चणी भ्रायाम रहैहै । श्रैसे तीन बार 
ग्रवस्थित गुणश्चोणो भ्रायामहो है । बहुरि चौथी बार क्रोध का प्रपकर्ष॑ण विषे बधि 
करि श्रपुवेकरण का अत पयेन्त म्न्य कर्मनि के समान मोहका भी गलितावशेष 
गुणश्च णी भ्रायाम भ्राया । बहुरि म्नधप्रवृत्तकरण का प्रथम समयते लंगाय अत- 
मु हूतं पयेन्त पुराना गुणश्च णी भ्रायाम ते सख्यात गुणा ज्ञानावरणादि कम॑नि का 
प्रस्थित गुणश्च णी भ्रायाम प्रवते है। श्रध प्रवृत्तकरण का जेता ग्रमु हृतं काल दहै, 
तितना काल विषै समय समय एकातपनं श्रनत गणी घाटि विशुद्धता करि उतरि पीय 
स्वस्थान ग्रप्रमत्त हो है । 


सट्ठाणे तावदियं, संखगुणणं तु उवरि चडमाणे । 

विरदाविरदाहिमृहे, संखेज्जगुरं तदो तिविहुं ।२४५॥ 
स्वस्थाने तावत्क, संख्यगुरोनं तु उपरि चटमाने । 
तिरताचिरताभिमुखे, संख्येयगुण ततः चिविध ।।२४५।। 


टीका - तहा प्रमत्त वा श्रप्रमत्त गुणस्थान विषे स्वस्थान सयत होइ वुद्धि 
हानि रहित अ्रवस्थित गृणश्रेणी प्रायाम करे है । बहुरि सोई जीव जो विरताविरत 
पचम गृणस्थान कौ सन्मुख होई तौ सक्लेशता करि पूरवे गणश्रेणो श्रायाम ते सख्या- 
त गुणा बधता गणश्रणी म्रायाम करंहै । श्रर पलटि करि उपशम वा क्षपकश्रणी 
चढने कौ सन्मुख होद तो विशुद्धता करि तिस गुणश्रेणी भ्रायाम ते सल्यात गृणा 
घटता गुणश्रे णी श्रायाम करं है । असं स्वस्थान सयमी कं गुरश्रेणी की वृद्धि हानि 
भ्रवस्थित रूप तीन स्थान कहे । 

करणे अधापवत्ते, श्रधापवत्तो द संकमो जादो । 
विज्कादमबंधाणे, णदटठो गुणसंकमो तत्थ ।२४६॥ 
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करणे श्रधःप्रवृत्त, अधःश्रवत्तस्तु सक्रमो जातः । 
चिध्यातमबंधने, नष्टो गुणसक्रमस्तत्र ।\ २४६॥ 


टीका ~ उतरनैवाला श्रधःप्रवृत्तकरण विपे जिनि प्रकृतिनि का वध पाए, 
तिनके तौ श्रधःप्रवृत्त नामा सक्रम भया, इनका म्न्य प्रकृत्ति विपे सक्रम होने विषं 
ग्रध प्रवृत्त नामा भागहार सभवे है । वहुरि जिनका वव न पाइए तिनकं विध्यात 
सक्रमण पाइप है । इनका ग्न्य प्रकृति विपे सक्रम होने विपे विध्यात्‌ नामा भागहार 
सभवेटै भ्र गुण सक्रमकानाश ही भया । इनका स्वरूप पूरवे कट्या है, सो जानना । 


चडणोदरकालादो, पुत्वादो पुठ्वगोत्ति संखगुरं । 
कालं अधापवत्तं, पालदि सो उवसमं सम्मं ।२४५७॥ 


चटनावतरकालतोऽपूर्वात्‌ अपूर्वक इति सख्यगुणं । 
कालं ग्रधःश्रवृत्तं पालयति स उपशमं सभ्यं ।३४७॥। 


टीका ~ द्वितीयोपणम सम्यक्त्व सहित जीव चढत प्रपूर्वकरण का प्रथम 
समय तै लगाय उतरते भ्रपूर्वकरण का अत समय पर्यन्त जितना काल भया, तातं 
सख्यात गुणा अंसा श्रतमु हृते मात्र द्विती योपशम सम्यक्त्व का काल दहै । सो इस काल 
पर्यन्त अध प्रवृत्तकरण सहित इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कौ पालं है । 


तस्सम्मत्त ढाए, श्रसंजमं देससंजमं वापि । 
गच्छेञ्जावलिछक्के, सेसे सासणगुणं वापि ॥२३४८॥ 


तत्सम्यक्त्वाद्धायां, अ्रसंयमं देशसंयसं वापि । 
गत्वावक्िषदट्‌के, शेषे सासनगुणं वापि ।} रे४८)) 


टीका ~ तिसही द्विततीयोपशम सम्यक्त्व का काल विषे अधःप्रवृत्तकरण 
काल को समाप्त करि अप्रत्याख्यान के उदय तं श्रसयम क्तौ प्राप्त होड, तौ चौथे 
गुरस्थान श्रावे है । 

्रथवा प्रत्याख्यान के उदय तै देश सयम कौ प्राप्त होड तौ पाचवे गुणस्थान 
ग्रावै प्रथवा श्रसयत होई तहा ्रतमुहृततं तिष्ठि देश सयम होड ्रथवा देश सयत होई 
तहा अतमुहृत्तं तिष्ठि भ्रसयत होइ श्रथवा तिस काल त्रिष छह आवली श्रवशेष रै 
म्रनंतानुबधो क्रोधादि विषै किसी का उदय ते सासादन कौ भी प्राप्त हद । 
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जदि सरदि सासणो सो, णिरयतिरक्खं णरं रए गच्छेदि । 
णियमा देवं गच्छदि, जइवसहर्माणदवयणेण ।२४८६॥ 


यदि चियते सासनः स, निरयतियेञ्चं नरं न गच्छति । 
नियमात्‌ देव गच्छति, यतिवृषभमूनींद्रवचनेन ।। २४९ ।। 


दीका ~ उपशमश्रणी तै उतरचा जो सास्रादन जीवजोश्रायु नाशते मरे 
तो नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य गति कौ प्राप्त न होड, नियम ते देवगति ही कौ प्राप्त 
होई । से उपशम श्रोणी ते उतरा जीवकं सासादन गुणस्थानकीप्राप्तिवा 
ताके मरण होने का विशेष क्या है, सो कषाय प्राभृत नामा दूसरा महाधवल१ शास्त्र 
विषै यतिवृषभ नामा ्राचार्यं प्रतिपादन किया है । ताके भ्रनुसारि इहा कथन कीया 
है । 

णरतिरियक्खरराउगसत्तो सक्को ण मोहमुवसमिदु । 

तम्हा तिसुवि गदीसु, ण तस्स उप्पज्जाणं होदि ॥३५०॥ 


नरकतियंग्नरायुष्कसत्त्वः शक्यो न मोहसमुपशमयितुम्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिष्वपि गतिषु, न तस्य उत्पादो भवति ।1२३५०।) 


टीकां - नारकं, तिर्यञ्च, मनुष्य श्राय का सत्त्व सहित जीव चारित्र मोह 
उपशमावने कौं समर्थं नाही, जाते नरक, तिर्यञ्च, मनुष्यायु का सत्त्व सहित जीव कं 
देश संयम वा सकल सयम कीभी प्राप्ति काश्रभाव है। ताते उपशम श्रणीते 
उतरचा सासादन के देव विना भ्रत्य तीन गतिनिर्म उपजनान हो है । बहुरि पूर्वे 
भ्रायु जाके नध्या होड तिसही उपशम शरणी ते उतरया सासादनकामरणहो 
है, ब्रब्द्धायुकानहोहै। 


उवसमसेढीदो पण, ओदिण्णो सासरं ख पाउणदि । 
भुदबलिणाहणिस्मलसुत्तस्स षुडोवदेसेण ॥३५१॥ 


उपशसश्र णीतः पुनरवतीणंः सासनं न प्रप्नोति । 
भूतबलिनाथनिमलसुत्रस्य स्फुटोपदेशेन । ३५१।। 


१. "महाघवल' के स्थान प्र 'जयघवल' शब्द चाददिए 1 
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टोका - उपश्मश्रणी तं उतरया जीवे, सासादनकौ प्राप्तन होड, जाते 
पूवे श्रनतानुवधी का विसयोजन करि उपशम श्रेणी चदूया है, ताके श्रनतानुवधी 
का उदयन सभवे है | भ्रसं भूतबलिं नामा मुनिनाथ, ताका कल्या जो महाकमं प्रकृत्ति 
प्राभृत नामा पहला धवल शास्त्र तिस विपे पुवपिर दोष रहित निर्मल प्रगट उपदे 
है, ताकरि हम निषवेय कीया है । 


प्रागे उपशम श्रणी चंढनैे वाले वारह्‌ प्रकार जीव रह, तिनकी क्रिया विषं 
विशेपहि सो कहै है-- 
पु कोधोदयचलियस्सेसाह्‌ परूवणा हू पु माणे । 
मायालोभे चलिदस्सत्थि विसेसं तु पत्तेयं ॥३५२॥ 


पुक्रोधोदयचटितस्य, शेषा श्रथ प्ररूपरणा हि पु मने । 
मायालोभे चटितस्यास्ति विशेषं तु प्रत्येक २५२) 


टीका ~ पूर्वे कटी जो सवं प्ररूपणा, सो पुरुषवेद श्र क्रोध कषाय सहित 
उपशम श्र णी चढनेवाले जीव की कही है । बहुरि पुरुषवेद भ्र सज्वलन मान वा 
माया वा लोभ सहित उपशम श्रेणी चढने वालो केँ क्रिया विशेष है । सोई कहिए है - 


दोण्हुं तिण्हं चरण्हं कोहादीणं तु पढमठिदिमित्तं । 
सारशस्स य मायाए, बादरलोहस्स पढमटिदी ॥३५२॥ 


दयोः त्रयाखां चतुर्णा, कोधादीनां तु प्रथमस्थितिमात्रम्‌ 
मानस्य च मायाया, बादरलोभस्य प्रथमस्थितिः ।\२५२॥। 


टीका ~ पुरुषवेद रर क्रोध का उदय सहित चद्या जीव कौ क्रोध भ्र 
मान की प्रथम स्थिति भिलाई हई जती होड, तितनी मान का उदय सहित चर्या 
जीव कं मान की प्रथम स्थितिहौो है। 

भावार्थं - जो क्रो सहित श्रोणी चढने वाले कं तौ पहिले क्रोध का उदव 
हो है । पीयमान काउदय होदहै। श्र मनका उदय सहित श्रोणी वचद््याक 
क्रोध काउदयनहोदहैमानकाही उदयहो है 1 ताकं तिन दोऊनि का उदय काल 
के समान याक मान का उदय काल है, इस वास्ते ते तिनि दौऊनि कीं प्रथम स्थिति 
समान याके मान कौ प्रथम स्थिति की है । अंसे ही भ्नागे समना । बहुरि क्रोध 
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का उदय सहित चद्या जीव कं क्रोध प्रर मनि श्र माया की प्रथम स्थिति भिलाई 
हुई जती होड तितनि माया का उदय सहित चदया जीव कं लोभ की प्रथम स्थिति 
हो है । इहा भ्रैसा जानना- 


क्रोध का उदय सहित श्रणी चद्या कें तौक्रमतं च्यार्यो कषायका 
उदयहोहै। मान सहित चदया कंक्रोध बिनातीन काही उदयहौहै। माया 
सहित चद्या के माया श्ररलोभकादही उदयरहै) लोभ सहित चया के केवलं 
लोभहीका उदय हो है, ताते पूर्वोक्त प्रकार प्रथम स्थत्तिकही है । बहुरि च्यारयो 
विषे किसी कषाय का उदय सहित चढे सवे ही जीवनि का सूक्ष्म लोभ की प्रथम 
स्थिति समान है । भ्र तिन कं नपुसक, स्त्रीवेद सात नोकषायनि का उपशमन काल 
समान है । 


जस्सुदयेणारुढो, सेढीं तस्सेव ठविदि पटमठिदि । 
सेसाणावलिमेत्तं, मोत्त्‌ण करेदि श्र तरं शियमा ।॥२३५४॥ 


यस्योदयेनारूढो, श्रखि तस्येव स्थापयति प्रथमस्थितिः । 
शेषाणामावलिमाच्र, मुक्त्वा करोति श्र॑तरं नियमात्‌ ॥\३५४॥। 


टीका - जिस वेद वा कषाय का उदय करि जौवश्रणी चद्या होई, ताकी 
तौ अतम हूतं मात्र प्रथम स्थिति स्थाप है तिस प्रथम स्थिति के ऊपरि के निषेकनि 
का प्रतर करे है । बहुरि उदय रहित वेद वा कषायनिं की श्रावली मात्र स्थिति 
छोडि, ताके उपर के निषेकनि का अतर करै है । 


जस्सुदयेणारूढो, सेदि तक्कालपरिसमत्तीए । 
पठमट्‌ठिदि करेदि हु ्रणंतरुवरुदयमोहस्स ।२५५॥ 


यस्योदयेनारूढः, भणि तत्कालपरिसमाप्तो । 
प्रथमस्थिति करोति हिः श्रनतरोपयु दयमोहस्य ।।२५५।। 


टीका - जिस कषाय का उदय सहित श्रेणी चदया है, तिस कषाय की 
प्रथम स्थिति समाप्त भए, ताके श्रनतरवर्ती कषाय की प्रथम स्थिति करै है । सोई 
कहिए है- क्रोध सहित श्रेणी चद्या जीव कं क्रोध की प्रथम स्थिति का काल पुणं 
भए पीछे मान की प्रथम स्थितिहो है 1 शरैस ही ऊपरि मायादिक की जाननी । 
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बहुरि मान सहित चद्या जीव के मान को प्रथम स्थिति समाप्त भए पीद्ैमाया 
की प्रथम स्थितिहोरहै, अंसे ही उपरि जानना । बहुरि माया सहिते चदूया जीव 
कं माया क प्रथम स्थिति पूणे भए पीय लोभ की प्रथम स्थिति करंहै।च्रेसेही 
उपरि जाननी । बहुरि लोभ सहित श्रेणी चदया कं लोभ की प्रथम स्थिति भषएं 
पीछे सूक्ष्म लोभ कौ प्रथम स्थित्तिहोदहै। 
माणोदएण चडिदो, कोहं उवसमदि कोहुअद्धाए्‌ । 
मायोदएण चडिदो, कोहं मारं सगद्धाए ॥२३५६॥ 
मानोदयेन चटितः, कोध उपशमयति कोधाद्धायाम्‌ । 
मायोदयेन चरितः, कोध मान स्वकाद्धायाम्‌ ।\२५६।। 
रीका ~ क्रोध का उदय सहित चद्या जीव कं जो क्रोध के उदय का काल 
है, तिस काल विषे ही मान का उदय सहित चद्या जीव उदय रहित तीन क्रोघनि 
कौ उपशमावै है । बहुरि तंस ही माया का उदय सहित चद्या जीव, उदय रहित 
तीन ऋध श्रर तीन मान का क्रम त क्रोध सदत चद्या जीवकंजो क्रोध की प्रथम 
स्थिति प्रर मान की प्रथम स्थित्तिका कालहै, तिस काल विषे ही उपशमावे है। 


लोभोदएर चडिदो, कोहं माणं च मायमुबसमदि । 
द्रप्पप्पण अद्धाणे, ताणं पढमट्ठिदी णत्थि ॥२५५७॥। 


लोभोद्येन चटितः, कऋोधं मानं च मायामुषशमयति । 
ग्रात्मात्मनः श्रनध्वाने, तेषां प्रथमस्थितिर्नारित ।\३५७।। 


सीक _ लोभ का उदय सहित चद्था जोव है, सो उदय रदित तीन क्रोध, 
तीन मान, तीन माया, तिनको क्रोध सहित _ चदूया जीव कं जो क्रोध कीश्रर मान 
की श्र माया की प्रथम स्थिति का काल है, तिस काल विषे क्रम ते उपशमे है । 
रर यारे तिन क्रोधादिकनि को प्रथम स्थिति का प्रभाव है, जाते लोभ सहित चद्या 
जीव कौ क्रोधदिकनि का उदयन पाए रै, 
माखोदयचडपडिदो, कोहोदयमाण मेततमाणुदश्रो । 
मारखतियाणं सेसे, सेससमं कुणदि गरसेढी ॥३५२॥ 
मानोदयचटपतितः, ऋोधोदयमनमात्रमानोदयः । 
मानन्नयारणां शेषे, शेषसम करोति गुखश्चेणीं १२५८५ 
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टीका ~ मान का उदय सहित श्रेरणि चदि पड्या जो जीव, ताकं कौध उदय 
सहित चद्या जीव कं कौध मान का उदय काल मिलाया हुवा जितना होड तितना 
मान का खदय कालदहै । श्रैसे हीमाया उदय सहित चदि पड्या जीव कं कौध 
सहित चद्या कं क्रोध, मान, माया के उदय का जितना काल होई, तितना माया का 
उदय काल दहै लोभ उदय सहित चडि पड्या जीवकं क्रोध सहित चद्याकं 
जितना क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय काल होड तितना एक लोभ दही का उदय 
काल हो है बहुरि, मान, माया सहित चढि करि पड़ेजीवक्रमते मान, माया, लोभ 
करा द्रव्य कौ ्रपकषेण करि ज्ञानावरणादिकनि की गुणश्रेणी श्रायाम के समान गलिता- 
वशेष श्रायाम करि गुणश्रणी करे है । 


भावाथ यह - मान का उदय सहित चि जो जीव पड्या, ताके क्रमते 
लोभ मानका उदय होइ । तहा मान का उदय भए मोहका गृणत्रणी भ्रायाम 
श्रौर कर्मनि के समान करे है । जाते याके कोध का उदय होना नाही । असेही माया 
सहित चडि पड्या, कं लोभ का उदय श्राया पीं मायाका उदय श्राएश्ररं लोभ 
का उदय सहित चडि पड्या कं लोभदहीकाउदय है, ताते पहले ही अन्य कमेनि 
के समान मोह का गलितावशेष गुखश्र णी भ्रायाम हौ है । 


माणादितियाणुदये, चडपडिये सगसगुदयसंपत्ते । 
रवछत्तिकसायाणं, गलिदवसेसं करेदि गुणसेढी ।॥२५६॥। 


मानादित्रयाणामुदये, चटपतिते स्वकस्वकोदयसप्राप्ते । 
नवषटृत्रिकषायाणां, गलितावशेषां करोति गुरर्भरों ।\३५६९॥।। 


टीका ~ मान, माया, लोभ का उदय सहित चडि पड्या जीवै, ते 
प्रपनी म्रपनी कषाय का उदय कँ प्राप्त होत सते क्रमते नवर कषायनि की श्र छह 
कषायनि की प्रर तीन कषायनि कौ पूर्वोक्तं प्रकार गलितावशेष प्रायाम गुणश्रणी 
करं है । 

भावाय यहु- जसे क्रोध का उदय सहित चि पड्या जीव क्रोध का उदय 
प्राए बारह कषायनि का पूर्वोक्त प्रकार गलितावशरेष श्रायाम लीए गुरश्रोखी करै है 
तेसं मान्‌ का उदेय सहित चढि पद्या जीव मान का उदय भ्राए क्रोध धिना नव 
केषायनि का करे है । माया सहित चडि पड्या जीव माया का उदय भए लोभ, मायारूपष 
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चह कषायनि का करे है । लोभ सहित चडि पड्या जीव लोभ का उदय श्राएु तीन 
प्रकार लोभ दही का श्नन्य कर्मनि के समान गलितावशेप गुराश्चंणी प्रयाम करेहै। 
जस्सदएण प चडिदो, तम्हि य उक्कटिट्यस्हि पडिऊण । 
श्र तरमाऊरेदि हृ, एवं पुरिसोदए चडिदो ।॥३६०॥। 
यस्योदयेन च चरितः, तस्मिश्च अपकर्षिते पतित्वा । 
श्रतरमाप्रयति हि, एव पुरुषोद्ये चटितः ।१३६०।। 


टीका - जिस कपाय का उदय सहित चडि पडया होइ, तिस ही केषाय का 
द्रव्य का श्रपकपैण होत सते अतर कौ पूरैहै। नष्ट कीए निषेकनि का सद्भाव 
करे है । 

भावार्थं यहु - जसे क्रोध सहित चि पडचा जीव, क्रोध का उदय प्राएु द्रव्य 
कौ श्रपक्षेण करि अतरकौ परह, तैसे मान सहित चडि पडया जीव मान का 
उदय श्राए श्र माया सहित चडि पड़या माया का उदय श्राएश्रर लोभ सहित 
चटि पडा जीव, लोभ का उदय अ्राए प्रथम , समय विषे द्रव्य कौँ ्रपकर्षणा क्रि 
जे अतरकरण विषे निषेक नष्ट कीए थे, तिनविषे द्रव्य का निक्षेपण करि तिनका 
सद्भाव करं है । इस प्रकार पुरुषवेद सहित क्रोधादि युक्त श्रेणी चढने उतरनैवाला 
का व्याख्यान जानना । 


थी उदथस्स थ एवं, अ्रवगदवेदो ह सत्तकस्मंसे । 
सममवसासदि संहस्सदए चडिदस्स वोच्छामि ॥३६१॥ 


स्त्री-उदयस्य च एवं, अ्रपगतवेदो हि सप्तकर्माशान्‌ । 
सममुपशमयति षंडस्योदये चटितस्य वक्ष्यामि ।२३६१।। 


टीका ~ स्त्रीवेद युक्त क्रोधादिकनि का उदय सहित श्रेणी चढचा च्यारि 

प्रकार जीव है, सो वेद उदय रहित होत सता पुरुषवेद भ्रर छह हास्यादिकनि का, 

इन सात नोकपायनि कौ युगपत्‌ उपशमावै है । ग्रन्थ सवे विधान पुरुषवेद का उदय 
सहित श्रेणी चढया जीव के समान जानना । 

प्रब नपु सक वेद का उदय सहित श्रेणी चढया कं विशेष है, ताहि कहस्यो-- 


संददयंतरकरणो, संढद्धाणम्हि अणुवसतंस ॥ 
इत्थिस्स य श्रद्धाए, सढ इत्थि च समगम॒वसमदि । २३६ ९ 
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षंडोदयांतरकररणः, षंदाद्धायां म्रनुपशांतांशे । 
स्त्रियः च श्रद्धायां, षठ स्त्री च समकमुपश्मयति ।३६२।। 


टीका - नपु सक वेद युक्त क्रोधादिकनि का उदय सहित श्रेणी चढचा च्यारि 
प्रकार जीव, सो नपु सक वेद का अतर करत सता पुरुषवेद सहित चढया जीवकं 
नपु सक वेद स्त्री वेद कौ उपशम करने का जितना काल टै तावन्मात्र नपु सक वेदकी 
प्रथम स्थिति कँ स्थापे है । स्थापि करि पुरुष वेद सहित चढया जीव कं नपु सक वेद 
कं उपशमन काल जो पाइए है, ताका अत पर्यत काल कौ नपु सक वेद कौ उपशमावता 
सता प्राप्त भया परि याक नपु सक वेद का उपशम समाप्त न भया । तहा पीछंस्त्री 
वेद, नपु सक वेद इनि दोऊनि का युगपत्‌ उपशम करने लगा । 
तहा पुरुष वेद सहित चद्या जीव के स्त्री वेद के उपशम करने काजोकाल्ञ, 
तिस काल कौ प्राप्त होइ सो कहै है- | 
ताहे चरिमसवेदो, अवगदवेदो ह सत्तकभ्मंसे । 
सममुवसामडि संसा, पुरिसोदयचलिदभंगा हु ।२६३॥। 


तस्मिन्‌ चरमसवेदो, श्रवगतवेदो हि सप्तकर्माशान्‌ । 
सममुपशमयति शेषाः, पुरुषोदयचलितभङ्गा हि ।१३६३।। 


टीका - तहा सवेद भ्रवस्था का अत समय कौ प्राप्त होता सता स्ती वेद, 
नपु सक वेद के उपशमन कौँ युगपत्‌ समाप्त करे है । ताते परे भ्रवगतवेदी होत सता 
पु वेद श्र छह हास्यादिक इन सात नोकषायनि कौ युगपत्‌ उपशमावे है । ्रन्य सवं 
पुरुषवेद सहित श्र णी चदया जीव कं समान विधान जानना । 


पु कोहस्स थ उदए, चलपलिदेऽपुव्वदो श्रपुव्वो त्ति । 

एदिस्से अद्धाणं, अ्रप्पाबहुगं तु वोच्छामि ॥३६४\ 
पु क्रोधस्य च उदये, चटपतितेऽपुवेतः अपुवं इति ! 
एतस्य श्रद्धानामत्पवहुकं तु वक्ष्यामि 11३६४1। 


टीका ~ पुरुष वेद का भ्र कोध कषाय का उदय सहित चडि पडया जीव 
के, भ्रारोहुक्र भ्रपुवंकरण का प्रथम समय ते लगाय अवरोहुक ग्रपूवैकरण का अत 
स॒म॒य पयत काल विषं समवते जे ्रत्पबहुत्व के स्थान, तिनकौ कहोगा । इहा श्री 
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चढनेवालो का नाम तो प्रारोहुक जानना, उतरनेवाला का नाम श्रवरोहुक जानना । 
बहुरि जहा विशेष प्रधिक है, तहा पूरव ते किदं श्रधिक जानना प्रेसी सज्ञा है । 


अवरादो वरमहियं, रसखंडक्कीररएस्स श्रद्धारं । 
संखगुखं अवरदिठ्दिखंडस्सुक्कौरणो कालो ॥२६५॥ 


अवरात्‌ वरमधिक, रसखण्डोत्करणस्याध्वानम्‌ । 
संख्यगरुणं श्रवरस्थित्िखंडस्योत्कररः कालः । ३६५।। 


टीका - सर्वे तं स्तोक जघन्य भ्रनुभागकाडकोत्करण का काल अतर्मुहुते मात्र 
है, सो यह ज्ञानावरणादि कर्मनि का तौ श्रारोहुक सूक्ष्म सापराय के अत का श्रनुभाग 
काडकोत्करण जानना प्रर मौह का श्रतर करत सता अत का प्रनुभाग काडकोत्करण 
जानना ।१। ताते उत्कृष्ट प्रनुभागकाडकोत्करण काल विशेष ग्रधिक है, सो यहु सवं 
कर्मनि का भ्रारोहक श्रपूर्वकरण का प्रथम समय विषे सभवं है ।२। ताते सूक्ष्म साप- 
राय का भ्रन्त समय विषं सभवता श्रेसा ज्ञानावरणादि कमनि का जघन्य स्थिति 
काडकोत्करण काल भ्रर भ्रनिवृत्तिकरण॒ का अत समय विषे सभवता भ्रेसा मोहनीय 
का जघन्य स्थिति बध जेते काल पड, सो काल सख्यात गुरो है । प्रते दौऊ पर- 
स्पर समान है ।३। 


पडणजहण्णटिठदिबंधद्धा, तम अतरस्स करणद्धा ! 
जेदठट्ठिदिबंधठिदीउक्कोरद्धा य श्रह्यिकमा ॥३६६॥ 


पतनजघन्यस्थितिबधाद्धा, तथा श्रतरस्य करणाद्धा । 
ज्येष्ठस्थितिबंधस्थित्युत्करणाद्धा च श्रधिकक्रमाः ।।२६६।। 


टीका ~ तातं ्रवरोहक सूक्ष्म सापराय का प्रथम समय विषे सभवता ज्ञाना- 
वरणादि कर्मनि का जघन्य स्थित्ति बधापसरण काल भ्र श्रवरोहक भ्रनिवृक्तिकरण 
का प्रथम समगर विषं सभवता मोह का जघन्य स्थिति बधापसरण काल विशेष श्रधिक 
है। ते दोऊ परस्पर समान ह ।४। ताते अतरकरण करने का काल विशेष अ्रधिक 
है । 
। इहां कोऊ कहै - पूरवे स्थितिकाडकोत्करण॒ काल्‌ के सुमान भअतरकरण काल 
क्या था, इहा श्रधिक कंसे कहौ हौ † 
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ताका समाधान ~ पूर्वे तहा संभवता जो मध्य स्थिति काडकोत्करणं काल, 
ताके समान म्रन्तरकरण काल कल्या था, इहा जघन्य स्थिति काडकोत्करण कालतं 
ग्रधिक कल्या है ।५। ताते श्रारोहक भ्रपूवंकरण का प्रथम समय विप सभवता ग्रेसा 
उत्कृष्ट स्थितिव काल कहिए, जेते काल समनषूप उत्कृष्ट स्थितिर्वध होई भ्र॑सा 
स्थितिवधापसरणा काल श्र उत्कृष्ट स्थिति काडकोत्करणकाल विशेष भ्रधिकदतै, 
ते दो परस्पर समान है ।६। 
सुहमंतिमगुणसेढी, उवसंतकसायभस गुणसेदी 
पडिवदसुहमद्धावि य, तिण्णिवि संखेज्जगुणिदकमा ।॥२३६७। 
सृक्ष्मातिमगुखश्रेणी, उपशातकषायकस्य गुरश्रेणी । 
प्रतिपतस्सृक्ष्माद्धापि च, तिस्रोऽपि संस्येयगुखितक्रमाः 1३६७1) 
टीका ~ ताते श्रारोहक सूक्ष्म सापराय का अत समय विपे सभवता प्रसा 
गलितावशेप गुणश्च णी ्रायाम सस्यात गणा है ।७। ताते उपशातकपाय का प्रथम 


समय विपे प्रारभ्या असा गृणखश्चणी भ्रायाम सख्यात गुणा है ।८। तातं पडनेवाला 
सक्ष्मसापराय का काल सख्यात गुणा है 1€। 


तग्गणसेदी अहिया, चलसुहुमो किटिरउवसमद्धा य । 
सुहुमस्स य पठमठिदी, तिण्णिवि सरिसा विसेसहिया ॥२६८॥ 


तद्गुखश्रेणी श्रधिका, चलसुकष्मः कृष्टय्‌ पशमाद्धा च । 
सृक्ष्मस्य च प्रथमस्थित्िः तिस्रोऽपि सद्शा विशेषाधिकाः ।1३६८।। 


रीका ~ ताते पडनेवाला सूृक्ष्मसापरायकं सुक्ष्म लौभका गुणश्रोणी प्रायाम 
ग्राचली मात्र विशेष करि श्रधिक है ।१०। ताते श्रारोहक सृक्ष्मसापराय का काल प्रर 
सृक्ष्मकुष्टि उपशमावने का कराल अर सूक्ष्म सापराय की प्रथम स्थिति प्रायाम यथा- 
सभव प्रतर हूतं मात्र विश्चेप करि श्रधिकदहै। एतीनौं परस्पर समान दहै । 


किट्टीकरणद्धहिया, पडवादरलोभवेदगद्धा ह 1 
संखगुणा तस्सेव य, तिलोहुगुणसेदिणिक्ेश्रो ॥३६४। 


कृष्टिकरणाद्धाधिका, पतन्दादरलोभवेदकाद्धा हि । 
सडयगुणं तस्यव च, त्रिलोभगुणश्रेणिनिक्षेपः ॥३६६॥। 


1 [ लन्धिसार गाया ७०.३७२ 


टीका ~ ताते सूक्ष्म कृष्टि करने का काल विशेष प्रधिक है । सो यह अरनि- 
वृत्ति करण काल का किचित्‌ न्यून त्रिभाग मात्र है ।१२। ताते पडनेवाले बादर सूक्ष्म 
सांपराय के बादर लोभ वेदक काकाल सख्यात गृणा है ।१३। ताते पडनेवाले अनि- 
वृत्तिकरण के तोन लोभ की गुशध्रेणी का प्रायाम श्रावली मात्र प्रधिक है । १४ 


चडबादरलोहस्स य, बेदगकालो य तस्स पटठमठिदी । 
पडलोहुवेदगद्धा, तस्सेव य लोहुपठमणिदी ।॥३७०॥ 


चटमादरलीभस्प च, वेदककालश्च तस्य प्रथमस्थितिः । 
पतत्लोभवेदकाद्धा, तस्येव च लोभप्रथमस्थितिः ।\ २३७०।। 


टीका ~ तातं प्रारोहक भ्रनिवृत्तिकरण कं वादर लोभ का वेदक काल अत- 
मुहूत करि ग्रधिक है ।१५। ताते भ्रारोहक श्रनिवृत्तकरण कं बादर लोभ कौ प्रथम 
स्थिति का भ्रायाम विशेष श्रधिक है ।१६। तातं पडनेवाले कं बादर लोभ का वेदक 
काल विशेप श्रधिक है ।१७। ताते उतरनेवाले कंलोभ की प्रथम स्थिति काम्रायाम 
स्रावली मात्र श्रधिक है ।१८। 


तम्मायावेदद्धा, पडिवडख्हुं पि चित्तगुणसेढी । 
तथ्माखवेदगद्धा तस्स खवण्टं पि गुणसेढी ॥२३७१॥। 


तन्मायावेदकाद्धा, प्रतिपतत्षण्णासपि क्षिप्तगुरश्रेी । 
तन्मानवेदकाद्धा, तस्य नवानामपि गुखशरेीौ ।२७१।। 


टीका ~ तातं पडनेवाले कं मायावेदक काल अतमुं हृतं करि अधिक है ।१९। 
तात पडनेवाले कै माया वेदक के छह कपायनि का गुरश्रं णी आयाम श्रावली करि 
ग्रधिक है ।२०। ताते पडनेवाले के मान वेदकं काल प्रतमहुतं करि प्रधिक है ।२१। 
ताते तिस ही कं नव कषायनि का गुरश्रेणी श्रायाम प्रावली करि श्रधिक हं ।२२। 


चडसायावेदद्धा, पठसट्ठिदिमायउवसंमद्धा य । 
चलमारएवेदगद्धा"पटमट्‌ठि दिसाणउवसमद्धा य ।१२७२॥ 


चटसायावेदाद्धा प्रथमस्थितिमायाउपशमाद्धा च । 
चट मानवेदक्ाद्धा प्रथमस्थितिमानोपशमाद्धा च ।।२३७२।। 
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टीका - ताते चढनेवाले कं माया वेदक काल अंतमु हतं करि प्रधिक है ।२३। 
तातं तिस तै मायाकी प्रथम स्थिति का भ्रायाम उच्छिप्टावली करि ्रधिक है ।२४। 
ताते माया के उपशमावने का काल समय घाटि भ्रावली मात्र म्रधिक है ।२५। तातं 
चटनेवाले के मान वेदक काल अतसं हूतं करि प्रधिक है ।२६। ताते ताकौ प्रथम स्थिति 
का ्रायाम म्रावली मात्र अधिक है ।२७। तातं ताके मान उपशमावने का काल समय 
घाटि रावली मान्न श्रधिक है ।२८) 


कोहोवसाखणद्धा, छष्वुरिसित्थीण उवसश्ाणं च । 
ख॒ुहुभवगहणं च य, श्रहिथ्कमा एक्कवी सपद ।\३७३। 


कोधोपशामनगदडा, षट्पुरषस्त्रीनामृपशमानां च । 
्षुद्रभवश्रहुणं च च, श्रधिकक्रमाणि एकविशपदानि ।\ ३७३।। 


टीका - तातं क्रोध के उपशमावने का काल भ्रतमुं हृतं करि अ्रधिक है ।२९। 
ताते चह नोकषायनि के उपशमावने का काल विशेष श्रधिक है ।३०। ताते पुरषवेद 
के उपशमावने का काल समय घाटि दोय भ्रावली करि प्रधिक है ।२१। तातं स्त्रीवेद 
उपशमावने का काल अतमुहतं करि भ्रधिक है ।३२। ताते नपुसकवेद उपशमावने का 
काल अ्रतमु हृतं करि प्रधिकदहै।३३। तातेक्षुद्रभवका काल विशेष प्रधिकदहै, सो यहू 
एक उष्वास के ग्रठारहवे भागमात्र है ।३४।३१५। 

उवसंतद्धा दुगृणा, तत्तो पुरिसस्स कोहपठमटठिदी । 
मोहोवसासखद्धा, तिष्णिवि श्रहिथिक्कमा होति ॥२३७४॥। 


उपशाताद्धा दिख, ततः पुरुषस्य क्रोधप्रथमस्थितिः । 
मोहोपशमनाद्ा, त्रीण्यपि श्रधिकंक्रमाखि भवति ।। ३७४, 


टीका ~ तिस क्ुद्रभव ते उपशात कषाय का काल दणा है ।३५। ताते पुरुष 
वेद की प्रथम स्थिति का श्रायाम विशेष प्रधिक है ।३६। तातं सज्वलन क्रोध की 
प्रथम स्थित का भ्रायाम किचित्‌ न्यून त्रिभाग मात्र करि भ्रधिकं है ।३७। तातं सर्वं 
मोहनीय का उपशमावने का काल है, सो नपुसक वेद के उपशमावने का प्रारम्भतं 
लगाय मान, माया, लोभ का उपशम कालनि करि साधिक है ।३८। 


पडशणस्स जसंखारं, घसयंपबद्धाणुदीरणाकालो । 
संखगृणो वंडणस्सं श्‌, तेक्कालो होदि अहियो य ।३७५॥ 
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पतनस्यासंख्यानां, समयत्रबद्धानामुदीरणाकालः । 
संख्यगुणः चटनस्य च, तत्कालो भवत्यधिकश्च । २७५।। 


टीका ~ ताते पडनेवाले कं प्रसख्यात समयग्रबद्ध की उदीरणा होने का काल 
संस्यात गुणा है ।३६। तातं चढनेवाले कं श्रसख्यात समयप्रबद्ध का उदीरणा होने 
करा काल अतमु हुतं मात्र भ्रधिक है ।४०। 


पडरणाणियदिटयद्धा, संखगुणा चडणगा विसेसहिया । 

पडमाणा पुव्वद्धा, संखगुणा चडणगा श्रहिया ॥३७६॥ 
पतनानिवृत्यद्धा, संल्यगुखा चटनका विरशेषाधिका । 
पतंत्यापूर्वद्धाः, सख्यगुराः चटनका अधिकाः ।२३७६॥। 

टीका ~ ताते पडनेवाले कं श्ननिवृत्तिकरण का काल सख्यात गुणा है ।४१। 


ताते चढनेवाले के प्रनिवृत्तिकरणका काल अ्रतमुंहूतं मात्र करि अधिक है ।४२। 
ताते पडनेवाले के श्रपूवेकरण का काल सख्यात गुणा है ।४३। ताते चठढनेवाल कं 


प्रपूर्वेकरण का काल श्रतमु हुते करि प्रधिक है ।४४। 


पडिवडवरगुणसेढी, चडमारणापुन्वपढमयुणसेढी । 
ग्रहियकमा उवसामगकोहुस्स य वेदगद्धा हु । ३७७॥ 


प्रतिषतद रगुखश्नेणी, चटदपुवप्रथमगुखभ्रेणी । 
श्रधिकक्रमा उपशामकक्ोधस्य च वेदकाद्धा हि ।\ ३७५७।। 


टीका ~ ताते पडनेवाले कं सूक्ष्मसापराय का प्रथम समय विषे प्रारभ्या भसा 
उक्कृष्ट गुणश्रेणी प्रायाम सो अतमृं हृतं करि अधिक है ।४५। ताते चढनेवाले कं 
प्रपूर्वंकरण का प्रथम समय विषे जाका ्रारभ भया अंसा उक्कृष्ट गुणश्रेणी भ्रायाम, 
सो ग्रन्तमृ हूतं करि अधिक है ।४६। ताते चढनेवाले कं क्रोध वेदकं काल सख्यात गुणा 
है, जाते याका प्रारभे तो अ्रघकरण का प्रथम समयतेही दहै ्रर गुणश्चेणी भ्रायाम 
का श्रारम प्रपर्वकरण के प्रथम समय तं है, तातं अ्रसख्यात गुणापना सभव है 1४७ 


संजदअधापवत्तगगुणसेदी दंसणोवसतद्धा । 
चारित्ततरिगठिदी, दसणमोहुतरठिदीओ २७०८ 
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संयताधः प्रवृत्तकगुरश्रेखी दशेनोपशांताद्धा । 
चारित्रातरिकस्थितिः, दशेनमोहांतरस्थितिः ।\३७८।। 


टीका ~ तातं पडनेवाला भ्रप्रमत्त सयमी के प्रथम समय विषं कीया गृणश्रेणी 
ग्रायाम सो सस्यात गुणा है ।४८। तातं दशेन मोह का उपशम प्रवस्था का काल 
संख्यात गुणा है, जाते चारित्र मोह कं उपशमन काल तं पील वा पहले श्रप्रमत्तादि 
ग्रसयत पर्यत द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का सदधाव करे है ।४९। तातं चारित्र मोह का 
ग्रन्तर श्रायाम सख्यात गुणा है ।५०। तातं दशंन मोह का ग्रन्तर अ्रायाम सख्यात 
गृणा है ।५९१। 
श्रवराजेटठाबाहा, चडपडमोहुस्स अवरठिदिबंधो । 
चडपडतिघादिश्रवरटिठदिबंधंतोमुहत्तो य ।२७६।। 
स्रवराज्येष्ठाबाधा, चटपतमोहूस्य श्रवरस्थितिबंधः । 
चटपतत्निघात्यवरस्थितिबधांतमु हुतेश्च \\३७६९।। 


टीका ~ तातं चढनेवाले के सूक्ष्म सापराय का म्रन्त समय विषे सभवता 
ज्ञानावरणादिक का अरर अनिवृत्तिकरण का भ्रन्त समय विषे सभवता मोह का 
स्थित्तिबध की जघन्य भ्राबाधा, सो सख्यात गुणी है ।५२। ताते उतरनेवाले कं श्रपुरव 
करण का भ्रन्त समय विषे सभवती सवे कर्मनि कौ स्थितबघ को उत्कृष्ट ्राबाधा 
सख्यात गुणी है ।५३। ताते चढनेवाले कं श्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समय विषे सभ- 
वता मोह का जघन्य स्थितबध का प्रमाण, सो सख्यात गुणा है ।५४। तातं उतरने- 
वाले कं प्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समय विषे सभवता मोह का जघन्य स्थितिवध का 
परमाण सख्यात गृणा है, इहा सख्यात का प्रमाण दोय जानना ।५५। ताते चढनेवाले के 
सृक्ष्मसापराय का भ्नन्त॒ समय विषे सभवता भ्रेसा तीन घातिया कमंनि का जघन्य 
स्थिति बध, सो सख्यात गुणा है ।५६॥ ताते उतरनेवाले के सूक्ष्म सापराय का प्रथम 
समय विषे सभवता तीन घातिया कमंनि का जघन्य स्थितिबध, सो सख्यात गुणा है, 
सो दूणा जानना ।५७। ताते उल्छृष्ट अतमु हृतं सख्यात गुणा है, सो एक समय घाटि 
दोय घडी प्रमाण जानना ।५८] इहा ्नन्तदीपक न्याय करि पूर्वे जे सव काल कहे ये, 
ते सवं अतमुं हूतं मात्र ही जानने । जाते अतमुहूर्तं के भेद बहुत है । 
चडमाणस्स य णामागोद्जहष्णटिठ्दीण बंधो य । 
तेरसपदासु कमसो, संखेण य होति गुखियकमा ॥३८०॥ 
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चरतः च नामगोत्रजघन्यस्थितीनां बंधश्च । 
त्रयोदशषदेषु क्रमशः, संस्थेन च भवंति रखितक्रमाः ।।३८०॥। 


टीका ~ ताते चढनेवाले के नामगौत्र का जघन्य स्थित्तिवथ सख्यात गुरा दै, 
सो सोलह बृहते मात्र है ।५६। सो यहु जघन्य वध प्रपनी श्रपनी व्युच्छत्ति का श्रत 
समय विषे जानना । 


चलतदियश्रवरसंधं, पडराभागोदश्रवरठिदि्बधो । 
पडतदियस्स य श्रवर, तिण्णि पदा होति श्रहियकमा ॥२८१॥। 


चरतरतीयावरबंधं, पत्चामगोत्नावरस्थितिवंधः । 
पतच्चुतीयस्य च अवर, त्रीणि पदानि भवंति श्रधिकक्रमाणि ।२८१॥। 


रीका ~ ताते चढनेवाले के वेदनीय का जघन्य स्थितिवध विशेष श्रधिक है, 
सो चौरईस मूहूतं मात्र है ।६०। तातं पडने वाले के नाम गोत्र का जघन्य स्थिति बंध 
विशेष ग्रधिक रहै, सो बत्तीस मूहूतं मात्र है ।६१। ताते पडनेवाले के वेदनीय का 
जघन्य स्थितिवध विशेष प्रधिक है, सो ्रठतालीस महतं मात्र है ।६२। 


चडमायमाणकोही, ससादीदुमुण श्रवरटिदि बंधो । 
पडरते तारं दुशुणं, ्ोलसवस्साशि चलरपुरिसस्स ॥२८२॥ 


चटमायासानक्रोधो, मासादिद्धिगुरखावरस्थितिनधः । 
पतने तेषां द्विगुणं, षोडशवर्षाणि चटनपुरुषस्य । २३८२ 


टीका ~ ताते चढनेवाले के सञ्वलन माया का जघन्य स्थितिबध सख्यात 
गृणा दहै, सो एक मास सात्र है । ६३! ताते तिसदहीकं मान का जघन्य स्थितिबध 
द्णा है ।६४। ताते तिस ही कं क्रोध का जघन्य स्थितिबध दूणा है ।६१। बहुरि 
उतरनेवाले कं तिन ही मायादिकनि का जघन्य स्थित्तिवध चढनेवाले तं दुणा है, सो 
माया का दोय मास, मान का च्यारि मास, क्रोध काभ्राठ मास मात्र जानना । बहुरि 
चठनेवाले कँ पुरुषवेद का जघन्य स्थितिवध सोलह वषं माव है । 


पडरस्स तस्त द्गुणं, संजलणाणं तु तत्थ दुट्ठाणे । 
उत्तीसं चउसदृष्टी, वस्सपमाणेण ठिदिवधौ ॥२८३।) 
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पतनस्य तस्य द्विगुणं, संज्वलनानां तु तत्र हिस्थाने । 
दा्निशत्‌ चतुः षष्टिः बदप्रसाणेन स्थितिब॑घः १\३८३।। 


टीका - पडनेवाले कं पुरुषवेद का जघन्य स्थितिवध ताते दूणा बत्तीस वषं 
मात्र है । बहुरि तिस काल विषे सज्वलन चतुष्क का स्थितिबध चढनेवाले कं वत्तीस 
वषे, उतरनेवाले के चौसरि वषं माव्रहोहै। 


चडयडणभोहपटसं, चरिमं तु तह तिघादिपादीणं । 
संखेज्जवश्सवंधो, संखेज्जगुणवकसो छष्टूं ।। ३८४।। 


चटपतनमोहूषरथयं चरमं तु तथा च्रिघातकादीनाम्‌ ।। 
संख्येयवषबधः संष्येयगुण क्रमः षण्णाम्‌ ।1 ३८४ 


टीका ~ तातं चढनेवाले कं अतरकरण करनेकी समाप्ति होने के श्रनतर 
समय विषे सभवता श्रैसा मोहनीय का प्रथम स्थितिवध सख्यात गुणा है, सो सख्यात 
हजार वषं मात्र है । ताते उतरनेवाले कं तिस समय को समान श्रवस्था विषे सभवता 
अंसा मोह का ग्रतस्थितिवध है, सो सख्यात गृणादहै । सो भी सख्यात हजार वषे मात्र 
है! जसे पूर्वे चढनेवाले ते उतरनेवाले कं दूणा स्थितिवध कल्या था, तसे ग्रवन 
जानना । गरव यथासभव सख्यात गुणा जानना । तातं चठनेवाले कं तोन घातियानि का 
प्रथम स्थितिवध सख्यात गुणा है । ताते उतरनेवाले कं तिनक्रा तहा भ्र तस्थितिवध 
सख्यात गृणा है । तातं चडढनेवाले कं सप्त नोकपायनि का उपशम काल विषं तीन 
ग्रघातिया कमेनि का प्रथम स्थितिबध सख्यात गुगा हे । ताते उतरनेवाले के तहा श्रत 
स्थित्िबव सख्यात गुणा है । 


चडपडणंमोहचरिमं, पटसं तु हा तिघादियादीरं । 
ग्रसंखेरजवस्सदंधो, संखेज्जगुणक्कमो छष्हुं ।\ ३८१५ 
चटपतनमोहचरम, प्रथमं तु तथा त्रिघातकादीनाम्‌ । 
श्रसंख्येषवघलधः सद्येयगुखक्म- पण्णाम्‌ ।२८१५।। 
टीक्ता ~ ताते चठनेवाले कं मोहनीय का ग्रसख्यात वपं मात्र श्रत स्थितिवष 


दै, सो श्रसस्यात गुणा है । यहु पल्य का ग्रस्यातवा भाग सात्र हे, अतरकरण करने 
का प्रारभ समय तिपे सभवेट्‌। ताते उतरनेवाले कं मोह का ्रसख्यात वपं मात्र 
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प्रथम स्थितिनंघ है, सो प्रसंख्यातं गृणा है । ताते चढनेवाले के तीन घातियानि का 
श्रसंख्यातत वषं मात्र अत स्थितिवध है, सो ग्रसख्यात गुणा है । सो यह स्त्रीवेद का उप- 
णम काल का संख्यात भाग गए दही है । तातं उतरनेवाले कं तीन घात्तियानि का श्रसं- 
ख्यात वषै माच्र पहिला स्थितिबध, सो प्रसख्यात गुणा है । ताते चढनेवाले कं तीन 
घातियानि का श्रत स्थितिबंध ्रसख्यात गुणा है, सो सप्तं नोकषायतिं का उपशम 
काल विषे सख्यात भाग भए हो है! तातं उतरनेवालि कं तिन ही का प्रथम स्थिति- 
बन्ध है, सो श्रसख्यात गृणारै । सो यहु भी पल्य का श्रसख्यातवा भाग मात्र है । इहा 
उतरनेवाले कँ जे स्थितिबन्ध करै ह, ते सवै ही चढनेवलि का तिस स्थितिबन्ध होने 
का काल कौ अतर्मुहुतं करि श्रप्राप्ति होई सभवे है । चढनेवाले कं जौ प्रथम स्थिति- 
बन्धं होड, उतरनेवाले के ताके निकटवर्ती श्रवस्था कौ पाए श्रत स्थित्ति बन्ध होड 
जाते चढनेवाला जिस भ्रवस्था कौ पहल पावै, तिस श्रवस्था कौ उतरनेवाला श्रत 
चिषे पव है । 
चडणे णामद्गारणं, पटमो पलिदोवमस्स संखे्जो । 
भागो ठिदिस्स बंधो, हेट्ठिलूलादो श्रसंखगुणो 1३८६1 
चटने नामद्िकयोः, प्रथमः पलितोणमस्यासंस्येयः । 
भागः स्थितेर्बधः, भ्रधस्तनादसंख्यगुखः ।३८६।। 
रीका - तातं चटठनेवाले कं नाम गोत्र का पल्य के म्रसख्यातवे भाग मात्र 

भया पहला स्थितिवन्ध, सो नीचे का घातित्रय का स्थितिबन्ध तं म्रसख्यात गुणा है । 


तीसियचउण्ह पठमो, पलिदोवमसंखभागरिदिबंधो । 
मोहस्सवि दोण्णि पदा, विसेसश्रहियक्कमा होति । २३८७१) 


तीसियचतुर्णा प्रथमः, पलितोपमासख्यभागास्थितिबंधः । 
मोहस्यापि दे पदे, विशेषाधिकक्रमा भवंति १३८७) 


रीका ~ ताते चढनेवाले कं तीसिय चतुष्क का पहले सिथितिबन्ध विशेष 
प्रधिक दहै, सो भी पल्य के भ्रसख्यातवे भाग मात्र है, ताते चढनेवाले कं मोह का तहा 
चालीसिय स्थित्तिबध दहै, सो ताही का त्रिभाग मात्र विशेष करि श्रधिक दहै, 
ठिदिखंडयं तु चरिमं, ब॑धोसरणदिठिदी य पल्लद्ध । 
पटलं चडपडबादरपढमो चरिमो य टिदिबंधो ॥३८०८॥। 
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स्थि्तिखंडक तु चरमं, बंघापसरणस्थितो च पल्यार्धं । 
पलट्यं चटपतब्दादरप्रथमः चरमश्च स्थित्तिबन्धः 1२८०५ 


टीका-तातेप्रत का स्थिति खड, जौ स्थितिकाडकायाम सख्यात गुणा दहै, 
सो ज्ञानावरणादि कर्मनिका तो सृक्ष्मसापरायकाञ्रत समय विषे प्रर मोहका 
ग्र तर करण काल विषे सभवे है, ताते पल्य मात्र स्थिति की उत्पत्ति के निमित्त पल्य का 
सख्यातवा भाग परयत स्थितिवधापसरणनि करि उपजे पल्य के सख्यातवे भाग प्रमाख 
स्थितिबध, ते सरव ही क्रम ते सख्यात गुणे है । बहुरि पल्य का सख्यातवा भाग ते पल्य 
का प्रमाण सख्यात गुणा है, ताते चढनेवाले कं श्ननिवृत्तिकरण का प्रथम समय विषं 
सभवता स्थितिवंध सो सख्यात गुणा है, सो पृथक्त्व लक्ष सागर प्रमाण है 1 ताते 
उतरनेवाले कं श्रनिवृत्तिकरण का श्रत समय विषे सभवता स्थितिबध स्यात गुणा 
है । 
चडपडअपुव्वपढमो, चरिमो ठिदिबंधश्रो य पडणस्से । 
तच्चरिमं ठिदिसंतं, संखेज्जगुणक्कमा श्रट्‌ठ ॥३८२।॥ 


चटपतदपवप्रथसमः, चरमस्थितिब॑धकश्च पतनस्य । 
तच्चरमं स्थितिसच्वं, सख्येधगुखक्रमं भ्रष्ट ।२८९।। 


टीका ~ ताते चढनेवाले कै ्पूर्वैकरण का प्रथम समय विषे स्थितिब॑ध सख्या- 
तगुणाहै। सोभ्रत कोडाकोडी सागर मात्र है । ताते पडनेवाला श्रपूवेकरणका 
ग्रत समय विषे स्थितिबध सख्यात गुणाद । सो दूणा श्रथवा यथासभव सख्यात गुणा 
जानना । ताते पडनेवाले के श्रपू्वेकरणकास्नत समय विषे स्थिति सत्व संख्यात 
गुणा ह । 
तप्पटमटिठ्दिसत्तं, पडिवडश्रणिदटिठिचरिमठिदिसत्तं । 
अहियकमा चलवबादरपढमटिठदिसत्तयं तु संखगुरणं ॥२३६०॥ 


तस्प्रथमस्थितिसत्तवं प्रतिपतदनिवृत्तिच रमस्थितिसत््वं । 
प्रधिकक्रमं चटबादरप्रथमस्थितिसत्वक तु संख्यगुणम्‌ ।।३९०।। 


टीका ~ ताते पडनेवाले कं श्रूर्वैकरण का प्रथम समय विषे स्थित्ति सत्त्व 
है, सो समय घाटि ्रपूर्वकरणका काल मात्र विशेप करि ग्रधिक है, जाते उतरने विषे 
प्रथम समय स्थिति सत्त्व ते श्र त समय विषे स्थिति सत्त्व कौ हीनता तितने समय मा 
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हीहो है । ताते पडनेवाले श्रनिवत्तिकरणकाभ्नत समय विपे स्थिति स॒च्व एक समय 
करि प्रधिक है, ताते चढनेवाला अनिवृत्तिकरण का प्रथम समय विषं स्थिति सत्व 
सख्यात गुणा है, जाते याकौ श्रव भी श्रनिवृत्तिकरण के परिणामनि करि स्थिति सत्त्व 
काखडन सभवैहै। 


चडमाणअपव्वस्स य, चरिमरिठिदिसत्तयं विसेसहियं । 
तश्सेव थ पटठसटिदिसत्तं संखेज्जसंग्रिसियं ।\२३६१।। 


चटदपूर्वस्थ च, चरमस्थितिसर्वक चिशिषाधिकम्‌ । 
तस्यैवं च प्रथमस्थितिसत्त्वं संस्येयगखितम्‌ ।\३९१।। 


टोका ~ तातं चढनेवाले के श्रपर्वकरण का अत समय विषै स्थिति सत्व विशेष 
ग्रधिक है, जातं तिसङे अत काडक की ग्रत फालिका प्रमास पल्य के सस्यातवते भा 
मात्र सभवै है, सो इतना ग्रथिक जानना! ताते चढनेवाले के श्रपूर्वकरण का प्रथम समय 
विषै स्थिति सत्व सल्यात गणा है । सो ग्रत कोडाकोडी प्रमाण ह । जात श्रपूव करण 
का काल विषे सख्यात हजार स्थिति काडक हो है, तिनकरि ताक प्रथम समय विषे 
जो स्थिति पादए तावा सख्यात बहुभाग मात्र स्थिति का घात हो है । ताका श्रत 
समय विषै एक भाग मात्र स्थिति रदैदहै । त्र तिस प्रथम समयवर्तीं स्थिति सत्वते 
पहले स्थिति काडक का घात है नाही तात ताका चरम समयवर्तीं स्थिति सत्वेत 
प्रथम समयवर्ती स्थिति सत्व सख्यात गुणा जानना । श्रैसे ्रल्प बहुत्व जानना । या 
प्रकार चारित्र मोह के उपशमावने का विधान समाप्त भया । 
दोहा 
कसं शाति के मथि निन, नमो शाति करतार । 
प्रशमित दुरित समुह सय, महावौर जिनसार ।\ १।। 


11 इति लब्धिस्ारः समाप्ते" ।। 


हरिश चन्द्र लोलिया 


15, नवजीवन उपवन, 
मोती गरी रोड, जयपुर ~4 


श्रथ क्पमासार 


इहां पर्य॑त गाथा सूत्रनि का व्याख्यान सस्छत टीका के प्रनुसारि 
किया, जातं इहा पर्यत साश्रानि ही की टीकाकरि कं सस्कृतं टीकाकारने ग्रथ समाप्त 
कीना है । बहुरि इहते प्रागे गाथा सूत्र है तिनिविषे क्षायिक चारित्रे का वर्णन रहै, 
तिनकी सस्कृत टीका तो ग्रनलोकने मे ग्राई्‌ नाही, ताते तिनका व्याख्यान श्नपनी बद्धि 
प्रनुसारि इहा कीजिये है । 


बहुरि भोज नासा राजा का बाहुबलि नासा मत्री कं ज्ञान उपजावने के रथि 
श्रीमाघवचद्र नामा प्राचार्य करि विरचित एक्‌ क्षपणासार प्रथ है, तिसविषे क्षायिक 
चारित्रही का विधान व्णेनदहै, मो दहा तिसक्षपणासार क्म भ्रनुसारि लीएभी 
व्याख्यान करिए है । तहा प्रथम मगलाचरण करिए है- 


श्रीनर धमं जलधि के नंदन रत्नाकरवर्धक सुखतर । 

लोक प्रकाशक श्रतृल विमल रभ सतनिकर सेवित गुणघार ।) 
माधववरबलभेद्रनमित्तपदपद्मयुगमल धार विस्तार । 

नेमिचंद्र लिन नेमिचंद्र गुरुं चद्रसमान नमहं सो सार ।\१।। 


याकरे नेमिनाथ तीर्थकर वा नेसिचद्र भ्राचाय॑व्रा चद्रमा का विशेषण करने 
करि तोन श्रथ है । तहा माधववरवलभेद्रनमितपदपद्चयुगलः' का प्रथं - नेमिचद्र जिन- 
की पक्ष विषेतौ नारायण बलभद्र करि श्र नेभिचद्रगृरु की पक्ष विषे माधवचद्र 
भ्राचारयं प्रर कल्याण रूप बाहुबलि मच्री, तिनकरि प्रर चद्रमा की पक्ष विषे वसतराज 
उत्कृष्ट सप्तसेना विषे प्रधान, ताकरि नमित है चरण युगल जिनके श्रैसे है । श्रन्य 
ग्रथं सुगम है |) 

ग्रब इहा गाथा सूत्र कहिए रै- 


तिकरणसुभभीसरश्फं, ककरण खवदेसभंतरयं । 
संकम श्रपुव्वफङ्टयाकिटटीकरसखणाणुभवण खसणाये ॥३६२।। 


चिकणसुभषापस्तरणं, कमकरणं क्षपण देशमंतरकम्‌ । 
संक्रमं अपूर्तस्पर्धकटृष्डिकरणानृभवनानि क्षपणायाम्‌ ।1३६२।1 
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टीका ~ अ्रधःकरण, भ्रपुवकरण, श्रनिवृत्तिकरण, ए तीन करण श्रर वधा 
पस्रण, सत्वापसरण ए दोय श्रपसरण, वहुरि क्रमकरण, प्रष्टकपाय, सोलह प्रकृतिनि 
को क्षपणा, देश घातिकरण, श्र तरकररण, सक्रमण, प्रपूर्व स्प्धेकेकरण, कृष्टि 
करण, कृष्टिभ्ननुभवन असं ए चारित्र मोह की क्षपणा विपे प्रधिकार जानने । 
तहा पी ज्ञानावरणादि कर्मनि काक्षपणा श्रधिकार श्र योग निरोध प्रधिकार 
का वणेन होगा । 

तहा प्रथम प्रधकरण का वर्णन करिए है- पहले पूर्वोक्त प्रकार तीन 
करणं विधान ते सात प्रकृतिनिका नाश करि क्षायिक सम्यग्दृष्टि होड, मोहनी 
की इकरईस प्रकृतिनि का सत्वसहित होड, सो जघन्य तो अतर्मृहुतं श्नर उत्कृष्ट अरत 
मु हतं सहित ग्राठ वषं करि हीनं दोय कोटी पूर्वं, तिनिकरि ्रधिक तेतीस सागर काल 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि ससार मे रह, तहा किसी काल विपे चारित्र मोह की क्षपणा कौं 
योग्य जे विशुद्ध परिणाम, तिनकरि सहित होइ प्रमत्त ते श्रप्रमत्त विषे, भ्रप्रमत्त तं 
प्रमत्त विषे हजारो बार गमनागमन करि महामूनि चक्रवर्ती हु सो यथाख्यात चारित्र 
रूप एकच्छत्र राज्य करने के अ्रथिं क्षपक श्रेणीरूप दिग्विजयं करने के सन्मुख 
होत सता प्रथम सात्तिशय भ्रप्रमत्त गणस्थान विषे ्रधकेरणसूप प्रस्थान करेदहै। 


ताका विशेष जानने कौ इहा प्रष्नोत्तर हो है - 


कसायलवरो ठाणे, परिणामो केरिसो हवे । 
कसाय उपजोगो को, लेस्सा वेदाय को हवे \\९। 


काणि चा पुव्वबद्धाणि, को वा श्रसेण बंधदि । 
कदियावलि पविसंति, कदिण्हुं वा पवेसगो 11२) 


केद्टिय सेज्भीयदे, पुव्वं बन्धेण उदयेण वा । 
प्रतरं वा कहि किञ्चा, के के संकामगो कर्हि \)र।) 


केद्िदीयाणि कस्माणि, श्रणुभागेसुकेसु वा) 
उक्‌कटिठडूण सेसाणि, कं ठाणं पडिवज्जदि ।।४। 


इनि च्यारि सूत्रनि करि प्रश्न कीएु। 
तहा प्रश्न - जो चारित्र मोह की क्षपणा को प्रारुभक जीव कं परिणाम 


कसा होद ? 


4८ 
9 
(| 
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: ताका उत्तर - भ्रति विशुद्ध होइ । 

बहुरि प्रश्न ~ योग कंसा होइ † 

ताका उत्तर ~ च्यारि मनो योगनि विषे कोई एक वा च्यारि वचन योगनि 
विषे कोई एक वा सात काय योगनि विषं श्रौदारिक काय योग होई । 

बहुरि प्रश्न ~ कषाय केसा होद्‌ ? 

ताका उत्तर - च्यारि सज्वलन विषे कोई एक होड, सो भी हीयमान होइ 
वुद्धिरूप न होई । 

बहुरि प्रशन ~ उपयोग कंसा होड ? 

ताका उत्तर ~ बहुत मुनिनि क प्रसिद्ध उपदेश करि तो श्रुतज्ञान ही उपयोग 
है। दर्शन उपयोग नाही है । अनन्य भ्राचारयनि के मत करि मति, श्रुति ज्ञान विषे 
एक, चक्षु वा भ्रचक्षु दशेन विषे एक उपयोग है । 

बहुरि प्रन -लेश्या कंसी हो है ? 

ताका उत्तर -शुक्ल हीहोहै। 

बहुरि प्रहन -वेद कंसाहोदै? 

ताका उत्तर ~ भाव वेद तीनो विषे कोई एकहौ है । द्रव्यवेद पुरूषवेदं 
ही हे। 

बहुरि प्रशन ~ पूवेबद्ध कर्म है, ते सत्त्व रूप कंसं हँ ? 

ताका उत्तर - सात मोहनी रर नरक, तिर्य॑च, देव रायु, इन दश बिना सवं 
प्रकृतिनि का सत्त्व होड, तहा श्राहारक, श्राहारकागोपाग, तीर्थंकर ए भजनीय है । कोई 
कं होड कोड्‌ के न होई । बहुरि स्थिति सत्त्व मनुष्यायु बिना तिन प्रकृतिनि का श्रतः 
कोडाकोडी सागर प्रमाण है ्ररतिनविषे प्रशस्त प्रकृतिनि का गुड, खड, शकंर, अ्रमृत् 
रूप चतु स्थानक, भ्रप्रशस्त प्रकृतिनि का दार, लता वा निब, काजीर रूपद्धि- 
स्थानक अ्रनुभागसत्त्व है । श्रर तिनका प्रदेशसत्त म्रजघन्य वा भ्रनुत्कृष्ट सभवं है । 
जघन्य उत्कृष्ट कर्मं परमाणूनि का समूह्‌ इहा न पादए है । 

बहूरि प्रश्न - जो नवीनं कमं किसा अ्रणकरि बधैहै? 


ताका उत्तर - ज्ञानावरण पाच, दशनावरण कौ स्त्यानगुद्धित्रिक विना छह, 
साता वेदनौय, सज्वलन चतुष्क, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उच्च गोत्र, श्र त- 
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राय पाच, ग्रसं सत्ताईस श्र नाम कर्मं एषं देवगति, पचेद्र जाति, वैक्रियिक, तैजस, 
कर्माणि शरीर, समचतुरख सस्थान, वेक्रियिक स्न गोपाग, प्रशरतवर्णादिक च्यारि, 
दवगत्यानुपूर्वी, अ्रगुरुलघु, उपघात, परघात, उप्वास, प्रशस्त विहायोगति, चरस, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशस्कीति, निर्माण ए श्रठार्ईस 
वा कौ्ई्‌कं तीर्थकर सहित गुणतीस वा कोई कं श्राहारकट्टिक सहित तीस वा कोर्ईकं 
ग्राहारक द्विक, तीर्थंकर सहित इकतीस प्रकृति वधं दहै) श्रर तिनि प्रकृतिनिका 
स्थिति सत्त्व ते सख्थात गृणा घटताभ्न त कोडाकोडी सागर प्रमाणस्थितिवध हौ है । 
प्रर तिनिविषे श्रप्रशस्त प्रकृतिनि का समय समय प्रनत गुणा घटता क्रम लीए 
दविस्थानक श्र प्रशस्त प्रकृतिनि का समय समय भ्रनत गुणा बधता क्रम लीए चतु - 
स्थानक प्रनुभाग बधहो है । प्रर तिनिका श्रजघन्य ग्रनुत्कृष्ट प्रदेशवध हो है । इहा 
जघन्थ वा उत्कृष्ट समयप्रबद्ध नाही बधे है । 

तहां विशेष - जो प्रचला, निद्रा हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, देवानु- 
पूर्वी, वैक्रियिक द्विक, ्राहारक हिक, प्रथम सस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, 
भ्रादेय, तीर्थकर इनि प्रकृतिनि का किसी प्रकार करि उक्छृष्ट प्रदेश बध भी हो है । 

बहुरि प्रश्न ~ उदयावली प्रति कमं कंसे प्रवेश करे है? 

ताका उत्तर - मूल प्रकृति तौ सवं उदयसूप ही होड खिर है, उत्तर प्रकृति 
कोई उदय रूप होड निर्जर है, कोई बिना ही उदय दिये निर्जर है । 


बहुरि प्रश्न ~ केते कमं उदीरणा रूप होई उदयावली प्रति प्रवेश करे हैँ? 


ताका उत्तर - साता वेदनीय का भ्रर मनुप्यायु चिना स्वमुखोदयी सरवंदही 
कमं उदयावलो विषं प्रवेश करंहै, उदीरणाल्पहोदहै। - 


नहरि प्रश्न ~ पूर्वे कौन क्म उदय घ्नर बध करि विनशंहै? 


ताका उत्तर ~ स्त्यानगृद्धि-त्रिक, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, कषाय बारह, 
ग्रति, शोफ़, स्वरी नपुसम्वेद, भ्रायु चारि, परावतं ्रशूभ नाम कौ गुणतीस, मनुष्य 
गति, श्रौदारिक शरीर वा प्रगोपाग वच्रवृषभ नाराच, मनुष्यानुपूर्वी, भ्रातप, 
उदचोत, नीच गोत्र इतनी प्रकृतिनि की बध की व्युच्छित्ति पहले भई है । इहा नरक 
तिर्य॑च गति, एकेद्रियादि च्यारि, सस्थान पाच, सहनन पाच, नरकतिर्यचाुपूर्वी, 
भ्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, श्रपयम्ति, साधारण, प्रस्थिर, प्रणुभ, दुरभग, 


सम्यस्तानचन्विका भाषाटीका [ [ ३११ 


दु स्वर, श्रनादेय, प्रयशस्कीति ए गुणतीस प्रकृति परावत्तं श्रशुभनाम कमं कौ 
जाननी । 

बहुरि स्त्यानगृद्धि-वरिक, दशंन मौह ३, कषाय बारह, नरक तिर्यंच देव 
रायु, नरक तिर्य॑च देव गति वा ्रानुपूर्वी ६, एकेद्ियादि जाति च्यारि, वेक्रियिक, 
श्राहारक शरीर वा अगोपाग ४, व्रवृषभ नाराच बिना सहनन पाच, मनुष्यानुपूर्वी, 
प्रात, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, दुरभेग, ्रनादेय, ग्रयशस्कीति, 
तीर्थकर, नीचगोत्र, इनके उदय की व्युच्छित्ति पहले भई रै, श्रवशेषनि का इहा 
उदय पा्ईए है । 

बहुरि प्रदन ~ ्रतरकरण कौ कही करिकं कौन कौन कर्मनि का कहा सक्र 
मण करावनेवालाहो है? 

ताका उत्तर ~ श्रनिवृत्तिकरण काल का सख्यातवा भाग रहै, भ्रतरकरण 
ग्र सक्रमण क्रिया की करे है। इस भ्रवसर विषे नाही करे है। 


बहुरि प्रश्न ~ किस स्थिति विषे वतमान कमं है, सो काडक धात करि कंसे 
स्थिति स्थानकौप्राप्तहोदहै? 

भावा यहु ~ स्थिति काडक घात का प्रश्न किया, बहुरि किसा प्रनुभाग 
विषे वर्तमान करम है, सो काडक घात करि भ्रवशेष कसा स्थान कौ प्राप्त हो है। 


भावाथं यहु - अनुभाग काडक घात का प्रश्नं किया । 

इनि दनि का उत्तर यहु ~ जो स्थितिकाडक घात श्रनुभाग काडक घात, 
इस श्रधकरण विषे नाहीहै श्रपवंकरण विषेहोहै। श्रैसा यहु चारित्र मोहको 
क्षपणा कौ सन्मुख भया जीव प्रथम भ्रधःप्रवृत्तकरण करें है। 


गुरणसेढी गुरसंकमटठिदिरसखंडाण णत्थि पठमम्हि । 
पडिसमयमणंतगुणं, वि सोहिबदर्डीहि वड़्ढदि हू ॥३६३॥ 
गुरश्रेरणी गुखसंक्रमं, स्थितिरससखंडनं नास्ति प्रथमे । 
प्रतिसमयमनंतगुण, विशुद्धिवृद्धिभिः वधते हि ।\२९३।। 
टीका - पहले भ्रध प्रवृत्तकरण विषे गुणश्रेणी, गुणसक्रम स्थिति काडक 
घात, श्रनुभाग काडक घात ए नाही सभवे है। सो जीव समय समय प्रति भ्रनत गृणा 
क्रम लीए विशुद्धता की वृद्धि करि वधमान दहो दहै। । 
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सत्थाणमसत्थाणं, चउविट्ढाखं रसं च बधदि हू । 
पडिसमयमरंतेण य, गुणभजियकमं तु रसबधे ।२३८४॥ 


शस्तानामशस्तानां, चतुरपि स्थानं रसं च बध्नाति हि । 
प्रतिसमयमनंतेन च, गुणभजितक्रम तु रसब घे ।\३९४।) 


टीका ~ बहुरि सो समय समय प्रति प्रशस्त प्रकृतिनि का प्रनत गुणा क्रम 
लीए चतु स्थानक प्रनूभाग वध करै । भ्र भ्रप्रशस्त प्रकृतिनि का अरनत्तवा माग 
का क्रम लीए दिस्थानिक भ्रनुभाग वध करे दह । 


पत्लस्स संखभागं, मुहु तअ ते श्रोसरदि बंधे । 
संखेज्जसहस्साखि य, अ्रधापवत्तम्हि ओसरणा 1 २६५॥। 


पल्यस्य संखभागं, मृहूर्तान्तिरपसरति बंधे ) 
संख्येयसहसाणि च, श्रधः प्रवृत्ते अ्रपसररानि ।।३९१५॥ 


टीका ~ पूर्वं स्थित्तिवध तै पल्य का सख्यातवा भाग मात्र स्थितिवंध घटाई 
एक अतर्मुहूते काल पर्यंत समय समय समान वध टि, सो यहु एक स्थिति बधाप- 
सरण भया भ्रैसं सस्यात हजार स्थिति बधापसरण अध प्रवृत्तकरण विषे हीर्है।' 


आदिमकरणद्धाए, पठमटिठ्बंधदो दु चरिमम्हि ) 
संखेज्जगुरविहीणो, िदिबेधो होदि णियमेण ॥२६६॥ 


ग्रा्यकरणाद्धायां, प्रथमस्थितिबंधतस्तु चरमे । 
संख्येयगुर विहीन , रिथत्तिनंधो भवति नियमेन ।३९६।१ 


टीका ~ श्रैसं स्थितिबधापसरण होने ते प्रथम श्रध ॒प्रवृत्तकरण कालं 
विषं प्रथम समय जो स्थित्तिबध हो है, तातं सख्याते गुणा घटता श्रत समय विष 
स्थितिबध नियम करिहोहै। श्रेसं इस प्रघ करण विषे श्रावष्यक हौ रहै \ जहा 
्नन्य जीव के नीचले समयवर्तीं भावति के समान अन्य जीव कै ऊपरि समयवर्ती 
भाव होहि, सो प्रघ प्रवृत्त करण श्रसा सार्थक नाम जानना | 


प्रागे श्रपूवंकरण का वर्णेन करिए हैः 
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गुणसेढी गुणसंकम, ठिदिखंडमसत्थगाण रसखंडं । 
बिदियकरणादिसमए, अण्णं ठिदिबधमारभई ।\२३६७\। 


गुखश्रेणएी गुखसंक्रमे, स्थितिखंडमशस्तकानां रसखंडम्‌ ॥। 
हितीयकरणादिसमये अन्यं स्थित्िवन्धमारभते ।।३९७।। 


टीका - दूसरा जो श्रपूरवकरण, ताका प्रथम समय विपे मुण्रेणी, गुण- 
संक्रम श्रर स्थिति खडन प्रर प्रप्रशस्त प्रकृतिनि का श्रनुभाग खंडनहौहै। बहुरि 
ग्रध करण का प्रत समय विषे जो स्थितिवध होता था, तातं पल्यका अरसख्यातवा 
भाग माच्र घटता प्रौर ही स्थितिवधकौ प्रारभे हि, जातं इहा एक स्थित्तिवधापससर्ण 
होने तै इतना स्थितिवध घटादृए है । 


गुणसेदीदीहत्तं, श्रपुव्वचउक्कादु साहियं होदि । 
गलिदवसेसे उदयावलिबाहिरदो दु खिक्ेश्रो ।\३६८॥ 


गुरश्रेणीदीघंत्वं, श्रपुर्वचतुष्कात्‌ साधिक भवति । 
गलितावशेषे उदयावलिबाह्यतस्तु निक्षेपः । ३९८11 


टीका ~ इहा गृणश्रेणी प्रायामका प्रमाण प्रपूर्वकरण, ग्रनिवृत्तिकरण 
सृक्ष्मसापराय, क्षीणकपाय इन च्यारि गुणस्थाननि का मिलाया हृश्रा काल तं साधिक 
है सो अ्रधिकका प्रमाण क्षीरकपाय काल तं सख्यातवे भागमात्र है, सो उदथा- 


वली ते बाह्य गलितावशेप रूप जौ यह गणध्रेखी प्रायाम, ताविपे प्रपक्षं किया 
द्रव्य का तिक्षेपणहोदे। 


पडिसमयं उक्कटदि, भ्रसंखगुणिदक्कमेरण संचदि य । 
इदि गुखसेढीकरणं, पडिसंमयमपुव्वपटमादो ।॥३६६॥ 


प्रतिसमयं प्रतिकर्षति, असंस्यगुखितक्रमेण [सचति च । 
इति गुखभेणोकरण, प्रतिस्मयमपूवप्रथमात्‌ \\२९९॥। 


टीका ~ प्रथम समय विपे श्रपकपंणा किया द्रव्यते द्वितीयादि समयनि विषं 
प्रसंख्यात गृणा क्रम लीए्‌ं समय समय प्रति द्रव्य कौ श्रपकपंणा करै टै । श्रर सचति 
किए उदयावलौ विपे युण्ेगी स्रायाम विपं उपरितन स्थिति त्रिष निक्षेपण 
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करै) शरैस श्रूर्वकरण का प्रथम समय तै लगाय समय समय पर्ति गृणश्रेणी का 
करनाहो दै । असे गुरश्ेणी का स्वरूप कल्या । 
पडिसमयमसंखगुरं, दव्वं संकमदि श्रप्पसत्थां । 
ब॑धुञ्श्ियपयडीरं, बधंतसजादिपयडीसु ॥४००॥ 
प्रतिसमयमसंख्यगुणं, द्रव्यं संक्रामति श्रप्रशस्तानाम्‌ 
बन्धोञ्भितप्रकृत्तीनां, बध्यमानस्वजातिप्रकृतिषु ।\४००॥ 
टीका ~ प्रपूरवेकरण का प्रथम समय तं लगाय जिनिका इहा वधन पाइए 
ग्रेसी जे भ्रप्रशस्त प्रकृति, तिनिका गुण सक्रमणहोदहै, सौ समय समय प्रति श्रसस्यात 
गुणा क्रम लीए तिनि प्रकृतिनि का प्रव्यहै सो इहा, जिनिका बध पाद्रएु असी 
जे स्वजाति प्रकृति तिन विषे सक्रम करेटहै, तद्रप परिणमे है। जसे भ्रसाता वेद- 
नीय का द्रव्य, साता वेदनीयरूप परिणामे है । असे ही भ्नन्य प्रकृतिनि का जानना । 


उग्बट्टणा जहण्णा, आउलियाञणिया तिभागेर । 
एसा ठिदिसु जहण्णा, तहाणुभागेसुरंतेसु ‹ ।॥४०१।। 
प्रतिस्थापना जघन्या, श्रावलिकौनिका न्निभागेन । 
एषा स्थित्िषु जघन्या, तथानुभागेष्वनतेषु ।।४०१।। 


टोका ~ सक्रमण विषे जघन्य प्रतिस्थापन म्रपना च्रिभाग करि ऊन म्रावली 
मात्रै, सो यहु ही जघन्य स्थितिहै। तंसंही प्रनत मरनुभागनि चिषे भी जानना । 


संकामेदुक्कट्टदि, जे अंसे ते अवटिठदा होति । 
आवलियं से काले, तेण परं होति भजियव्वाः ॥४०२॥ 
संक्रा तु उत्कृष्यते, ये श्रंशास्ते श्रवस्थिता भवंति । 
आवलिकां स्वे काले, तेन परं भवंति भनितव्याः ॥\*४०२।। 
रीका ~ सक्रमण विषे जे प्रकृतिनि के परमाणू उत्कषेणल्प करिए दहै, ते 
श्रपने कालविषे श्रावली पर्यत तौ श्रवस्थित ही रहे । तातं परं भजनीय हयो है अव- 
^ स्थित भी रहे श्रर स्थित्यादिक की वृद्धि हानि प्रादि रूप भी होद्‌ । 
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-- (र) कषाय पाहृड गाथा-१५२- जयधवला भाग-१४ पृष्ठ २८३1 
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उक्कट्टदि जे अंसे, से काले ते च होति भजियव्वा । 
वडदीए श्रवठाणे, हाणीए संकमे उदए! ॥४०२।। 
उत्कृष्यते ये श्रंशाः, स्वे काले ते च भवंति भजितव्याः । 
वृद्धौ श्रवस्थाने, हानौ संक्रमे उदये ।\४०३।। 


टीका ~ जे प्रकृतिनि के परमाणू अ्रपकर्षणा करिए है, ते श्रपने काल विषे 
भजनीय हो है, स्थित्यादिक की वृद्धि वां भ्रवस्थान वा हानि श्र सक्रमण श्र उदय 
इनरूप होड भी प्रन भी हडः किच्छू नियम नाही । 


एक्क च ठिदिविसेसं तु, श्रसंखेज्जेसु ठिदिविसेसेसु । 
वट्टदि रहस्सेदि व, तहाणुभागेसुणंतेसु ।।४०४।। 


एकं च स्थित्तिविशेषं तु, भ्रसंख्येयेषु स्थित्तिविशेषेषु । 
वत्येते रहस्यते वा तथानुभागेष्वनंतेषु ।\४०४।। 


टीका ~ एक स्थिति विशेष जो एक निषेक का द्रव्य, सो श्रसख्यात निषेकनि 

विषे वर्तेहै, निक्षेपण करिएदहै। तैसे ही श्रनत प्ननुभागनि विषे भी एक स्पर्धक का 
द्रव्य श्रनत स्पधेकनि विषे निक्षेपण करिए है, असा जानना । 

इन च्यारि गाथानि का प्रथं नीके मेरे जालनेमेन भ्राया, भरर क्षपणासार 


विषे भी इनका प्रयोजन किच्छ लिख्या नाही, ताते बुद्धिमान होइ सो इनका यथासभव 
विशेष श्रथं जानियो । 


भरसे गुणखसक्रम का स्वरूप कट्या । 
पल्लस्स संखभागं, वरं पि अवरादु संखगुखिदं तु । 
पठमे अपुव्विखवगे, हिदिखंडपमाणयं होदि? ॥४०५॥ 
पल्यस्य संख्यभागं, वरमपि श्रवरात्‌ संख्यगुरितं तु । 
प्रथमे श्रपूर्वक्षपके, स्थितिखंडश्रमारणकं भवति ।४०५) 


१ कषायपाहुड गाथा-१५४- जयघवला भाग-१४८ पृष्ठ २८५ । 
२ कपायपाहुड गाथा-१५६-जयघवला भाग-१२ पृष्ठ २८६ 
३. षट्खडागम. घवला पुस्तक पृष्ठ ३४४ । 
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टीका ~ क्षपक अपू्वेकरण का प्रथम समय विषं स्थितिखड कहिए स्थिति- 
कांडकायाम, ताका जघन्य वा उत्कृष्ट प्रमाण पल्य के सख्यातवे भाग मात्र हे, तथापि 
जघन्य ते उक्कृष्ट सख्यात गुणा है । तहा जो जीव क्षायिक सम्यग्दृष्टि होई उपशम 
श्रेणी चडि पीं क्षपक श्रेणी चह, ताके तहा उपशम श्रेणी विषै बहुत स्थिति काडक 
घात होने करि स्थिति सत्व स्तोक रहै है । तात ताक इहा स्थिति काडकायाम जघ- 
न्यहोहं । बहुरि जो जीव उपशम श्रेणी चडि क्षपकश्वेणी चदे, ताक तिसततं स्थिति 
सत्व सख्यात गुणा है । ताके स्थिति काडकायाम भी ससख्यात गुणा हौ है, जातं स्थिति 
के भगुसारि काठक घात हौ है जैसे दूसरा जघन्य काडक तै दुसरा उतछृष्ट काडक, 
तीसरा तं तीसरा इत्यादि सवैर जघन्य काडक तं उत्कृष्ट काडक संख्यात गुणा 
जानना । 
ग्राउगवज्जाणं ठिदिघादो पदठमाद्‌ चरिमटिविसंतो ¦ 
ठिदिबंधो य अपुष्वे, होदि हु संखेज्जगुखही शणो ॥४०६॥ 
भ्रायुष्कवज्यनां स्थितिघातः प्रथमात्‌ चरमस्थित्तिसत्वम्‌ । 
स्थित्िबन्धश्च श्रपूर्वे, भवति हि संख्येयगुखहीनः ।।४०६।। 


टीका ~ भ्रायु बिना सात कर्मनि का स्थिति काडकायाम श्र स्थिति सत्व 
भ्रर स्थितिबध ए तीनो श्रपूवेकरण का प्रथम समय विषं जो पाइए है, तिनिते ताके 
श्रत समय विषे सस्यात गुणे घाटि हो है| 
अतोकोडाकोडी, श्रपुव्वपढमम्हि होदि ठिदिबंधो । 
बंधादो पुण सत्त, संखेज्जगुणं हवे तत्य? ४०७1] 
श्रतः कोटीकोटिः, श्रपूरवप्रथमे भवति स्थितिबन्धः । 
बन्धात्‌ पुनः सत्वं, संख्येयगुणं भवेत्‌ तत्र \४०७।। 
टीका ~ प्रपूर्वेकरण का प्रथम समय विषे स्थित्तिवध श्रत कोडाकोडी 


प्रमाण दहै सो पृथक्त्व लक्ष कोडि सागर प्रमाण है । बहुरि यहा स्थिति सत्त्व श्रालाप 
करि तितना ही है, तथापि स्थितिबध ते सख्यात गुणा है । 


शरैस स्थिति काडक का स्वरूप कल्या । 


१* षटूखडागरम धवला पुस्तक-६ पृष्ठ २४५ । 
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एक्केक्करिठदिखंडयणिवडणठिदिभोसरणकाले । 
संखेञ्जसहस्साणि य, खिवडंति रसस्स खंडाणि ॥४०८॥ 


एकेकस्थितिखंडकनिपतनस्थित्युत्कररणकाले । 
संख्येयसहस्राणि च निपतंति रसस्य खंडानि ।*४०८॥ 


टीका ~ एक एक स्थितिखडनिपतन किए स्थिति काडकघात, जाविषे होइ 
अंसा स्थितिकाडकोत्करण काल, तीहि विषे सख्यात हजार भ्रनुभाग काडकनि का 
निपतन कहिए घात हो है। 


भावार्थं यहु ~ भ्रपूवेकरण का प्रथम समय विषे स्थिति काडक काभ्रर 
म्रनुभाग काडक का युगपत्‌ प्रारभ भया । तहा यथायोग्य काल गए प्रथम भ्रनुभाग 
काडक पूरा भया अर स्थिति काडक सोई है । बहुरि ्रनुभाग काडक दूसरा भया, 
बहुरि तीसरा भया असं सख्यात हजार भ्रनुभाग काडक भए प्रथम स्थिति काडक का 
काल पणं हो है । भसे द्वितीयादि स्थिति काडक कालनि विषे क्रम जानना । 


श्रसुहाणं पयडीणं, श्रणतभागा रसस्स खंडाणि । 
सुहपयडीणं णियमा, रणत्थि त्ति रसस्स खंडाणि! ॥४०६। 


श्रशुभानां प्रकृतीनां, श्रनतभागा रसस्य खंडानि । 
शुभप्रकृतीनां नियमात्‌, नास्तीति रसस्य खंडानि ।४०९।। 


टीका ~ श्रशुभ प्रकृतिनि का भ्रनत बहुभागमात्र श्रनुभाग काडकं का प्रमाण 
है । पूर्वे जो भ्रनुभाग था, ताकौ सरनत का भाग दीए, तहा बहुभाग सात्र प्रथम अनु- 
भाग काडक विषे घटाइए है, भ्रवशेष एक भागमाव्र अ्रनुभाग रहै है । बहुरि ताकौ 
प्रनत का भाग दीए तहा बहुभाग दूसरा प्रनुभाग काडक विषं घटाइए है, भ्रवशेष एक 
भाग श्रनुभाग रहै है । भ्रेसे श्रत भ्रनुभाग काडक पर्यत क्रम जानना । या प्रकार स्नप्र- 
शस्त प्रकरृतिनि का भ्रनुभाग खड इहाहोहै। बहुरि प्रशस्त प्रकृतिनि का भ्रनुभाग 


खड नियमतेनदहो है, जाते विशद परिणामनि करि शुभ प्रकूतिनिके अ्रनुभागका 
चटावना संभवत नाहीं । 


ग्रेस श्रनुभाग खड का स्वरूप कल्या । 


१. षट्खडागम धवला पुस्तक-ई पृष्ठ ३५४५ 
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पटमे छट्‌ठे चरिमे, भागे दग तीस चदुर वोष्िण्णा । 
बंधेण अपुग्वस्स य, सं काले बादरो होदि ॥४१०॥ 


प्रथमे षट्के चरमे, भागे द्विकं त्रिशत्‌ चतस्रो व्युच्छि्नाः । 
बन्धेन श्रपूवेस्य च, स्वे काले बादरो भवति ।।४१०॥। 


टीका ~ पूर्वोक्त प्रकार स्थिति वधापसरणनि करि घटिघटि सख्यात हजार 
स्थिति बध भए, कहा ? सो कहिए है- 

स्रपूवेकरण का काल के समान सात भाग करिए, तहा प्रथम भाग का अत 
समय विषे निद्रा प्रचला इनि दोऊनि के बध को व्युच्छित्ति मर्‌ इहा ही निद्रा 
प्रचलाका द्रव्य है, सो गुण सक्रमण विधान करि इहा वध्यमान स्वजातीय चक्षु-ग्रचक्षु- 
ग्रवधि-केवलदशंनावरणीय तिन विषे सक्रमण करं है । वहुरि याते परे सख्यात हजार 
स्थिति बध भए, ताका छठा भाग का श्रत समय विषे देवगति, पर्चेद्री जाति, वेक्रि- 
यिक, तेजस, भ्राहारक, कामणि शरीर, समचतुरख सस्थान, वेक्रियिक-ग्राहारक श्रगी- 
पाग २, वर्णादि च्यारि देवानुपूर्वी, भ्रगुरुू-लघु, उपघात, परघात, उश्वास, प्रशस्त 
चिहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, भ्रादेय, निर्माण, 
तीर्थकर इन तीस प्रकृति के बध कौ व्युच्छित्तिहो है। बहुरि यातं सख्यात हजार 
स्थिति बध भए, म्रपूवंकरण क( श्रत समय विषे हास्य, रति, भय, जगृप्सा इन च्या- 
रिनिके बध की व्युच्छित्तिहोदहै। म्रर इहा ही छह नोकषायनि के उदयकौ च्छु 
च्छित्ति हौ है । जहा उपरि समय सवधी भाव सवदा नीचले समय सबधी भावनि के 
समान न होद, सो कमं नाश करनेवाला सार्थक नाम का धारक अ्रपुवेकरण 
जानना । याकौ समाप्त होते ताके ्रनंतर समय निज काल विषे बादर किए ्रनि- 
वृत्तिकरण हो है । ताका व्याख्यान करिए है-- 

अणियट्टस्स य पदठमे, अण्णं ठिदिखंडपहूुदिमारभई । 
उवसामणा रिधत्ती, सिकाचणा तत्थ वोछ्िण्यणा ॥४११॥ 
ग्रनिवुत्तेश्च प्रथमे, श्रन्यं स्थितिखंडघ्र मृतिमारभते । 
उपशामना निधत्तिः, निकाचना तत्र व्युच्छिन्नाः ।\४११।। 


टोका ~ ्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समथ विषे श्रौर ही स्थिति खडादिक 
प्रारभिए है । तहा श्रपुर्वैकरण का श्रत समयवर्ती ते अ्नन्यही पल्यका सल्यातवा 
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भाग मात्र तौ स्थिति काडकायामहो दह । श्र याते पीय अवशेष रह्या जो प्रनुभाग 
ताका घ्रनत बहुभागय मात्र प्रौरही भ्रनुभागकांडकहौदहै। अर ्रपुवंकरण का 
अत समय सवबधी स्थिति वध ते पल्य का सख्यातवा भागमात्र घटता भ्रौर ही स्थिति 
वध इहाहोदहै। बहुरि इहा ही श्रप्रशस्तोपशम, निधत्ति, निकाचना, इन तीन कर- 
णनि की च्छूच्छित्ति भई । भ्रव सवं ही कर्मं उदय, सक्रमण, उत्कर्ष, श्रपकर्षण 
करने कौ योग्य भए । 


बादरपदठमे पटठसमं, टिदिखंडं विसरिसं तु बिदियादि । 
ठिदिखंडयं समां, सम्वस्स समाणकालमस्हि ॥४१२॥ 


बादरप्रथमे प्रथमं, स्थितिखंडं विसद्शं तु द्वितीयादि । 
स्थितिखंडकं समान, सवस्य समानकाले ।\४१२।। 


टीका ~ श्ननिवृत्तिकरण का प्रथम समय विषे पहला स्थिति खडहै, सो 
तो विसदृश है । नाना जीवनि कं समान नाही । बहुरि द्वितीयादि स्थिति खडरहै,ते 
समान काल विषे स्वं जीवनि के समान है । श्रनिवृत्तिकरण माड जिनकौ समान काल 
भया, तिन के परस्पर द्वितीयादि स्थिति काडक श्रायाम का समान प्रमाणा जानना । 


परलस्स संखभागं, अवरं त्‌ वरं तु संखभागरियं । 
घादादिमटठिदिखिंडो, सेसा सन्वस्स सरिसा हु ।४१३ ॥ 


पल्यस्य संख्यभागं, अवर तु वरं तु संख्यभागाधिकम्‌ । 
घातादिमस्थितिखंडः शेषाः सर्व॑स्य सद्णा हि ।*४१२; 


टीका ~ सो प्रथम स्थितिखंड जघन्य तो पल्य का सख्यातवा भाग माव है । 
उत्कृष्ट ताका सख्यातवा भाग करि भ्रधिक है । बहुरि म्रवशेप द्वितीयादि स्थिति खंड 
सवं जीवनि कं समान हो है । इहा कारण कहिए है- 


कोई जीवकं स्थिति सत्व स्तोक टै । कोई के तातं सख्यातवा भाग करि ्रधिकृ है 
ताते स्थित्ति सत्व के अ्रनुसारि स्थिति काडक भी कोद के जघन्य, कोई कं उत्कृष्ट हो 
है, सो भ्रपूर्वकरण का प्रथम समय ते लगाय प्रनिवृत्तिकरण विपे यावत्‌ प्रथम खड 
का घातन होई तावत्‌ भ्रैसं ही सभव । बहुरि तिस प्रथम काडक का घात भए 
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पीछे समान समयनि विषे प्राप्त सवं जीवनि कं स्थिति सत्त्व कौ समानता हो दहै, 
तातं द्वितीयादि स्थिति काडक्‌ श्रायामनि कौ भौ समानता जाननी | 


उदधिसहस्सपुधत्तं, लक्खपुधत्तं तु बंध संतो य । 

अणियद्रीसादीए, गुणसेदी पुव्वपरिसेसा ॥ ४१४ ॥ 
उदधिसहसपुथकत्वं, लक्पुथक्त्वं तु बन्धः स्वं च । 
प्रनिवृत्तेरादौ, गुरश्रो णी पूर्वपरिशेषा 1 ४१४1 


टीका ~ भ्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समय विषं पूर्वं स्थितिवध श्रत कोड 
कोडि सागर प्रमाण था सो भ्रपुवंकरण विपे भए सख्यात्‌ हजार स्थिति बधापसरण, 
तिनकरि घटता हौड पृथक्त्व हजार सागर प्रमाण स्थितिवध भया! बहुरि 
पूर्वे स्थितिसत्व श्रत कोडाकोडि सागरप्रमा था, सो प्रपुवकेरण विषे भए 
सख्यात हजार स्थिति काडक घात, तिनकरि घटता होड पृथक्त्व लक्षसागर प्रमाण 
स्थिति सत्व भया । बहुरि गुणश्च णी भ्रायाम इहां भ्रवुर्वकरण काल व्यतीत भए पी 
जो ग्रवशेष रह्या, सो इहा जानना । समय समय प्रति श्रसख्यात गुणा क्रम लीए पूर्ववत्‌ 
गुणश्च णी श्रर गुएसक्रम वतं है । 
श्रागे स्थिति बधापस्षरण॒ का क्रम कहिए है - 
ठिदिबंधसहस्सगदे, संखेज्जा बादरो गदा भागा । 
तत्थासण्िस्स टिठदिसरिसं ठिदिबंधरं होदि ॥४१५॥ 


स्थितिबन्धसहस्रगते, संख्येया बादरो गता भागाः । 
तन्न संज्ञिनः स्थितिसद्शं स्थितिबन्धनं भवति ।४१५।। 


टीका ~ त्से प्रथम समय विषे कया स्रनुक्रम लीए एक स्थिति बधघापसरण 
करि स्थितिवघ घटने ते एक स्थिति बध होइ, ग्रसं सख्यात हजार स्थितिवध भए 
ग्मनिवत्तिकर्ण के काल का सख्यात भागनि विषं बहुभाग ग्यतीत भए, एक भाग 
गवेष रहा, तहा अ्रसन्ञी पचे्रौ समान स्थिति बधहोदहै,सो हजार सागरके 
चारि सातवा भाग मात्र मोह का, तीन सातवा भाग मात्र तीसीयनि का, दोय सातवा 
माग मात्र बीसीयनि का स्थितिबधघ हो है । चालीस, तीस, बीस, कोडाकोडी सागर 
स्थिति की श्रपेक्षा चारित्र मोह का नाम चालीसीय श्र ज्ञानावरणादि च्यारिका 


सास तीसीय, नाम -गोत्रका नाम बीसीय जानना । 
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ठिदिबंधसहस्सगङे, पत्तेयं चदुरतियविएड दी । 
ठिदिबंधसमं होदि हु रिदिब॑धमणुक्‌कमेणेव ।४१६॥ 


स्थितिबन्ध सहस्रगते, प्रत्येकं चतुस्त्रदिएकेत्री । 
स्थितिबन्धसमं भवति हि स्थितिब धमनृकरमेणेव ।\४१६।। 


टीका ~ पूर्वोक्त क्रम लीएं सख्यात हजार स्थितिबघ प्रत्येक भए श्रनुक्रम तं 
चौरी, तेरी, बेदी, एकेद्री समान स्थितिबधहौटहै। तहा चौद्री समानतौसौ सागर 
का भ्र तंद्री समान पचास सागर का, बद्री समान पचीस सागर का, एकेद्री समान 
एक सागर का च्यारि सातवा भाग मात्रतौ मोह का, तीन सातवा भाग मात्र 
तीसीयनि का, दोय सातवा भाग मात्र वीसीयनि का स्थितिबध हो है । तहा एकेद्री, 
बेद्री, तेद्री, चौद्री, श्रसन्ञी कं सत्तर कोडाकोडी उत्कृष्ट स्थिति का धारकं जो मिथ्यात्व 
ताका कम तं एक, पचीस, पचास, सौ, हजार सागर का स्थितिबध होइ तौ चालीस, 
तीस, बीस, कोडाकोडी, उत्कृष्ट स्थिति का धारक जौ मोह श्र ज्ञानावरणादि श्रर 
नाम, गोत्र तिनका केता बध हौड? भरसे त्रैराशिक कीएं पूर्वोक्त स्थिति बध का प्रमाण 
म्रावेहै | श्रैसेहीत्रैराशिक का क्रम प्राग भी जानना । 


एइंदियटिठ्दीदो, संखसहस्से गदे ह ठिदिबंधे । 
पल्‌लेकदिवडढदुगं, ठिदिबधो वीसियतियाणं ।॥४१७॥ 


एकंद्वियस्थितितः, संख्यसहखरे गते हि स्थितिब धे । 
पल्येकद चधंद्विकं, स्थितिब घः वीस्तियत्रिकाणाम्‌ ।\४१५७।। 


टीका ~ एकेद्रिय समान स्थितिबध ते परे सख्यात हजार स्थित्तिवध गए, 
वीसीयनि का एक पल्य, तीसीयनि का उचयोढ पल्य, मोह का दोय पल्य मात्र स्थिति 
वधहोदहै। 
तक्काले ठिदिसंत्तं, लक्वपुधत्तं तु होदि उवहीणं । 
बंधोसररणा बंधो, ठिदिखंड संतमोसरदि ।४१८।। 


तत्काले स्थितिसत्त्वं, लक्षपुथक्त्वं तु भवति उदधीनाम्‌ । 
ब धुपसरणं ब धः स्थित्रिख्ंडं सच्वमपसरति ।४१८}।। 
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टीका - तिस काल विषे कमंनि का स्थिति सत्व पृथक्त्व लक्षसागर प्रमाण 
हो है, सो श्रनिवृत्तिकरण का प्रथम समय सम्बन्धी स्थितिवध तं सख्यात गुणा घाटि 
जानना । । 


बहुरि सर्वत्र श्रैसा जानना ~ स्थिति वंधापसरणनि करि स्थितिवध घट है 
ग्रर स्थितिकाडकनि करि स्थिति सत्व घटे है । 


पल्लस्स संखभागं, संखगुण्णं असंखगुरणहीणं । 
बधोसरणे पललं, पत्लासंखं असंखवस्सं ति ॥४१८॥ 


पल्यस्य संख्यभागं, संख्यगुणोनमसंस्यग्‌णहीनम्‌ । 
ब धापसरणे पल्यं पल्यासंख्यं श्रसंख्यवषमिति ।४१६॥। 
टीका - पल्य का सख्यातवा भाग श्रर पूवं बध ते स्यात गृणा घटता प्रर 
भ्रसख्यात गुणा घटता प्रमाण लीए स्थितिबधापसरणनि करि पल्यमाच्र श्रर्‌ पल्य का 
प्रसख्यातवा भाग मात्र श्र श्रसख्यात वषं मात्र स्थिति बध होहै। 


भावार्थं ~ पल्य मात्र स्थितिबंध होने पर्यंत तौ पल्य का सख्यातवा भाग मत्र 
स्थितिबंधापसरण जानना । तहां पुवं स्थिति बध ते ग्रनतरि स्थितिबध किच विशेष 
घटताहोहै। बहुरि त्राते पर पल्य का ्रसख्यातवा९ भाग मात्रो दूरापकृष्ट 


नामा स्थितिवध, ताके होने पर्त पल्य कौ सख्यात का भाग दीए, तहा एक भाग विना 
बहुभाग मात्र स्थितिबधापसरण जानना । तहा पूरव स्थितिवध तै भ्रनतर स्थितिवध 


सख्यात गुणा घटता हो है । बहुरि तातं परं श्रसस्यातर हजार वषं मात्र स्थितिबध होने 
पर्यत पल्य कँ ्रसख्यात का भाग दीए तहा एक भाग विना बहुभाग मात्र स्थिति- 
बधापसरण जानना । तहा पूर्वं स्थितिवध ते ञ्रनतर स्थितिवघ श्रसख्यात गुणा हो है । 
त्रसं एक एक स्थितिबन्धापसरण विषै स्थितिबन्ध घटाए श्रवशेष स्थितिबन्ध रहै हं । 
तहा पूर्वं स्थितिबन्ध ते भ्रनतर स्थित्तिवध किछु विशेष घटता हो है। बहुरि याही 
प्रकार प्रमाण लीए स्थित्ति काडकनि करि स्थिति सत्व कौ घटाइ पल्यादि मात्र 
स्थितिसत्व का होना जानना । 

एवं पल्लं जादा, बीसीया तीसिया य मोहौ य । 

पल्लासंखं च कमं, बधेण य वीसियतियाओ ॥४२०॥ 


१ य्न, ख, घ, हस्तलिखित प्रतिओमे सख्यातः शब्द मिलता है । 
। । 
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एवं पत्यं जाते, बीसिया तिसोया च मोहश्च । 
पल्पासंख्यं च मेण, वंघेन च बी सियचिकाः ।४२०।। 


टीका ~ जैसे वीसीयनि का पल्य मात्र स्थितिबध भया, तहा पर्थ॑ततौ 
वीसीयनि के ते इयोढा तीसीयनि काश्रर दरुणा मोह्‌ का स्थितिबधदहै । असाही 
कम जानना । 


बहुरि ताके ्रनतरि एक स्थिततिबधापसरण होने करि वीसीयनि कातौ 
स्थितिबध सख्यात गृणा घटता भया । पल्य कौ संख्यात का भाग दीए तहा बहुभाग 
'घटाए एक भाग मात्र स्थित्तिबध रह्या । बहुरि श्रन्य कर्मनि का पल्यमात्र स्थितिबध 
न भया है, ताते पूवे बध ते पल्य का सख्यात्तवा भाग मात्र विशेषकरि हीन स्थितिबध 
भया । तहां वीसीयनि का स्तोक स्थितिबध है) ताते तीसीयनि का सख्यात गुणा 
है । जाते इहा वीसीयनि का तौ पत्य कै सख्यातवे भाग भया श्र तीसीयनि का 
साधिक पल्य मात्र है। 


बहुरि तीसीयनि के ते मोह का विशेष भ्रधिक है। असे प्रत्पबहूत्व श्रा । 
इस क्रम करि सख्यात हजार स्थित्तिबधघ भए तीसीयनि का पत्य मात्र स्थितिबध 
भया । तहा ताते तीसरा भाग श्रधिक मोह का स्थितिबध हो है, जातं तीसीयनि का 
पल्य मात्र स्थितिबध होइ तौ चालीसीयनि का केता हो असे त्रैराशिक करि चरिभाग 
श्रधिक पल्य मात्र मोह्‌ का स्थितिबध भ्रावैहै। 


बहुरि याके ्रनत्तरि तीसीयनि का पल्य का सख्यात बहुभाग मात्र एक 
स्थितिबधापसरण करि पूर्वं स्थितिबध ते सख्यात गृणा घटता स्थित्तिवध हो है । 
तहा नाम गोत्र का स्तोक, ताते तीसीयनि का सस्यात गुणा, तातं मोह का सख्यात 
गुणा स्थितिबध हो है । इहा वा प्रागे ग्रल्पबहुत्व यथासम्भव स्थितिवधापसरण होने 
ते सभवे है, सो विचारे प्रगट भासं दहै । 


बहुरि इस श्रनुक्रम ते सख्यात हजार स्थितिबध भए. मोह का पल्य मातर 
स्थितिबधहो है तहा श्रवशेष छह कर्मनि का स्थितिबध पल्य के सल्यातवे भाग मात्र 
हो है । असं वीसीय, तीसीय मोह का पल्य मात्र स्थितिबध होने का क्रम जानना । 
बहुरि ताके श्रनतरि मोह का पल्य का सख्यात बहुभाग मावर एक स्थितिबधापसरण 
भवा त॒ सातौ ही कमेनि का स्थितिवधे पल्य के सख्यातवे भाग मात्र भवां । तहा 
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नाम-गोत्र का स्तोक, तातं तौसीयनि का सख्यात् गणा ताते मोह का संस्यात गुणा 
स्थितिबध जानना । 


बहुरि भ्रैसै ्रनुक्रम करि संख्यात हजार स्थितिबध भए, नाम गोत्र का दररा- 
पकरष्टि नामा पल्य का संख्यातवां भाग मात्र स्थितिवंधहौ ह । 


बहुरि ताके अ्रन॑तरि पल्य का अ्रसस्यात बहुभाग मात्र एक स्थितिबधापसरण 
होने ते नाम-गोत्र का पल्य का ्रसंख्यातवा भाग मात्र स्थितिवंध हो है । तहा श्रन्य 
कर्मनि का पल्य के सख्यातवे भाग मात्र ही स्थितिबंध है, जाते इनकं दुरापकृष्टि का 
उलघन होने तं स्थितिवधापसरण पल्य के सख्यात बहुभाग मात्र ही है । तहा नाम- 
गोत्र का स्तोक, ताते तीसीयनि का ्रसख्यात गृणा, तातं मोह का सख्यात गुणा | 
स्थित्िबध जानना । बहुरि इस क्रम ते संख्यात हजार स्थितिव्ध भए तीसीयनि का 
स्थितिबध दूरापकृष्टि कौ उलधि पल्य के ग्रसस्यातवै भाग मात्र भया । तहा नाम- 
गोत्र का स्तोक, ताते तीसीयनि का अ्रसख्यात गुणा, ताते मोहे का भ्रसख्यात गुणा 
स्थितिबध है । बहुरि इस क्रम लीए संख्यात हनार र्थितिवध भुं मौह का भी 
पल्य का ्रसख्यातवा भाग मात्र स्थितिबंध भया } तहां सर्वं ही कर्मनि का पत्य के 
` श्रसल्यातवे भाग मात्र स्थितिबध हो है । भ्रेसे वीसीय, तीसीय, चालीसीयनि का 
पल्य के श्रसंख्याठवें भाग मात्र स्थितिवध क्रमतेहो है), 


उदधिसहस्सपुधत्त, ्रन्भंतरदो दु सदसहस्सस्स ॥ 
तक्काले ठिदिसंतो, आउगवज्जाण कम्भाणं ॥४२१। 


उदधिसहस्रपृथक्त्वं, श्रभ्य॑तरतस्तु शतसहस्रस्य । 
तत्काले स्थितिसत्त्वं श्रायुर्वजतानां क्मरणाम्‌ ।\४२१।। 


टीका - तिस मोहनीय का पल्य का ब्रसख्यातवा भाग मात्र स्थितिबध होने 
के काल विषे श्रायु बिना अन्य कमैनि का स्थिति सत्व पृथक्त्व हजार सागर प्रमाण 
हो है, सो पृथक्त्व हजार शब्द करि इहा लक्ष के माही यथासम्भव प्रमाणा जाननी । 
पर्वे पृथक्त्व लक्ष सागर का स्थितिसत्व था, सो काडक घातनिं करि इहा इतना 
र्या) 
मोहगपत्लासंखदिठिदिबंधसहस्सगेसु तीदेसु । 
मोहो तीसिय हदूठ, असंखगुणहीरयं होदि ॥४२२। 
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मोहगपल्यासंख्यस्थितिबधसहुलकेष्वतीतेषु । 
मोहः तीसियं भ्रधस्तना, अ्रसंख्यगुरहीनकं भवति ।\४२२।। 


टीका ~ मोह का पल्य के भ्रसख्यातवे भाग मात्र स्थितिवध भया, तिस 
काल विषै नाम-गोत्र का स्तोक, ताते तीसीयनि का श्रसख्यात गुणा, ताते मोह का 
ग्रसख्यात गुणा स्थितिनध हो हे । बहुरि अंसा ग्रल्पबहुत्व लीए सख्यात हजार स्थिति 
नध भए, नाम-गोच्र का स्तोक, ताते मोह का प्रसख्यात गुणा, ताते तीसीयनिका 
ग्रसख्यात गुणा असे अनन्य प्रकार स्थितिवधहो है। इहा विशुद्धता के निमित्तते 
तीसीयनि के नीचे ग्रति भ्रप्रणस्त जो मद्‌, ताका स्थितिबध प्रसस्यात गुणा घटता 


भया । 
तेत्तियमेत्ते बंधे, समतीदे बीसियाण हेट्‌ठाद्‌ । 
एक्कसराहे मोह, असंखगुणही रयं होदि ॥४२३॥ 


तावन्मात्रे बधे, समतीते वीसिथानां श्रधस्तात्‌ । 
एकसमये मोहोऽसंख्यग्‌ुहीनको भवति ।\४२३।। 


टीका - बहुरि अंसा भ्रल्पबहूुत्व का क्रम लीए, तितने ही सख्यात हजार 
स्थितिबध भए एक ही बार श्रन्य प्रकार स्थितिबध भया । तहा मोह का स्तोक, ताते 
नाम-गोत्र का प्रसख्यात गुणा, ताते च्यारयो तीसीयनि का भ्रसस्यात गुणा स्थितिबध 
हो है । इहा विशुद्धता के बल ते ग्रति श्रप्रशस्त मोह का स्थित्तिबध बीसीयनि के नीचे 
प्रसख्यात गुणा घटता भया । 
तेत्तियमेत्त बधे, समतीदे वेदणीयहेटछा दु । 
तीसियघादितियाओ, असंखगुरणहीणया होति ॥४२४॥ 
तावन्मात्रे बंधे, समतीते बेदनीयाधस्तात्‌ तु । 
तीसियघ।तित्निका, अ्रसख्प्रगुणहीनका भवंति ।।४२४।। 


टीका ~ बहुरि श्रैसा क्रम लीएतितने ही सख्यात हजार स्थितिवध व्यतीत 
भएभ्रौरही प्रकार स्थितिबध भया । तहा मोह का स्तोक, ताते नाम गोत्र का 
भ्तस्यात गुणा ताते, तीन घातियानि का भ्रसख्यात गुणा ताते वेदनीय का श्रसख्यात 
गुणा स्थितिवधहो है। इहा विशुद्धता ते तीसीयनि विषै भी वेदनीय ते नीचै 
श्रप्रशस्त तीन घातिया कर्मनि का अ्रसख्यात गुणा घटता स्थितिवध भया । 
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तेत्तियमेत्ते बंधे, समतीवे वीसियाण हेट्‌ढा द्‌ । 
तीसियघादितिथाओ, श्रसंखगुणहीरणया होति ॥४२५॥ 


तावन्मात्रे बंधे, समतीते वीसियानामधस्तात्‌ तु । 
तीसियघािच्निका, म्रसख्यगुणहीनका भवति ।।४२१५।। 


टीका - बहुरि असताक्रम सीएु सख्यात हजार स्थितिबव व्यतीत भए, तहा 
ग्रन्त स्थितिबध ते म्न्य प्रकार स्थितिबध भया} तहा मोह का स्तोक, ताते तीन 
घातियानि का श्रसख्यात गुणा, तातं नाम गोचर का प्रसख्यात गुणा, ताते वेदनीय का 
साधिक स्थितिवधहोदहै। इहा विश्ुदधताके बल तें बीसीयनिके नीचं ग्रति श्रप्रशस्त 
तीन घातिया कर्मनि का प्रसख्यात गृणा घटता स्थितिबध हो है । 


तक्काले बेयणियं, खामागोदाउ साहियं होदि । 
इदिमो हतीसवीसिय, वेयरियाणं कमो बंधे ।४२६॥ 


तत्काले वेदनीय, नामगोत्रात्‌ साधिक भवति । 
इति मोहतीसियवीसिय, वेदनीयानां क्रमो बंधे ।४२६।। 


टीका ~ तिस काल विषै वेदनीय का स्थिति बध नाम-गोत्र के स्थितिबधतें 
साधिक है । ताका श्राधा प्रमाण करि प्रधिक हो है; जाते वीसीयनि का स्थितिबध 
ते तीसीयनि का स्थितिबध उयोढ गृणा त्रैराशिक करिसिद्धहो है । त्रसं मोह 
तीसीय, वीसीय, वेदनीय काक्रमतै बध भया, सोई क्रमकरणं जानना । नाम-गोत्र 
ते वेदनीय का चोढा स्थितिबध स्पक्रम लीएु प्रत्पबहुत्वं होना, सौ क्रमकरण 
किए दै । 
ग्रागे स्थिति सत्त्वापसरण कदहिए ठहै-- 
बंधे मोहादिकमे, संज तेत्तर्योहु वर्धहि । 
हिदिसंतससण्णिसमं, मोहादिकमं तहा संते ।॥४२७॥ 
बंधे मोहादिक्रमे, सजाते तार्वािरबधे. । 
स्थित्तिसत्वमसंज्निसमं मोहास्करिम तथा सत्वे ।।४२७।। 
टीका - बहुरि मोहादि काक्रम लीएु जौ क्रमकरण सूप बध भया, तातं 
प्रे इस दही क्रम लीए तितने ही सख्यात हजार स्थितिवय भए ग्रसज्ञी पृचद्री सुमान 
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स्थिति सत्व हो है । वहुरि तातं परं जैस मोहादिक का क्रमकरण पर्यत स्थित्तिवध 
का व्याख्यान कीया, तेसं ही स्थिति सत्वका होना भ्रनुक्रम ते जानना । तहा पल्य 
स्थिति पर्यंत पल्य का सख्यातवा भाग मात्र ताते दूरापकरृष्टि पर्यत पत्य का सख्यात 
वहुभाग मात्र, ताते सख्यात हजार वपं स्थिति पर्यंत पल्य का ग्रसस्यात वहुभाग मात्र 
ग्रायाम लीए जे स्थित्तिववापसरण, तिनकरि स्थितिवध का घटना कल्या था, तैस 
इहा तितने श्रायाम लीए स्थितिकाडकनि करि स्थित्ति सत्व काघटनाहौ है । बहुरि 
तहा सख्यात हजार स्थितिबध का व्यतीत होना कल्या, तंसं इहा भी कहिएवा 
तहा तितने स्थिति काडकनि का व्यतीत होना कहिए, जाते स्थितिवधापसरण का 
ग्रर स्थित्तिकाडकोत्फरण का काल समान दै । बहुरि तहा स्थितिवथ जहा कल्या 
था, इहा स्थिति सत्व तहा कहना । बहुरि ग्रत्पवहुत्व तरै राशिक भ्रादि विशेष वधा- 
पसरणवत्‌ ही इहा जानने । सो स्थिति सत्व का क्रम कहिए दै- 


प्रत्येक सख्यात हजार काडक गए क्रमते ग्रसनज्ञी पचेद्र, चौद्री, तेद्री, बद्री, 
एकद्रीनि कं स्थितिवव के समान कर्मनि का स्थिति सत्व हजार, सौ, पचास, पचीस, 
एक सागरप्रमाणहोहे। 

वहुरि सख्यात हजार स्थिति काडक भए वीसीयनि का पल्य, तीसीयनि का 
उयोढ पल्य, मोह्‌ का दोय पल्य स्थिति सत्व हो है । ताते परं पूवे सत्व का सख्यात 
वहुभाग मात्र एक काडक भए वीसीयति का पल्य के सख्यात भाग माच्र स्थित्ति सत्व 
भया, तिस काल विपे वीसीयनिके ते तीसीयनि का सख्यात गुणा मोह का विशेप 
प्रधिक स्थितिसत्व भय । वहुरि इस क्रम ते सख्यात हजार स्थिति काडक भुं 
तीसीयनि का पल्य मात्र मोह का त्रिभाग ग्रधिक पत्य मात्र स्थिति सत्व भया । ताके 
परे एक काडक भए तीसीयनि का भी पल्य के सख्यातव भाग मात्र स्थिति सत्वे भया 
तिस समय वीसीयनि का स्तोक, ताते तीसीयनि का सस्यात गृणा, ताते मोह का 
सस्यात गृणा स्विति सत्व हौदहे । वहुरि इस क्रम लीए सख्त हजार स्मिति 
काडक्‌ भए मोह का पल्य मात्र स्थिति सत्वहोदह । वहूरि एक काडक भए मोह 
फाभी पल्य के सख्यातवे भाग मात्र स्थिति सत्वहोट्‌ । तीहि समय सात्ती कर्मनि 
का स्थित्ति सत्व पत्य के सख्यातवे भाग मात्र नया । तहा वीसरीयनि का रतोक, 
तीसीयनि वम सख्यात गुणा, ताते सोह का सस्यात गुणा स्थिति सत्व हो द । तातं परं 
इसत करम लीएु सश्यात हजार स्थिति काठक भए वीरीयनि का स्थिनि सत्व दु रापकरष्टि 
ममे उलपि पल्य के अस्सस्यातवे भाग मात्र भया, तिस समय वौसीयनि का स्तोक, ताते 
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तीसीयनि का श्रसंख्यात गृणा, ताते मोह का स्यात गृण! िथ्तिसपवदहोदहै। ताते 
परे इस क्रम लीए सख्यात हजार स्थिति काडक भए तीसीयनि का स्थिति सत्व दूराप 
कृष्टि कौ उलचि, पल्य के प्रसख्यातवे भाग मात्र भया, तब सवरं ही कमेनि का स्थिति 
सत्व पल्य के म्रसख्यातवे भाग मात्र भया । तहा वीसीयनि का स्तोक, तातं तीसीयनि 
का ग्रसख्यात गुणा, तातं मोह का ्रसख्यात गुणा स्थित्ति सत्व हौ ह । बहुरि इस 
क्रमकरि सख्यात हजार स्थिति काडक भए नाम-गोत्र का स्तोक, तातं मोह का श्रस- 
ख्यात गुणा, ताते तीसीयनि का भ्रसस्यात गुणा स्थिति सत्व हो है । बहुरि इस क्रम 
लीए सख्यात हजार स्थिति काडक भए मोह का स्तोक, ताते वीसीयनि का प्रसख्यात 
गुणा, ताते तीसीयनि का अरसस्यात गुणा स्थित्ति सत्व हो है । बहुरि इस क्रम लीए 
सख्यात हजार स्थिति काडक भए मोह का स्तोक, तातं वीसीयनि का ्रसख्यात गुणा, 
ताते तोसीयनि का ग्रसख्यात गृणा स्थिति सत्व हो दै । बहुरि इस क्रम लीए सस्यात 
हजार स्थिति काडक भए मोह का स्तोक, ताते वीसियनि का श्रसस्यात गुणा ताते 
तीन घातियानि का श्रसरयात गणा, तातते वेदनीय का श्रसस्यात गुणा, स्थिति सत्व हो 
है! बहुरि इस त्रम लीए सस्यात हजार स्थिति काडक भए मोह का स्तोक, तातं तीन 
घातियानि का असख्यात गृणा, ताते नाम गौत्र का प्रसस्यात गुणा, ताते वेदनीय का 
विशेष श्रधिक स्थिति सत्वहोहै। असे श्रत विषै नाम गोत्रका ते वेदनीय का 
स्थिति सत्व साधिक भया तब मोहादि कं क्रम लीए स्थितिसत्व का क्रमकरण भया । 
तीदे बंधसहस्से, पल्लासंखेज्जयं तु ठिदिबधे । 
तत्थ श्रसंखेज्जाणं, उदीरणा समयबद्धाणं ।।४२८॥। 
प्रतीते बंधसहस्रे, पल्यासंख्येयकं तु स्थित्ि्बंधे । 
तत्र श्रसंस्येपानां, उदोरणा समयबद्धानाम्‌ ।\४२८।। 
टीका ~ बहुरि इस क्रमरण ते परे सख्यात हजार स्थितिवेध व्यतीत भए 
जो पल्य का श्रसस्यातवा भाग मात्र स्थितिवध होद, ताकौ होत सते तहा प्रसस्यात 
समयप्रबद्धनि की उदीरणा हो है ! इहाते पहले प्रपकषेण कौया द्रव्य कौ उदयावली 
धिषे देने के श्रध प्रसस्यात लोक प्रमाण भागहार समवे था, तहा समयत्रवड के 
ग्रसख्यातवा भाग मात्र उदीर्णा द्रव्य था, श्रव तहा पल्य का प्रसख्यात्तवा भाष 
प्रमाण भागहार होने तै श्रसख्यात्त समयप्रवद्ध मात्र उदीरणा द्रव्य भया । 
ग्रामे क्षपणाधिकारकाप्रारभ होहै- 
लिदिबंधसहस्सगदे, श्र्‌ठकसायाण होदि 
ठिदिखंडपुधत्तेण य, तदिठिदिसंतं तु आवलियविद्ध ।\४ २२ 
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स्थित्तिबधसहस्रगते, अष्टकषायाां भवति संक्रमकः । 
स्थितिखंडपुथक्त्वेन च, तस्स्थितिसत्त्वं तु श्रावलिकविद्धं ।(*४२६।। 


टीका ~ श्रसख्यात समयप्रबद्ध मात्र उदीरणा होने तं लगाय सख्यात हजार 
स्थित्तिकाडक व्यतीत भए प्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ रूप 
ग्राठ कषायनि का सक्रमक होड है । इहा सक्रमक का ग्रथ यहु-क्षपणा का प्रारभक 
होहि) एश्मति श्रप्रशस्त ये, ताते पहले इनकी क्षपणा सभवे है । सौ इनका जो द्रव्य 
सो कितना एक क्षपणा का प्रारभ का प्रथम समथ विषे, कितना एक दूसरा समय 
विषे श्रेसं समय समय प्रति एक एक फालि का सक्रमण होते प्रतर्मुहुतं के जेते 
समय तितनी फालि करि प्रथम काडक कासक्रमणहोहै। असेही द्वितीय काडक 
का सक्रमण हो है । भ्रैसे क्रम करि सख्यात हजार स्थिति काडकनि करि श्राठ कषा- 
यति के द्रव्य का च्यारि सज्वलन कषाय श्रर पुरुष वेद विषे सक्रमणहोहै। भ्रैसेए 
परमुख करि नष्ट हो है! अरन्य प्रकरृतिरूप होने करि जाका नाश होई, सो परमुख 
करि नष्ट किए । भ्रैसे मोह राजा कौ सेना के नायक भ्रष्ट कषाय, तिनका अत काडक 
कानाश होते श्रवशेप स्थिति सत्व काल श्रपेक्षा श्रावली मात्र रहैहै। श्र निषेक 
श्रपेक्षा समय घाटि भ्रावली मात्र रहै है । जाते अत्त काडक घात के समय विपे प्रथम 
निषेक का स्वमुख उदय युक्त जो कोई सज्वलन, तीहिविषे सक्रम होई उदयहोहै। 
बहुरि उदयावली विषे प्राप्त निषेक का काडकघात न होइ, ताते समय घाटि प्रावली 
सात्र निषेक अत फालि की साथि नाही विनसेहै। 


टिदिबंधपुधत्तगदे, सोलसपयडीण होदि संकमगो । 
ठिदिखंडपुधत्तेण य, तटिठदिसंतं तु आवलिपविटठं ॥४२०॥। 


स्थितिबघपृथक्त्वगते, घोडशप्रकूतीना भवति सक्रमकः । 
स्थितिखंडपृथक्त्वेन च, तरिस्थतिसच्वं तु आवलिश्रविष्टम्‌ ।\४३०।। 


टीका - याते ऊपरि पृथक्त्व कहिए सख्यात हजार स्थितिबध व्यतीत भए 
निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचल, स्त्यानगृद्धि ए तीन दशनावरण की श्रर नरक तिर्यचगति 
वो प्रानुपुर्वौ, एकेद्रियादि च्यारि जाति, भ्रातप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण 
एतेरहनामकमेकौ भ्रेसं सोलह प्रकृतिनिका सक्रमकहोहै)। क्षपणा प्रारभ 
का समय तं लगाय समय समय प्रति इनके द्रव्य कौ पर्वोक्तं प्रकार एक एके फालिं 
का सक्रमण॒ होते प्रथम कांडक होइ, शरैस संख्यात हजार स्थित्ति काडकनि करि संक्रमण 
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हो है । तहा श्रत काडक घात होते अ्रवशेष स्थिति सत्व काल श्रपेक्षा ग्रावली मातर, 
निषेक अपेक्षा समय घाटि श्रावलि मावर रहै है । श्रैसे इनका उदयावली ते बाह्य सवं 
निषेक द्रव्यनि का द्रव्य है, स्वजाति प्न्य प्रकृत्तिनि विषे सक्रमण होड क्षय कौ प्राप्त 
हो है । श्रपनी जाति कौ अन्य प्रकृतिनि कौ स्वजाति कहिए है । जैसे स्त्यानगृद्धित्रिक 
की स्वजाति दशनावरण कौ ग्न्य प्रकृति है श्रैसं श्रन्य जाननी । बहुरि यहाते लगाय 
पृथक्त्वं शब्द का प्रथं संख्यात हजार जानना । या प्रकार इहा मोह की तौ प्राठ का 
नाश भए, तेरह का सत्व रहया भ्र दशनावरण कौ तीन का नाश भए छहका 
सत्व र्या प्रर नाम को तेरह कानाश भए श्रस्सी प्रकृति का सत्व रहया। 
ज्ञानावरण, वेदनीय, गोत्र, अ्रतरायनि विषे किसी प्रकृति का नाण न भया। 


ग्रागे देणघाति करण कहिए है-- 


ठिदिबधुधत्तगदे, मणदाणा तत्तियेवि ओ्रोहि दुगं । 
लाभं च पुणोवि सुदं, अचक्खुभोगं पुणो चक्खु ।॥४३१॥ 


पुररवि सदिपरिभोगं, पुणरवि विरयं कमेख श्रणुभागो । 
वंधेण देशघादी, पलूलासंखं तु ठिदिबंधो ॥४३२॥ 


स्थितिबंधपृथक्त्वगते, मनोदाने तावत्यपि श्रवधिद्दिकम्‌ । 
लाभश्च पुनरपि श्रुत, ग्रचक्षुभोगं पुनः चक्षुः ।४२१।। 


पुनरपि सतिपरिभोगं, पुनरपि वीयं क्रमेर ग्रनुभागः ॥ 
बधेन देशघाति , पल्यासंख्यस्तु स्थितिवधः ।।४३२।। 


टीका ~ मन पयय श्रादि बारह प्रकृतिनि का पूर्वं सर्वंघाति द्विस्थानगत 
प्रनुभाग बध होता था, इहाते परे देशघाति दार लतारूप द्विस्थानगत भ्रनुभाग बध 
होने लगा, सो देशघाति करण दै । सोई कहिए दहै- 


सोलह प्रकृति सक्रमण ते परे पृथक्त्व सख्यात हजार स्थिति काडक भए मनः 
प्येय-ज्ञानावरण म्र दानातराय का, बहुरि तितने स्थिति काडक व्यतीत भए अ्रवधि- 
ज्ञानावरण, श्रवधि दशनावरण, लाभातराय का, बहुरि तितने स्थिति काडक भए 
श्रतज्ञानावरण, श्रचक्ष दशनावरण, भोगातराय का, बहुरि तितने स्थिति काडक भए 
चक्षदशंनावरण का, बहुरि तितने स्थिति काडक भए मतिज्ञानावरण, उपभोगातराय 
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त्‌, बहुरि तितने स्थिति काडक भए वीर्यातराय का श्रनुभाग वध देणघाति हो है । 
.रषवेद, सञ्वलन कपाय का पूवं सयताक्षयत श्रादि विषेही देशघाति प्रनुभागवध 


मया, तातं इहा न कया । इस ्रवसर विषं स्थित्तिवध यथासभव पल्य का भ्रसस्या- 
पवा भाग मात्र ही जानना । 


श्रागे ग्रतरकरण कहिए है- 


ठिदिखंडसहृस्सगदे, चदुसंजलणार णोकसायाणं । 
एयटिठदिखंडक्कीरणकाले अंतरं कूुणईइ ।४३३॥ 


स्थितिखंडसहस्रगते, चतुःसंञ्वलनानां नोकषाथारा । 
एकसिथितिखंडोत्कीरणकाले श्र॑तरं करोति ।(४३२।। 


टीका ~ देशघात्तिकरण तें परे सख्यात हजार स्थिति काडक भए च्यारि 

सज्वलन श्र नव नोकषाय, इनका अतर करे है । प्रौरनिकाम्रतरनहोहै । नीचले 
उपरले निषेकनि कौ छोडि अतम हूतं मावर बीचि के निषेकनि का प्रभाव करना, सो 
प्रतर करण जानना । तहा म्रतरकेरण काल का प्रथम समय विषे पूवं तं श्नन्य प्रमाण 
लीए स्थिति काडक भ्रनुभाग काडक स्थिति बधहोदहै। बहुरि एक स्थिति काडकौ- 
त्करण काल का जितना काल तितने काल करि अतर कौ पूणं करेटै। इस काल 
के प्रथमादि ससयनि विषे तिन निषेकनि का द्रव्य कौ अरन्य निषेकनि विषे निक्षेपण 
करे है । 

संजलराणं एक्क, वेदाशेकंकं उरेदि तहोण्टुं । 

सेसाणं पठमटिठरदि, ठवेदि अंतोमृहुचतश्राववियं ।४२४॥। 


संञ्वलनानामेकः, वेदानामेकपरुदेति तददयोः । 
शेषा प्रथमसिर्थात, स्थापयति ग्र॑तमु हूतंमवलिकां ।(४३४।। 


टीका - सज्वलन चतुष्के विषे कोई एक श्र तीनौ वेदनि विषै कोई एक 
से उदय रूप दोय प्रकृतिनि की तौ अ्रतमु हूतं मात्र प्रथम स्थिति स्थापैहै। इन 
बिना जिनका उदय न पाइए भ्रैसी ग्यारह प्रकतिनि की प्रावली मात्र प्रथम स्थिति 
स्थापे है । जसे पुरुषवेद श्रर क्रोध का उदय सहित श्रेणी माडी, ताते इनि दोऽनि 
को तौ भ्रतमुहूतं मात्र प्रौरनि कौ ग्रावली मात्र प्रथम स्थिति स्थापैहै, सो वतमानं 
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समय सबधी निषेक तं लाय प्रथम स्थिति प्रमाण निषेकनि कौं नीच छोडि, इनके 
उपरि निषेकनि का प्रतर करं है) 


उक्कीरिदं तु दव्वं, स्ते पठमटिठदिम्हि संथुहूदि । 
बंधेवि य श्राबाधमदित्थिय उक्कट्टदे शियमा ।।४३५॥ 


ग्रपकर्षितं तु द्रव्यं, सत्वे प्रथमस्थितौ संस्थापयत्ति । 
बंधेऽपि च श्रावाचामतिक्रम्योत्कषति नियमात्‌ ।।४३५।। 


टीका ~ तिनि ग्रतर रूप निषेकनि के द्रव्य कौ म्रतर करण काल का प्रथम 
समय विषे ग्रह्या सो प्रथम फालि, याते भ्रसंस्यात गुणा दूसरे समय ग्र्या, सो द्वितीय 
फालि श्रेसं ्रसख्यात गुणा क्रम॒लीए अतर्मुहुतं मात्र फालिनि करि सव द्व्य ्रन्य 
निषेकनि विषै निक्षेप करै है । श्रतररूप निषेकनि विषे नाही निक्षेपण करं है। 
कहा निक्षेपण करिए सो कहिए है- 

बध-उदय रहित वा केवल बध सहित, उदय रहित, ञे प्रकृति, तिनिकी प्रथम 
स्थित्ति समय घाटि श्रावली मात्र कही, तिनके द्रव्य कौ अ्रपकेषेसा करि उदयरूप अन्य 
प्रकृतिनि की प्रथम स्थिति विषे सक्रमणरू करि निक्षेपण करें है । श्र बध-उदय 
रहित प्रकृतिनि का द्रव्य कौ अपनी द्वितीय स्थिति विषै नाही तिक्षेपण करे है, जातं 
वध विना उक्कर्पण होना सभवे नाही । वहुरि केवल वध सहित प्रकृतिनि का प्रव्य 
कौ उत्फर्षण करि श्रपनी द्वितीय स्थिति विषे निक्षेप कर है वा वधती जो भ्रन्य 
प्रकत, ताकी द्वितीय स्थिति विषे सक्रमण रूप करि निक्षेप करंदहै। बहुरि जे 
प्रकृति केवल उदय सहित है वा बध-उदय सहित ह, तिनकी प्रथम स्थिति श्रतमुहूतं 
मात्र कही, तिन विषै जे केवल उदय सहित ही है, तिनका द्रग्य फो श्रपकरषेण करि 
द्रपनी प्रथम स्थिति विपे निक्षेपण करे है । अरन्य प्रकृतिनि का भी द्रव्य इनकी प्रथम 
स्थिति विषे संक्रम रूप निक्षेपण करिए है । बहुरि इनका द्रव्य है, सो उत्कर्षण करि 
बघती जे ग्रस्य प्रकृति, तिनकी ग्रतरायाम ते सख्यात गुणा जो म्रावाधा, ताकौ छोड 
द्वितीय स्थिति विषे जो जघन्य निषेक, तीदहिस्यो लगाय बधती स्थिति के सवै तिषे- 
कनि विषं निक्षेपा करिए है । केवल उदयमान प्रकृतिनि का द्रव्य अपना द्वितीय 
स्थिति विषं नाही निक्षेपा करिए है । बहुरि बध-उदय सहित भ्रकृतिनि के द्रव्य कौ 


प्रथम स्थिति विषे वा वतौ द्वितीय स्थितिति विषं निक्षेपण्‌ करिए है । 
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इहा श्रतरायाम के नीचं निषेक रूप तौ प्रथम स्थिति प्रर अ्रतरायाम के उप्‌- 
रिवर्ती निपेक षूप द्वितीय स्थिति जाननी । तहा छह तौ नोकपाय ग्रर पुरुषवेद 
सहित श्रेणी चढया कं तौ ग्न्य दोय वेद प्रर स्त्रीवेद सहित श्रेणी चढचा कं नमुसक 
वेद श्रर नपुसक्वेद सहित श्रेणी चढया कं स्त्रीवेद ए तौ वंघ-उदय रहित ह । वहुरि 
स्त्री वा नपुसकवेद सहित श्रेणी चटया-कं पुरुषवेद है, सो अरर सवनि के जिस कपाय 
सहित श्रेणी चद्या तीहि बिना तीन सज्वलन कषाय ए उदय रहित केवल बध 
सहित है । वहुरि स्वी वा नपुसक वेद सहित श्रेणी चदूया जीवकंस्त्रीवा नपु- 
सक वेद केवल उदय सहित है । बहुरि पुरुष वेद सहित श्रेणी चढया कं पुरुष वेद 
ग्रर सवनि कं जिस कषाय सहित श्रेणी चद्या, सो कषाय ए बध-उदय सहित दै । 
सो इनका प्रतररूप निषेकनि का द्रव्य कौ पूर्वोक्त प्रकार सत्व विषं प्रपकषेण करि 
तौ प्रथम स्थिति विषे श्र उक्कर्षण कीए प्रावाधा छोडि वधरूप स्थिति विपे निक्षे- 
पण करिए दहै । इस म्रतरकरण काल विषे ्रनुभागकाडक हजारौहो हैँ। प्रर स्थिति 
काडक प्रर समान स्थिति वध प्रर अतरकरण, इन तीनौका काल समान है, तातं 
युगपत्‌ समन हो है । 

श्रागे सक्रमण कहिए है-- 


सत्त करणाणि यंतरकदपटढसमे ताणि मोहुणीयस्स । 
इगिठाणियबधुद्श्रो, तस्सेव य संखवस्सटिदिबेधो ।।४३६॥ 


तस्साणुपुल्विसंकम, लोहुस्स असंकमं च संटस्स । 
ग्रावेत्तकरणसंकम, छावलितीदेसुदीररदा ।।४२७॥ 


सप्तकरणानि अ्रतरक्रतप्रथमे तानि मोहनीयस्य । 
एकस्थानिकबधोदयोौ तस्यैव च संख्यवषंस्थितिवघः ।\४३६।। 
तस्यनुपूरविसंक्रम, लोभेस्यासंक्रमं च षंठस्य । 
भ्रावृत्तकरणसंक्रमं षडावल्यतीतेष्‌दीरखता ।१*४३७)। 


टीका ~ प्रतर जाने कीया ग्रेस ग्रतरङृत जीव, ताकं प्रथम समय विषं सात 
करणानि का प्रारभे भया । ते कहिए है- 


मोहनीय का वव-उ्दय है सो दारुपना दछोडि, केवल लतारूप एक स्थानगतं 
भए ए दोय करण बहुरि तिस ही मोहनीय का स्थितिवध पल्य का प्रसरनयानवा भाग 
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प्रमाण ते घटि सख्यात वपं मात्र भया एक यहु करण वहुरि मोह प्रकृत्िनि का पूर्व॑ 
जहा तहा स्वजातीय प्रकृतिनि विपे सक्रमण॒ होता या प्रव श्रागे कषप है तैसं श्रानू- 
पूर्वी सक्रमण होड श्रन्यथा न होइ एक यहु करण, वहुरि पूर्वं लोभ का श्नन्य प्रकृत्िनि 
विषं सक्रमणहोताथा ग्रवन होई एक यहु करण, वहुरि नपुसक्रवेद का श्रावृत्त 
करणा सक्रमक भया, याकौ प्रन्य प्रकृतिरूप परिणमाइ नाश करने का उद्यमी भया 
एक यहु करण, बहुरि पूर्वे कमं वध पीक प्रावली व्यतीत भए ही उदीरणां होती थी 
प्रव छह प्रावली व्यतीत भए पीछ ही उदीरणा होइ एक यहु करण इन सात करणनि 
काश्रतर करने के श्रनतर समय विपे युगपत्‌ प्रारभे भया। 


सं्टहदि पुरिसवेदे, इत्थीवेदं णड सयं चेव , 
सत्तेव णोकसाए, णियमा कोहम्ि संषटहदिः ॥४३८॥ 


कोहं च छहदि साखे, माणं माथाए णियमि संृहुदि । 
भायं च छहदि लोहः पडिलोमो संकमो णत्थि ॥४२३६। 


संक्रामति पुरषवेदे, स्त्रीवेदं नपुसंकं चेव । 
सप्तेव नोकषायान्‌, नियमात्‌ क्रोषे संक्रामति ४३८।। 


क्रोधश्च कामत माने, सानो मायायां नियमेन संक्रामति । 
माया च क्रामति लोभे, प्रतिलोमः संक्रमो मास्ति ।*४३९।। 


टीका ~ स्त्रीवेद श्र नपुस्कवेदका द्रव्य तौ पुरुषवेद विषे सक्रमण करे 
है । पुरूषवेद छह हास्यादि भस सात नोकषायनि का द्भ्य सज्वलन क्रोधविषे सक्रमण 
करदह । क्रोध का द्रव्य मान विपे सक्रमण करे है। मान का द्रव्य माया विषं सक्रमण 
कर है । माया का द्रव्य लोभ विपे सक्रमण करे है भ्रेसं सक्रमणा करि प्रन्य रूप परि 
रमिश्रापनाश कौप्राप्तहो है यहु श्रचुपू्वी सक्रमण जानना । प्रतिलोम कहिए 
प्रन्यथा प्रकार संक्रमण श्रबनदहोहै) 

इहा ते श्रागे स्थितिबघ तं सस्यात गुणा घाटि स्थिति बधापकरणं का प्रमणं 
मोहनीय का भया, जाते सस्यात वषं स्थितिबध होने ते परे स्थितिबधापसरण का 
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प्रमाण स्थितिबंध ते सख्यात गृणा घटता हो है । श्र बत्तीस वषं मात्र स्थितिबधमभणए 
पीले स्थितिबधापसरण का प्रमाण श्रतमुहूतं माच्रहो है, श्रैसी व्याप्ति सर्वत्र 
जाननी । 


ठिदिबंधसहस्सगदे, संठो संकामिदो हवे पुरिसे । 
पडिसमयमसंखगणं, संकामगशचरिभसमञ ति ॥४४०।। 


स्थितिबंधसहस्रगते, षंडः संक्रामितो भवेत्‌ पुरुषे । 
प्रतिसमयमसंर्य गुणं, संक्रामकचरमसमय इति ।।४४०॥। 


टीका - अ्रतरकरण के भ्रनतर समय ते लगाय सस्यात हजार स्थितिबध 
व्यतीत भए नपुसक वेद है, सो पुरुषवेद विषे सक्रमित हो है । नपुसकवेद की क्षपणा 
का प्रथम समय तं लगाय समय समय प्रति म्रसख्यात गुणा क्रम लीए सक्रम काल का 
भ्रत समय विषे नपुसक वेद के द्रव्य का पुरुषवेद विषै सक्रमण होहै। सो समय 
समय विषे जेता द्रव्य सक्रमण भयासो फालिदहैश्रर भ्रतर्मृहुतं मात्र फालिनिका 
समूह रूप काडक है सो श्रैसं गुण सक्रमणलूप श्रनुक्रम ते सख्यात हजार काडक भए 
भ्रत समय विषे जो प्रत काडक की श्रत फालि, ताकौ सर्वं सक्रमण करि सक्रमावे है । 
असं नपुसके वेद कौ पुरुषवेदरूप परिणमाई नाश कौ प्राप्त कर है । श्रैसा प्रथं स्तरी- 
वेद की क्षपणा श्रादि विषे भी जोडना । 


बंधेण होदि उदो, अ्रहिश्रो उडएण संकमो श्रहिओ । 
गुणसेहि अ्रसंखेज्जापदेसअंगेण बोधब्वाः ॥४४१॥। 
बंधेन भवति उदयः, श्रधिक उदयेन संक्रमोऽधिकः । 
गुरश शिरसंख्येयभ्रदेशगेन बोद्धव्या ।(४४१।। 
टीका - नपुसकवेद का सक्रमणा काल विषे पुरुषवेद का बध द्रव्य ते उदय 


द्रव्य भ्रधिक है रर उदय द्रव्य करि सक्रम द्रव्य ्रधिकदहै, सो प्रधिकता म्रसख्यात 
भदेश समूह करि गुण॒श्रेएी कहिए गुणकार की पक्ति तिस रूप जाननी । 


भावार्थं ~ इहा पुरुषवेद का जितने प्रदेशनि कावंधदहो है ताते श्रसख्यात 
शुरण भ्रधिक ताके प्रदेशनि का उदय हो है । प्रर ताते श्रसख्यात गुणा अ्रधिक प्रदेशनि 


का तहा सक्रमण हो है । सोई कहिए है ~, 
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प्रदेश शब्द करि परमाणू रूपःद्रव्य जानना, सो इहा समयप्रवद्ध वधै है, तीहि 
कौ सात का भाग दीए मोह का द्रव्य हद्‌, ताकौ कपाय-नोकषाय का भाग के प्रथि 
दोयका भाग दीए पुरुषवेद का द्रव्य होड, सो इतनातौ प्रदेणनिकावधहो है। 
बहुरि सवं सत्तारूप पुरुपवेद का द्रव्य विषे गृणश्चेण्यादि करि दीया द्रव्य सहित इस 
समय विषे उदय भ्रावने योग्य निषेक का द्रव्य जेता हौड तितने प्रदेणनि का उदयहौ 
है, ते ए बध प्रदेशनि ते प्रसख्यात गुणे है ! वहुरि नपुसकवेद का सवं द्रव्य कौ गु 
सक्रम कामाग दीएनजो प्रमाण भ्रव तितने नपुसकवेद के प्रदेशनि का पुरुपवेद विषे 
सक्रमणहोदै। ते ए उदय प्रदेशनि तं ग्रसख्यात गुणे जानने । श्रैं ग्रल्प बहुत्व कहने 
करि गुण सक्रमण द्रव्य का प्रमाण जानिए दहै। 

गुरणसेटिश्रसंखेज्जापदेसअंगेण संकमो उदग्रो । 

से काले से काले, भञ्जो बंधो पदेसंगोः ।॥४४२॥ 

गुरणश्रेण्यसंख्येयप्रदेशांगेन संक्रम उदयः । 
स्वे कालि स्वे काले, योग्यो बधः प्रदेशांगः ।।४४२। 

टीका - ग्रपने काल विषे स्वस्थान श्रपेक्षा सक्रम ते सक्रम प्रर उदय ते उदय 
है, सो प्रदेश ग्रपेक्षा करि ग्रसख्यातरूप गुणकार की पक्ति लीए है । 

भावार्थं ~ नपुसकवेद क्षपणा काल विप प्रथम समय विषे जेते नपुसकवेद के 
प्रदेशनि का पुरुषवेद विषे सक्रमण हौ है, ताते दूसरा समय विषै ्रसख्यात गुणा हो 
है । ताते तीसरा समय विषे प्रसंख्यात गुणा हो है भ्रैस अरन्त समय परयत जानना । 
बहुरि श्रपना पुरुषवेद का उदय काल विष प्रथम समय विषे जितने पुरुषवेद के प्रदेश 
निकाउदयहो है, ताते दूसरे समय श्रसख्यात गुणा तातं तीसरे समय भ्रसस्यात गुणा 
तैसे भ्रन्त समय पर्यत जानना । बहुरि श्रपने पुरुषवेद का बन्धकाल विषे प्रदेशरूप बन्ध 
है सो भजनीय है । जाते प्रदेश बन्ध है सो योगनि के श्रनुसारि है, ताते प्रथमादि 
समय ते द्ितीयादि समयनि विषे पुरुषवेद का बन्ध कदाचित्‌ सख्यातवे भागि, प्रसर 
यातवे भागि, सस्यात गुणा, श्रसख्यात गुणा बधता कदाचित्‌ जैसे ही घटता कदाचित्‌ 
जितने का तितने भ्रवस्थित रूप पुरुषवेद के प्रदेश बन्ध इहा हौ है । 

इन श्रठाईस गाथानि का भ्रथ॑रूप व्याख्यान क्षपणासार विषे नाही लिख्या । 


इहा मोक्‌ प्रतिभास्य तैसे लिख्या हे । = 
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इदि संहं संकासिय, सं काले इत्थिवेदसंकमगो । 
प्रण्णंहिदिरसखंड, अण्णं ठिदिबंधभारभरई ॥४४२।। 


इदि षदं संक्रास्य, स्वे काले स्त्रीवेदसंकमकः । 
अन्यस्थितिरसखंडमन्यं सिथतिबधमारभते ।\४४२।। 


टीका ~ भ्रेसं नपुसक्वेद का सक्रमण॒ करि श्रपने काल विषे स्व्रीवेद का 
सक्रमके कहिए पुरुषवेद विषे सक्रमण करि क्षपणा करनेवालाहो है । तहा प्रथम 
समय विषे पृवैतं प्रन्य प्रमाण धरं स्थितिकाडक, ग्रनुभाग काडक, स्थितिबन्ध कौं 
प्रारभ है । 


थी श्रद्धा संखेज्जभागेपगदे तिघादिषिदिबंधो । 
वस्साणं संखेज्जं, थी संकतापगद्धते ।॥४४४।। 


स्वी श्रद्धा संख्येयभागेपगते न्रिघातिस्थितिबंधः । 
वर्षाणां संख्येयं, स्त्री संक्मोपगताधति ॥\४४४।। 


टीका ~ तहा सख्यात हजार स्थितिकाडकनि करि स्वीवेद क्षपणा काल का 
सस्यातवा भाग व्यतीत भए ज्ञानावरण, दशनावरण, श्रतराय इन तीन घातियानि 
का स्थितिवन्ध पल्य का श्रसख्यातवा भाग मात्र होता था, ताकौ समाप्त करि स्यात 
वषे प्रमाण स्थितिबन्ध कर है । तातं परं सख्यात हजार स्थितिकाडक व्यतीत भए 
स््रीवेद क्षपणा काल के ग्रवशेप बहुभाग व्यतीत भए जो घात कीए पीक स्त्रीवेद का 
स्थिति सत्व श्रवशेष पल्य का ्रसल्यातवा भाग मात्र रहया, ताको श्रत स्थित्ति काडक 
रूप करेहै, तिसही काल विषे श्रवशेष कर्मनिका स्थितिकाडक पल्य का श्रसख्यातवा 
भाग मात्र स्थिति सत्व के प्रसख्यातवे भाग मात्रथा, सो ताका प्रसख्यात बहुभाग 
मात्र ्रायाम धरेहै। तहा श्रत काडक कौ सम्पूणं भए स्त्रीवेदभी सक्रमण॒रूप 
भया । द्िितीय स्थिति विषै तिष्ठता श्रैसा पल्य का श्रसख्यातवा भाग मात्र म्रायाम धरे 
जो भ्रन्तस्थिति काडक, ताकी अरन्त फालि कौ पुरुपवेद विषे सक्रमण करि स्वीवेद की 
सत्ता का नाश करं है । 


ताह संखसहस्सं, वस्साणं मोहरणीयटिदिसंतं । 
से काले संकमगो, सत्तण्ठुं णोकसायाणं ॥४४५।। 
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तस्मिन्‌ (श्र) संख्यसहलर, वर्षाणां मोहनीयस्थितिसत्त्वम्‌ । 
स्वे काले संक्रमकः, सप्तानां नोकषायाखाम्‌ ।४४१५।। 


टीका - तहा स्तरीवेद क्षपणा काल का ग्रत विषे मोहनीय का स्थितिसत्व 
प्रसख्यात वषं प्रमाण हो है । बहुरि ताके ग्रनतरि प्रपने काल विषे सात नोकषायनि 
का सक्रमक किए सज्वलन क्रोधरूप परणमाइ नाश करणहारा हो है । 


ताह मोहो थोवो, संखेज्जगुणं तिघादिल्दिबंधो । 

तत्तो श्रसंखगुणियो, णामदुगं साहियं तु वेयणियं ॥४४६॥ 
तत्र मोहः स्तोकः, संख्येयगृणं च्रिघातिस्थितिबंधः । 
ततोऽसंख्येयगुणितो, नासद्िकं साधिकं तु वेदनीयम्‌ ।)४४६।। 


टीका ~ तहा प्रथम समय विषं मोह का स्तोक, ताते तीन घातियानि का 
सख्यात गुणा, बहुरि ताते नाम-गोत्र का पल्य का भ्रसख्यातवा भाग मात्र है, तातं बहुरि 
ग्रसख्यात गुणा, तातं वेदनीय का त्रैराशिक तं ्राधा प्रमाणा करि साधिक स्थितिबध 
होहै। 
ताहे श्रसंखगुणियं, मोहाद तिघादिपयडिठिदिसंतं । 
तत्तो असंखगुणियं, णामद्गं साहियं तु वेयणियं ॥४४७॥ 


तस्मिन्‌ श्रसख्यगुखितं, मोहात्‌ त्रिघातिप्रकृतिस्थितिसच्वम्‌ । 
ततोऽसंख्यगुणितं, नामद्धिक साधिकं तु वेदनीयं ॥\४४७।। 


ठीक - तहा ही प्रथम समय विषे सख्यात वषे मात्र मोह का स्थिति सत्व 
स्तोकं है । तातं ग्रसख्यात गुणा तीन घातियानि का स्थिति सत्व पल्य का भ्रसख्यातवा 
भाग मात्र है । तातं ग्रसख्यात गुणा नाम गोत्र का स्थिति सत्व है । ताते साधिक वेद- 
नीय का स्थिति सत्न है । क्रम करण के प्रल्पवहुत्व का ्रनुक्रम इहा पर्य । भी प्रवतं 
है । ग्रसा जानना । 
सत्तण्टुं पठमटिठदिखंडे पुण्खे दु सोहठिदिसंतं । 
संखेज्जगुणविहीणं, सेसाणमसंलगुणहीणं ।।४४०८॥ 
सप्ताना प्रथमस्थितिखड पणं तु मोहस्थितिसत्त्वं । 
संख्येयगुणविहीनं, शेषाणामससख्यगरुणहीनम्‌ ।।४४८।। 


सम्यम््नानचद्धिका मापाटीका ] [ ३३६ 


टीका - सात नौकपायनि का पहिला स्थिति काडक कौ पूणं भए पूर्वं स्थिति 
सत्त्व तै मोह का तौ स्थिति सत्व सख्यात गुणा घटता भया, जातं सख्यात वपं स्थिति 
सत्व होने ते स्थिति काडक प्रायाम पूरवंस्थिति सत्व का सख्यात वहुभाग मात्रहै। 
वहुरि भ्रवरशेप कर्मनि का स्थिति सत्व पूवं स्थिति सत्व ते प्रसख्यात गुणा घटता 
भया, जाते पत्य का श्रसस्यातवा भाग मात्र स्थिति सत्व होने तं स्थिति काडक 
ग्रायाम पूवस्थिति सत्व के ग्रसख्यात बहुभाग मात्रहै। 


सत्तण्हं षटठंसटिठदिखंडे पुण्णे ति घादिठिदि्बधो । 
संखेज्जगुरविहीरशं, अघाडितियाखं असंखगुणहीखं ॥४४६॥। 


सप्तानां प्रथमस्थित्तिखंड पणें इति घातिस्थित्तिवंधः । 
संख्येयगुणविहीनो, म्रचातिन्रयारणामसंख्यग्‌ णहीनः ।*४४९।। 


टीका - सात नोकषायनि का प्रथम स्थिति खड कौ सपूणं होत सतं पूवं 
स्थिति वध ते च्थारि घातिया कर्मनिका तौ सख्यात गुणा घटता श्र तीन श्रघातिया- 
निका अ्रसख्यात गुणा घटता स्थिति बधहो है । जाते एक स्थितिवधापसरण करि 
इतनी स्थिति का घटना सभवं है | 
ठिदिषंधपुधत्तगदं, संखेज्जदिमं गतं तदद्धाए । 
एत्थ अघादितियाणं, ठिदिबंधौ संखवस्वं तु ॥४५०।। 


स्थितिवंघपृथवत्वगते, सख्येयं गतं तद॑द्धायाम्‌ । 
ग्रत्र ग्रघातिव्रयाणां, स्थितिवंध सख्यवषेस्तु ॥।४५०।। 


टीका - ताते परं पृथक्त्वे कहिए सस्यात हजार स्थिति वध गए तिस सप्त 
नोकपाय क्षपणा काल का सख्यातवा भाग व्यतीत भया, तहा नाम, गोचर, वेदनीय 
इन तीन त्रवातियानि का स्थिति तथ प्रल्यक्रा प्रसख्यातवा भागपना कौ दछोडि 
सल्यात हजार वपं माव्रहौदहै। 
सिरिखंडषुधत्तमर, सखाभागा गदा तदेद्धाए ¦ 
घादित्तियाणं सत्थ सं, हिदिसत सखवस्सं तु ।४५१॥ 
स्थितिलंडपृथक्त्वगत्ति, सख्यभागा गता तद्डटायाः । 
घातित्रयारा तन्नं च, स्थितिसत्त्व सल्यवर्पं तु 11 ८५१।} 
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टीका ~ ताते परे सख्यात हजार स्थिति काडकं गए सात नोकपाय काल 
का सख्यात बहुभाग व्यतीत भट एक भाग ग्रवशेष रहं, तीन घातियानि का स्थिति 
सत्त्व स्यात वषं प्रमाण भया । तातं प्रागे च्यारि घातियानि का स्थितिवध श्र 
स्थितिसत्व एक काडक काल पर्यत समान रूप होइ । बहुरि के्‌ स्थितिबध श्र 
स्थितिसत्व पूर्वं ते सस्यात गुणे घटते हो है, जाते घातिक्मनि का स्थितिबध वा 
स्थिति सत्व सख्यात वषं मात्र होने ते स्थितिवधापसरण वा स्थिति काडक का 
परमण पूवं स्थितिबय वा स्थिति सत्व तं सष्यात बहु भाग मात्र है । बहुरि नाम 
गोचर वेदनीय का स्थिति काडक पूण होतं पूवं स्थिति सत्व तं श्रसख्यात गुणा घटता 
स्थिति सत्व हो है । श्रर इनका स्थितिबधापसरण पूणं होते पूवं स्थिति बधते 
सस्यात गुणा घटता स्थिति बधहोहै, भ्रेसा भ्रनुक्रम सप्त नोकषाय क्षपणा काल 
का ग्रत परयत जानना । । 


पडिसमयं श्रसुहाणं, रसबंधुदयः श्ररंतगुणहीणा । 
बंधो वि य उदयादो, तदणंतरसमय उदयोथ ॥४५२॥ 


प्रतिस्तमयमशरुभानां, रसब॑धोदयो श्रन॑तगुखहीनौ । 
बंधोऽपि च उदयात्‌, तदनंतरसमय उदयोथ ।।४५२।। 


टीका ~ अ्रशुभ प्रकृतिनि का श्रनुभाग बध श्र भ्रनुभाग का उदय, सो समय 
समय प्रति अननत गुणा घस्ताहोहै) प्रथम समय ते दूसरे समय, दूसरा समयते 
तीसरे समय प्रसं क्रम ते श्ननुभागका बध श्रर उदय अननत गुणा घटता इहा जानना । 
बहुरि पूवं समय सबधी उदय तं उत्तर समय का बधमभी श्र भ्रनतरवर्ती समय का 
उदयहोरहै। सो प्रनत गृणा घटता अ्नुभाग रूप जानना । 
बधे होदि उदश्रो, श्रहियो उदएर संकमो अहियो । 
गुणसेहि अरंतगुणा, बोधन्वा होदि अणुभागे! ।४५२॥ 
वधेन भवति उदयोऽधिक उदयेन संक्रमोऽधिकः । 
गुणरश्रेणरनतगुणा, बोद्धव्या भवत्ति श्रनुभागे 1\४५२।। 
टीका - बध करि तो उदय श्रधिक कहिए है ्रर उदय करि सक्रम श्रधिक 
है, श्ेसे ्रनुभाग विषे प्रनत गुणा गृणाश्रेणी कहिए गुणकार की पक्ति जाननी । 


१ कषायपाहृड गाथा १४३-जयववला माग १४ पृष्ठ ९६१ 


सम्यग्तानचमन्विका मापारीका | [ ३४१ 


भावाथं विवक्षित एक समय विषे स्ननुभाग के बध तं अननत गृणा प्रनुभाग्‌ 
कातोउदयदै प्रर ताते श्रनत गुणा श्रनुभागकासक्रमहोहै। 


गुणसेडि अणंतगुखेण्णा य वेदगो दु श्रणुभागो । 
गरएणादिकतसेढी, पदेसश्रंगेण बोधव्वा? ॥४१५४।। 
गुणश्रेणिरनंतगुणेनोना च वेदकस्तुं श्रनुभागः । 4 
गणनातिक्रांतश्ेखी, प्रदेशगेन बोद्धव्या ।) ४५४ ।! 
टीका ~ यद्यपि वेदक कहिए उदयषूप भ्रनुभाग सो समय समय प्रति म्रनत गृणा 
घटतारूप गुणकार पक्ति लीए है तथापि प्रदेश म्रग (सरश) करि गणनातिक्रात कहिए 
प्रसख्यात गृणा गृणकार कौ पक्तिरूप जानना । 


भावाथं ~ समय समय प्रति भ्रनुभाग का उदय श्रनत गुणा घटता है तथापि 
प्रदेश जे कमं परमाणू, तिनका उदय समय समय प्रति ्रसल्यात गुणा बधता जानना । 


बरधोदएहि खियमा, अणुभागो होदि णंतगुरहीणो । 
से काले से काले, भज्जो पुण संकमो होदिः ॥४५५॥ 


बधोदयाम्यां नियमादनुभागो भवति भ्रनतगुणहीनः ।` 
स्वे काले स्वे काले, भाज्यः पुनः संक्रमो भवति ।। ४५५ ।। 


टीका ~ भ्रपने फाल विषे श्रनुभाग दहै, सो बध भ्नर उदय करि तो समय समय 
प्रति अ्रनत गृणा घटता ही है । बहुरि अ्रपने काल विषे सक्रमहै, सो भजनीय है- 
घटने का नियम करि रहित है । 


संकमणं तदवद्‌ठ, जाव द्‌ श्रणुभागखंडयं पडिदि । 
अण्णाणुभागखंड, श्राठंते णंतगुणहीरणं ॥४५६॥ 
संक्रमण तदवस्थं, यावत्तु श्रनुभागखंडकं पतति । 
ग्रन्यानुभागखंड, श्रारभ्धे श्रनंतत गुणहीनम्‌ ।। ४५६ ॥ 


१ कषायपाहृड गाथा १४६, जयघचला भाग ~ १४ पृष्ठ २६७. 
९ कषायपाहुड माथा १४८, जयघवला भाग ~ १४ पृष्ठ २७०, 
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टीका - जिस -ग्रनुभाग काडक विषे सक्रमण होड, तिस म्रनुभाग काडक का 
घात न हौड निवरे तावत्‌ समय समय प्रति अनवस्थित समानस्पही प्रनुभागका 
सक्रमण हो ह । बहुरि भ्रन्य नवीन भ्रनुभाग काडक का प्रारम्भ भए पूवे ते ग्रनत गुणा 
घटता अनुभाग कासक्रमहोहै। 
इन पाच गाथानि का ्रथेरूप व्याख्यान क्षपणासार विषे लिख्या नाही, इहा 
जेसं प्रतिभास्या तैसं प्रथं लिख्या है । बुद्धिमान होड, सो स्पष्ट प्रथं जसा होड तेसा 
जानियो । 
सत्तण्हं संकामगचरिमे पुरिसस्स ब॑धमडवस्सं । 
सोलस संजलरणाणं, संखसहस्साणि सेसारं ॥४५७॥ 


सप्तानां संक्रामकचरमे पुरुषस्य बंधोऽष्टवषेम्‌ । 
षोडश संज्वलनानां, संख्यसहस्राणि शेषाणाम्‌ 1४५७} 


टीका ~'सात नोकषाय सक्रमक्र "काल काः स्रत समय विषे 'पुरुषवेद का भ्रन्त 
स्थिति बन्ध श्रष्ट वषं प्रमाण हो है बहुरि सज्वलन चतुष्कं का सोलह वषं मात्र, 
प्रवशेष मोह, भ्रायु बिना -छह कर्मनि का सज्वलन हजार वषं मात्र स्थितिबन्ध हौ है । 
ठिदिसंतं घादीरं, संखसहस्साणि होंति वस्साणं । 
होति, अघातिणं, वस्साणमसंखमेत्ताणि । ४५८) 
स्थितिसच्वं घातिनां, संख्यसहलाणि भवंति वर्षाणां । 
"भवंति. -ध्रघातित्रयाणां, वर्षाणामसंख्यमात्राणि ।\४५८ ॥। 
टीका - तंहा ही स्थितिसत्व है, सो च्यांरि घातियानि का स्यात हजार वषं 
मात्र श्रर तीन श्रघातिनि का श्रसख्यात वषं प्रमाण जानना । 
पुरिसस्स य.पठमटिठदि, श्रावलिदोसुवरिदासु आगाला । 
पडिआगाला छिण्णा, पडिश्रावलियादुदीररदय ४५६ 


पुरुषस्य च प्रथमस्थितौ, -्रावलिदयोरूपरतयोरागाला. । 
म्रत्यागालाः लिन्नाः, `प्रत्यावलिकाया उदीरखता ।। ४५९ ॥ 


टीका ~ पुरषवेद की प्रथम स्थिति विषे प्रावली प्रत्यावली ए दोय उतरं भ्रव 
शेष रहं भ्रागाल प्रत्यागाल नष्ट भए । द्वितीय स्थिति विषं तिष्ठते परमाणूनि कौ 


तम्यरशानचन्धिका भाषाटीका |] | ३४२३ 


ग्रपकषेण वश ते प्रथम स्थिति विषे प्राप्त करना, सो श्रागाल कहिए । प्रथम स्थिति 
विषे तिष्ठते परमाणूनि कौ उक्कर्षण वश ते द्वितीय स्थिति विषे प्राप्त करनासो 
प्रत्यागाल किए । बहुरि प्रत्यावली जो द्वितीयावली तं उदीरणा वतं है । प्रत्यावली 
के निषेकनि का द्रव्य उदयावली विषे दीजिए है । बहुरि एक समय प्रधिक प्रत्यावली 
ग्रवशेष रह जघन्य स्थिति कौ उदीरणा हो है, जाते प्रत्यावलौ का प्रथम एक निषेक 
की उदीरणा हो है, उदयावली विषे ताकौ प्राप्त कीजिए है । बहुरि तीहि समय विषं 
वेद सहितपना का भ्रत समय विषेहो है, जाते उच्छिष्टावली है नाम जाका म्रेसी जौ 
प्रत्यावली, ताके निषेकनि का उदयनदहोदहै। 


श्र तरकदषटढमादो, कोहं छण्णोकसाययं छहदि । 
पुरिसस्स चरिमसमए, पुरिसवि एणेण सन्वय हदि ॥४६०॥ 


श्रतरकृतप्रथमात्‌ कोधे षण्णोकषायक संक्रामति । 
पुरषस्य चरमसमये, पुरुषमपि एतेन सवं संक्रामति ।१४६०।। 


टीका - अतरकरण करने के म्रनन्तरवर्ती प्रथम समयते लगाय सक्रमण 
होता था, सो पुरुषवेद के उदय काल का अत समय विषे छह नोकषायनि का सवं 
सत्त्व कौ सज्वलन क्रोध विषे सक्रमण करे है । तहा ग्रन्त समय विषं द्वितीय स्थिति 
विषे प्राप्त संख्यात हजार वषं मात्र स्थिति सतत्वरूप श्रन्त फालि, ताकौ सवे सक्रमण 
ते संज्वलन क्रोध विषं निक्षेपण करि तिन छह नोकषायनि की सत्ता नाश करै है। 
बहुरि तिस ही समय विषे पुरुषवेद भी सवे सज्वलन क्रोध विषे निक्षेपण करे है। 


किद्‌ ग्रवशेष रहै है, सो किए है- 


समञणदोण्णिजावलिपमासमयप्पबद्धवबंधो । 
बिदिये लिदिये श्रत्थि हृ, पुरिसस्सुदयावली च तदा ॥४६१॥ 


समयोनद्यावलिप्रमाणसमयप्रवद्धनवबन्धः । 
हितीयस्यां स्थितौ असिति हि, पुरुषस्योदयावली च तदा ।४६१।। 


टीका ~ तहा दितीय स्थिति विपे तो समय घाटि दोय श्रावली मात्र नवक 
समयप्रवद्ध न्नर प्रथम स्थिति विषे ्रसख्यात समयप्रबद्ध मात्र उदयावली किए 
उच्छिष्टावली के निषेक पुरुषवेद का सत्त्व विषे अ्रवशेष रहै ्रन्य सर्वं सृख्यात हजार 
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वषं मात्र स्थितिबघ लीएु पुरुपवेद का पुरातन सत्व था, सो सज्वलन क्रोध विषं 
संक्रमण रूप कीया | इहा द्वितीय स्थित्ति विपे समय घाटि दोय प्रावली मात्र नवक 
समयप्रवद्ध केसे श्रवशेप रहै ? सो कहिए है- 
नवीन वन्ध्या समयप्रवद्ध कौ नवकं समयप्रवद्ध कहिए, सो क्षपणाकाल 
बन्धे पीछे ्रावली पर्यंत जो वन्धावली, तिसविषे तो क्षपावे नाही, पीड्य समय समय 
विषे एक एक फालि करि श्रावली विषं एक एक समयप्रवद्ध॒कौ खिपावे है, तातं 
पुरुषवेद की प्रथम स्थिति विषे वन्धावली, क्षपणावली, उच्छिष्टावली भ्रसं तीन 
स्रावली भ्रवशेष रहै बम्धावली का प्रथम समय विषे जो समयप्रवद्ध वन्ध्या, ताकौ 
बन्धावली गमाई क्षपणावली विपे एक एकं फालि करि सर्वं क्षपाया श्रर वधावलीका 
द्वितीय, तुतीयादि समयनि विषे जे समयप्रवद्ध वधे तिनकी क्रम ते एक दोय, तीन 
ग्रादि फालि अ्रवशेष राखि क्षपणावलो विषं तिनकौ खिपाए । त्रसं वधावली का ग्रत 
समय विषै वध्या समयप्रवद्धको क्षपणावली का अत समय विषे एकं ही फालि 
खिपाई । समय घाटि प्रावली मात्र फालि प्रबशेष रही । बहुरि क्षपणावली के प्रथ 
मादि समयनि विषे बधे समयप्रवद्ध, तिनकी एक हू फालि न खिपाई । वहुरि उच्छि- 
ष्टावली विषे बधदहैही नाही । अस इहा एकदेश कौ सवं कहिए" इस न्याय ते भ्रव- 
शेष रही फालिनि कौ समयग्रवद्ध सज्ञा कहने करि वधावली विषे वधे श्रैसे एक घाटि 
ग्रावलौ मात्र समयप्रवद्ध भ्र क्षपणावली विषे बधे सपुणं प्रावली मात्र समयप्रवद्ध 
भिलि समय घाटि दोय रावली मात्र नवक समयप्रबद्ध प्रवेष रहै हँ । सो श्रपगत 
वेद होड उच्छिष्टावली का प्रथम समय तं लगाय एक एके समय विषे एक एक समय- 
प्रवद्ध कौ सज्वलन क्रोधल्प परिणमाड, समय घाटि दोय श्रावली काल विषे इन 
नवक समयप्रवद्धनि कौ भी नाश करे । श्रव सवेद श्रनिवृत्तिकरण के प्रनंतरि श्प 
गत वेदी होड, ्रश्वकणं क्रिया सहित भ्रुवं स्पर्धक करण का प्रारभ करे है। तहा 
धाते पच्छ ्रवशेष रह्या जो सज्वलन चतुष्क का सत्त्व तिस्विषं स्थिति स्रनुभाग 
काडक्र की प्रवृत्ति जाननी । ध 
श्रव प्रषए्वकणं करण का स्वरूप कहिए है-- 
से काले ओवटिउटटण, अस्सकण्णा श्रादोलं । 
करणं तियसण्णगयं, संजलणरसेसु वदिटिहिदि ॥४६२॥ 
स्वे कालं श्रपवतनोदतनं, श्रश्वकणंमांदोलं । 
करणं त्रिसंज्ञागतं, संज्वलनरसेषु वतेयति ।\४६२) 
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टीका - भ्रपने काल विषे श्रपवर्तनोद्ध्तन करण, म्रश्वकणं करण, भ्रादोल 
करण जैसे तीन सन्ञा कौ प्राप्त किया है, सो सञ्वलन चतुष्क का ग्रनुभाग विषं प्राप्त 
हो है। तहा इहा श्रारभ्या जो प्रथम अनुभागकाडक, ताका घात भए पीछे श्रवशेष 
भरनुभाग क्रोध तं लगाय लोभ पर्यंत श्रनत गुणा घटता वा लोभ ते लगाय क्रोध पर्यंत 
ग्रनत गृणा बधता हो है । ताते श्रपवतनोद्रतेन करण सन्ना कहिए । बहुरि जैसे घोडे 
का कान मध्यप्रदेश ते श्रादि पर्यतक्रमते घट्ताहो है, तंस प्रथम श्रनुभाग काडकका 
घात भए पीछे क्रोध भ्रादि लोभ पर्यत काक्रमते ्रनुभाग घटतादहो है, ताते ग्रष्व- 
कण सज्ञा कहिए । बहुरि जैसे ही वाकं रज्जु बधे दहै, सो रज्जु के बीचि का प्रदेश श्रादि 
ते श्रत परयत क्रमतेधट्ताहोहै, तैसे पूवंवत्‌ क्रोधते लोभ परयत श्रनुभाग घटता 
हो है, ताते भ्रादोल करणा सज्ञा किए है । 


ताहे संजलणार, ठिदिसंतं संखवस्सयसहस्सं । 
भ्र तोमुहृत्तहीणो, सोलसवस्साणि ठिदिबंधो ।(४६३॥ 


तत्र संज्वलनानां, स्थितिसर्वं संख्यवषेसहसरम्‌ । 
प्र॑तमु हृतं हीनः, षोडशवर्षाणि स्थितिबन्धः ।।४६३।। 


टीका ~ तहा भ्रश्वकणं का प्रारभ समय विषे सज्वलन चतुष्क का स्थिति- 
सत्त्व सख्यात हजार वषे मात्र है । बहुरि स्थितिबध अतम हूते घाटि सोलह वषं मात्र 
है । एक स्थितिबधापसरण करि पूवं स्थितिबध ते श्रतमुहूतं हीन स्थितिबध इहां 
भया श्रौर कम॑नि के बध सत्त्व का श्रालाप पूवेवत्‌ इहा ही कहना । 


रससंतं श्रागहिदं, खंडेण समं तु मार्गे कोहे । 
भायाए लोभेवि य, अहियकमा होदि बंधे वि ॥४६४॥ 


रससत्वमागृहीतं, खंडन समं तु मानके क्रोधे । 
मायायां लोभेऽपि च, अधिकक्रमं भवति वन्धेऽपि ।) ४६४) 


टीका ~ प्रपत वेदी होड, जो प्रथम प्रनुभागकाडक श्रागृहीतं कहिए प्रारंभ 
किया तिस सहित इस प्रथम अनुभाग काडक का घात होने ते पहिले मान विषे क्रोध 
विषे माया विषे लोभ विषे अ्ननुमाग सत्त्व है सो प्रधिकक्रम लीए है । एक गुणहानि 
विषे जेते स्पधंक पाईइए तिस प्रमाणकौ नानागृखहानि का प्रमाण करि गुणो मानक 
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स्पधेक हो ह ते स्तोक हँ, तिनते क्रोध के विशेष श्रधिक ह तिनतं माया के विशेष श्रधिक 
ह । तिनतं लोभ के विशेष प्रधिक ह । इहा श्रपने प्रपने स्पर्धकनि का प्रमाण स्थापि, 
प्रनत का भाग दीएु विशेषका प्रमाणा प्रावैहै, सो यहु विशेष भी ग्रनत स्पर्धक 
मात्र है, याकरि प्रधिक भ्रधिकं जानने । जैस रंक सदुष्टि करि मान के स्प्ध॑क पाच 
से बारा श्र तातं क्रोध, माया, लोभके क्रम ते तीन तीन प्रधिक-क्रोध-५१५, 
मान-५१२, माया-५१८, लोभ-५२१ बहुरि इस श्रए्वक्णं का प्रारभ समय विषे जो 
म्रनुभाग बंधहो है, तिस्विपे भीभ्रैसे ही प्रत्पवहुत्व का क्रम जानना । बहुरि यह 
ग्रनुभाग का कथन अत दीपकं समान है, ताते याके पहिले गृरास्थाननि विषे जो भ्रनु- 
भाग सत्व है, तिस विषे भी ग्रैसं ही प्रल्पबहुत्व है श्ैसं जानना । 


रसखंडफड्ढयाश्रो, कोहादीया हवति अहियकमा । 
अवसेसफड्ढयाओ, लोहादि श्रणंतगुणियकमा ।॥\४६५। 


रसखंडस्पध कानि, कोधादिकानां भवत्ति अधिकक्रमाणि । 
अवशेषस्पधं कानि, लोभादेः अनंतगुरितक्रमाणि ।४६५।। 


टीका - घात करने कौ प्रथम अरनुभाग काडकरूप ग्रहे जे स्पधेक, ते क्रोध 
के स्तोक है । ताते मान के विशेप प्रधिकदहै। ताते माया के विशेष प्रधिक है ।तातं 
लोभ के विशेष श्रधिक दहै । इहांते पहिले ञे ्ननुभाग काडक भए, तिनविपे प्रनुभाग 
सत्व के भ्रनुर्सा८ मान के स्तोक, ताते क्रोध, माया, लोभ के क्रम तं विशेष प्रधिक 
स्पधंक ग्रहण होते थे, प्रव परिणामनि के विशेष ते विशेष घात पाड श्रपने श्रपने अ्रनु- 
भाग सत्व कौ ग्रनत का भाग दीए तहा बहुभाग मात्र श्रव कीया इस काडकं करि 
गृहीत जो श्रनुभागहै, सो क्रोध का स्तोक, ताते मान, माया लोभ के क्रम तं विशेष 
ग्रधिकहोहै। शरक सदुष्टि करि इस काडक करि ग्रहेक्रोधके तीन सै सित्यासी, 
मान के च्यारि सै प्रस्सी, मायाके पाचसै दश, लोभके पाच सै उगणीस, स्पर्धक 
जानने (क्रोध-२०७.मान-४८०, माया-५१०, लोभ-५१९) बहुरि प्रथम ग्रनुभाग 
काडक का घात भए पीद्धैश्रवशेप स्पर्धक रहे, ते लोभ के स्तोक, ताते मायाके 
ग्रनत गणे तातं मान के भ्रनत गृणे, ताते कोध के अनत गृणे जानने । श्रक सदृष्टि 
करि जैसे प्रथम काडक का घात भए पीच्छै भ्रवशेष रहे स्पर्धक, ते लोभ के दोय, तातं 
साया, मान, क्रोधके क्रमते चौगुणे चौगृणे जानने । क्रोध-१२८, मान-२२, 


माया-ठ८, लोभ-२ ) 
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इहां श्राशंका ~ जो काडक विषे विशेष प्रधिकपना कष्या तो भ्रवशेष श्रनुभाग 
विषे ग्रनत गुणापना केसे सभवे ? 


ताका समाधान ~ अक्र सद्ष्टि श्रपेश्ना कहिएहै। मान काः अनुभाग सत्व 

पाच सै बारह, ताते क्रोध काः तीन -अ्रधिकः; मायाःका छह म्रधिक, लोभ का नव ग्रधिक 

है । तहा ग्रधिक प्रमाण कौ जृदे राखि; प्राच से बारह कौं म्रनत कौ सदृष्टि च्यारि, 

ताका भाग देइ, तहा एक भागः विना बहुभागः ५१२ तीन सँ चौरासी, तामे क्रोध 
र्ट 

विषे तीन ग्रधिक कहे थे, ते मिलाए क्रोध काडक विषे तीन सं सित्यासी स्पधकनि 

का प्रमाण हो है । बहुरि भ्रवशेष एक.भागमात्र ५१२ एक सौ श्रटाईस स्पधंक प्रमाण 
र 


क्रोध का प्रवशेष भ्रनुभाग सत्व हो है । बहुरि इस प्रवशेष एक भाग कौ, च्यारि का 
भाग देइ तहा बहुभाग ५१२।३ नवे, तिंनर्कौ पहले बहुभाग तीन सं चौरासी कहे 
या 
थे, तिनमे जोड़े मान काडक का प्रमाण च्यारि सै प्रस्सी (४८०) हौहै | श्रवशेष 
एक भाग ५१२ मात्र बत्तीस स्पधंकं प्रमाण मान का भ्रवशेष प्ननुभाग सत्वहो है । 
ङ 
बहुरि यहु भ्रवशेष एक भाग रह्या, ताकौ च्यारि का. भाग देद्‌, तहा बहुभाग ५-१२।३ 
४४४ 
चौईस, तिनकौ पूरवे मान काडक च्यारि से भ्रस्सी कल्या था, तामे जोडं स्ररमायाका 
ग्रधिकं प्रमाण छह, तिनकी श्रधिक कीए माया काडक का प्रमाण पाचसे दश 


(५१०) हो है । प्रवशेष एक भागमात्र ५१२ ्राठ स्प्धके प्रमाण माया का श्नवशेष 
४४४ 


सत्व हो है । बहुरि इस ्रवशेष एक भाग कौ च्यारि का भाग देइ तहा बहूुभाग~ 


५१३२।२ छह, तिनकौ अधिक प्रमाण रहित जो माया काडकं पाच से च्यारि, तामे 
धा 


जोडि इहा लोभ का श्रधिक प्रमाण नव, तिन कौ भ्रधिक कीए लोभ काडकका 

प्रमाण पाच सं उण्णीस (५१९) ग्राव है । श्रवशेष एक भाग मात्र ५१२ दोय स्पर्धक 
सचय 

प्रमाण लोभ के अ्रवशेष प्रनुभाग सत्वका प्रमाणहोदहै। श्रैसं क्रोध, मान, माया, 

लोभ काडक का प्रमाण तो विशेष अधिक क्रमलीएहोहै। श्र प्रवेष रह्या 

मनुभाग का प्रमाण प्रनत गृणा क्रम लीए हो है, तिनकी रचना प्रैसी -- 


२४८ [ क्षपरासार गाया ४६५ 








नाम ६ ु ^ माया । 








~ 


पूवं अनुभाग ५१५ | ५१२ | ५१८ | ५२१ 


~-- ~~ 


काडक श्रनुभाग | ३८७ | ४८० | ५१० | ५१६ 


~~~ | -------- {~ - -.-- ~ - 








भ्रवशेष भ्रनुभाग | १२८ | ३२ ८ २ 





इहा काडके भ्रनुभाग भ्र भ्रवशेष प्रनुभाग के बीचि इयोढी लीक (लकीर) करी है, 
सो हीनाधिक अ्रनुभाग प्रगट करने के रथि जानना । श्रैसै कोधादिक विषे घटता 
क्रम लीए ्ननुभाग काडक करना, सो श्रष्वकणं करण है, ताका वर्णन कीया । 


-श्रब श्रष्वकणं करण श्रवस्था विषैही भए श्र पूर ससार भ्रवस्था विष 
सभवत्ते थे जे पूर्वै स्पर्धक, तिनते अ्रनत गुणा घटता भ्रनुभाग लीएु च्रैसे जे भ्रूं 
स्प्धंक, तिनका स्वरूप कहिए है । सो पहिले पूवं स्पध॑कनि का स्वरूप जाने बिना 
परपूवे स्पधेकनि क ज्ञान न होइ, तातं इहा पूर्वं स्पधेकनि का भि स्वरूप 
किए है- 

सवं कमं परमाण विष जाविषे प्रनभागके थोरे प्रविभाग प्रतिच्छेद पाईइए 

हेश्रसे जो परमाण्‌ सो जघन्य व्गे कहिए । भरसे श्रेसे समान परमाणूनि का 
पुज, ताका नाम जघन्य वगणा है । बहुरि जघन्य वगणा ते एक प्रविभाग प्रतिच्छेद 
जिनमे भ्रधिक पाइए च्रैसे एक एके वगं कहिए परमाणू, तिनका पुज कौ द्वितीय 
वगणा कहिए । श्रसं क्रम ते एक एक अ्रविभाग प्रतिच्छेद करि बधतीजे वं कहिए 
¦ व्र्गेनि का पुजरूप एक एक वर्गसा यावत्‌ होद तावत्‌ पर्यत जेती वर्गणा भरद तिन 
वे वगेणानि कापुज कौ जघन्य स्पधेक किए । बहुरि ताके श्रनतरि जघन्य वगं 
ते दूणा प्रविभाग प्रतिच्छेद युक्त जे वं, तिनका समृहरूप द्वितीय स्पधेक की प्रथम 
वेणा हो है । बहुरि पूर्ववत्‌ याते एके एक प्रविभाग प्रतिच्छेद बधती लीए | वेनि 
कापुजलू्प, ताकी द्वितीयादि वेणा हो है। बहुरि भ्रैसे ही जघन्य वगगणात्त 
तिगणा, चौगुणा श्रादि जेथवा स्पधेक हौड तितना गुणा भ्रविभाग प्रततिच्छेद युक्त 
वर्गनिका समह रूप जो वर्गणा होद, सोतो तृतीय, चतुर्थं श्रादि स्पधैकनि की 


सम्यग््ानचन्द्िका भाषाटीका | [ ३४६ 


प्रथम वर्गणा जाननी } भ्रर ऊपरि एक एक श्रविभाग प्रतिच्छेद ्रधिके क्रमलीए 
वर्गेनि का समूह रूप श्रपनी भ्रपनी द्वितीयादि वगणा जाननी । इहा सवं कर्मं 
परमाणूनि का प्रमा कौ किचित्‌ भ्रधिक इयोढ गुणहानि का भाग दीएः प्रथम 
वगणा के वगेनि का प्रमाण रावे है। याकौ दोगुणहानिकाभाग दीए विशेष का 
प्रमाणभ्रावेदहैः सो एकं विशेष करि घटता द्वितीयादि वगंणानि विषे वेनि का 
प्रमाण हो दै, म्रैसे प्रथम गुणाहानि विषं क्रम जानना । 


बहुरि प्रथम गुणहानि ते द्वितीयादि गुणहानिनि विषे आधा प्राधा प्रमाण 
लीए वेणा के व्गेनि काश्रर विशेष का प्रमाण जानना । शरैस कमं परमाणूनि 
विषे नाना गुणहानि पाइए है। इहा श्रनुभाग रचना विषे गुणाहानि वा नाना 
गृणहानिनि का प्रमाण यथासम्भव श्रनत है । तहा एक एक गुणहानि विषे पूर्वोक्त 
प्रकार स्पधैक श्रनत है । एक एक स्पर्धक विषे वगणा अ्रनती है। सो एके गृणहानि 
विषे जो वगंणानि का प्रमाण, सोई गृणहानि ्रायाम का प्रमाण जानना । भ्रैसी 
गुणहानि जेती पाइए, तिनके प्रमाण का नाम नानागुणहानि ह । 


ग्रकसदृष्टि करि सर्वं कर्मं प्रदेशरूप द्रव्य इकतीस सं (३१००) गुणहानि 
प्रमाण ्राठ, नानागुणहानि पाच, तहा सवं द्रव्य कौ किचित्‌ प्रधिक इयोढ गृणहानि 
काभागदीए प्रथम स्पर्धके की प्रथम वगणा विषे वं दोयसं छप्पनहै। याकौ 
दो गुणहानि का भाग दीए , विशेष का प्रमाण सौलदह्‌, सो इतना इतना घाटि 
द्वितीयादि वर्गणा होड । बहुरि श्रैसे क्रम तं जिस वगणा विषे प्रथम गणहानिका 
प्रथम वगणा ते प्राधा एक सौ प्रठार्ईस वग पाइए, सो दिितीय गुणहाति की प्रथम 
वगेणारहै। इसदहीचय काप्रमाण भी प्राधा भ्राठ है। तातं म्राठ भ्राठ घटते 
द्वितीयादि वर्गणा के वगं जानने  भ्रसं गुणहानि गुणहानि प्रति ग्राधा भ्नाधा प्रमाण 
जानना । भ्रेसी पाच गुणहानि स्वंत्र जाननी  ्रेसे ही यथार्थं कथन का प्रथं जानना । 


तहा जघन्य स्पधेक ते लगाय प्रनत स्पधंक लता भागरूप है । तिनके ऊपरि 
प्रनत स्पर्धक दारु भागरूप है । तिनके ऊपरि श्रनत स्पधेक अ्रस्थिभागरूप है । तिनके 
ऊपरि उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यत॒म्ननत स्पर्धक शेल भागरूप है । तहा प्रथम स्पर्धक 
देशघाति का जघन्य स्पर्धक है । तातं लगाय लताभाग के सवं स्पर्धक श्र दारु भाग 
के ्रनतवा भाग माच स्पर्धक देशघातिदहै । तहा मरत विषै ` 
स्पधेक भया । 


॥ 


३५० † [ क्षपणासार गाथा ४६६ 


बहुरि ताके ऊपरि स्वंघाति का जघन्य स्पर्धक है । ताते लगाय ऊपरिके 
सवे स्पधेक स्वेघाति है । तहा श्रत स्पर्धक उक्कृष्ट सर्वधाति जानना । तहा केवल 
विना च्यारि ज्ञानावरण, तीन दशनावरण श्रर सम्यक्त्व मोहनी, सञ्वलन चतुष्क, 
नोकषाय नव, ग्रतराय पाच इन छन्बीस प्रकृतिनि. की लता समान स्पर्धक की प्रथम 
वर्गणा, सो एक एक वग के प्रविभाग प्र्तिच्छेदनि की ग्रपेक्षा समान है । 


बहुरि वेदनौय श्रु नाम गोत्र इन श्राति कर्मनि की भी प्रथम वर्गणा तैसं 
ही परस्पर समान है । 


बहुरि मिथ्यात्व बिना केवल ज्ञानावरण, केवल दशनावरण, निद्रा पाच, 
मिश्रमोहेनी, सज्वलन विना बारह कषाय इन सर्वधाति वीस प्रकरतिनि के देशघाति 
स्पर्धक है नाही, ताते सर्वेघाति जघन्यं स्पर्धक वर्भरा तैसे ही परस्पर समान 
जाननी । तहा पूर्वोक्त देशवाति छन्वीस प्रकृतिनि की श्ननुभाग रचना देशघाति जघन्य 
स्पर्धक ते लगाय उत्कृष्ट देशघाति स्पर्धक पर्यत होई । तहा सम्यक्त्व मोहनी का 
तो इहा ही उत्कृष्ट श्नुभाग हौड निवर्या, श्रवशेष पचीस प्रकृतिनि की रचना 
तहा ते उपरि सर्वघाति उत्कृष्ट स्पर्धक परयत जाननी । बहुरि सवेघाति बीस 
प्रकृतिनि को रचना सवेघाति का जघन्य स्पर्धक तै लगाय उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यत है । 


तहां विशेष इतना ~ सर्वघाति दारु भाग के स्पर्धकनि का श्रनतवा भाग मात्र 
स्पर्धक पर्यत मिश्रमोहूनी के स्पर्धक जानने, ऊपरि नाही हैँ । बहुरि इहा परयत 
मिथ्यात्वे के स्पर्धक नाही है । इहाते ऊपरि उत्कृष्ट स्पधक परयत मिथ्यात्व के स्पर्धक 
है । बहुरि च्यारि भ्रघातिया कर्मनि की भी देशघाति जघन्य तै लगाय उत्कृष्ट पर्य॑त 
वा सर्वघाति जघन्य ते लगाय उक्छृष्ट पर्यत परस्पर समान भ्रनुभाग रचना जाननी । 


ग्रेस ससार प्रवस्था विषे सभवते पूर्वं स्पर्धक जानने । 
ग्रब इहा श्रश्वकणं करण का प्रथम समय विषै भए ्रैसे भ्रू स्पर्धक, 
तिनिका व्याख्यान करिए है - 
ताहे संजलणाणं, देसावरफड्ठयस्त हेट्‌ठादो । 
रतगुण्‌रणमपुष्वं, फड्ढयमिह कुणदि ह॒ श्रणंतं ।४६६॥। 
तस्मिन्‌ सज्वलनानां, देशावरस्प्धकस्य श्रधस्तनात्‌ ! 
भ्रनतगुखणोनमपुर्व, स्पधंकमिह्‌ करोति हि श्रन॑तं ।\ ४६६ ॥ 


सभ्यग्तानचच्विका भाषारीका ] [ ३५१ 


टीका - तहा भ्रश्वकणे का प्रारभ समय विषे च्यारयो सज्वलन कषायनि का 
युगपत्‌ भ्रपूवें स्पर्धक देशघाति जघन्य स्पर्धक तं नीचं अनत गुणा घटता अनुभाग रूप 
करे है । पूर्वं स्पधंकनि विषे जघन्य स्पधेक की जो जघन्य व्गेणा थी, तके नीच घटता 
मरनुभाग लीए कोई वगणा थी नाही, सो श्र इहा जघन्य स्पर्धक को जघन्य वरगंखा 
के नीचै पूवे स्परधकनि की वगंणा की रचना भई । तहां पूवं स्पर्धकनि की जघन्य 
वर्गणा ते भी श्रपूवं स्पर्धंकनि की उत्कृष्ट वगणा विषं भी श्रनुभागके प्रविभाग 
प्रतिच्छेद भ्रनतवा भाग मात्रहोहै | प्रैस श्रपूर्वं स्पधक हो है, तिनका प्रमाणा प्रनत 
जानना । 


गरणणादेयपदेसगगुरहाणिट्‌खाणफडढयाणं तु । 
होदि श्रसंखेज्जदिमं, श्रवरादू वरं श्रणतगुणं ।४६७। 


गणनदेकप्रदेशकगुखहानिस्थानस्पधेकानां तु । 
भवति श्रसंख्येयं, अवरतो वरमनंतगुरण ।। ४६७ ।। 


टीका ~ सो प्रनत कंसादहै? सो कहिए है- गणना करि के प्रदेश गुणहानि 
किए श्रनुभाग रचना विषे जे वगणा, तिनविषे प्रदेश जे परमाणू, तिनका प्रमाण एक 
एक विशेष घटते सतं जहा प्राधा होई, तहातं पहलै एक गुखहानि कहिए । तिस एक 
गुणहानि विषे स्पधंकनि का प्रमाण प्रभव्यराशि ते श्रनेत गुणावा सिद्ध राशिके 
प्रनंतवे भाग मात्र है । ताकौ अरपकषण भागहार ते प्रसख्यात गुणा जो भागहार, 
ताक भाग दीए एक भाग मात्र भ्रपुवे स्धेकनि क! प्रमाण भ्रनत सख्यातमात्र जानना । 
तहा जघन्य प्रपूवें स्पधेक ते उत्कृष्ट श्रपुवं स्पर्धक विषे भ्रनुभाग के प्रविभाग प्रतिच्छेद 
प्रनत गणे जानना ¦ सो श्रनुभाग के अ्रल्पबहुत्व का विशेष इहा कहिए- 


भ्रपूवे स्पधेकति विषे प्रथम स्पधेक की प्रथम वर्गणा के ्रविभाग प्रतिच्छेद 
जीवराशि ते प्रनत गुणे है, तथापि श्रौरनि ते स्तोकं है । बहुरि याकौ श्रनत का भाग 
देइ तहा बहुभाग तिस ही मै मिलाए, द्वितीय स्पधैक की प्रथम वर्गणा के ग्रविभाग 
प्रतिच्छेद हो है । रेस ही श्रत स्पर्धक पर्यत क्रम जानना । सो यहु प्रल्पबहुत्व वगणानि 
विषे पाइए है । जे स्वं परमाण रूप वभ, तिन सनि क श्रविभाग प्रतिच्छेद मिलाय 
करि कट्या है । बहुरि एके एक वभे की श्रपेक्षा प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा 
त द्वितीय तृतीयादि स्पर्धकनि की प्रथम वर्गणा विषे दुणे, तिगुणे प्रादि श्रविभाग प्रति- 
च्छेद जानने । जाते श्रादि वर्जं तै श्रादिव्भे के प्रविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण जेथवा 
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स्पधक होड तितना गुणाही हौ है । कषायप्राभृत द्वितीय नाम महाधवल! विषै भी 
शेस ही कहया है । सोई विशेष करि कहिए है- 


स्थिति सबधी श्रसख्यात प्रमाण लीए जो द्यं गुणहानि, ताकरि गुशित 
समय प्रबद्ध प्रमाण श्रपना भ्रपना द्रव्य स्थापि, ताकौ भ्रनुभाग सबधी म्रनत प्रमाण 
लीए जौ किचिद्‌न इयौढ गुणहानि, ताका भागं दीए प्रथम वेणा विपे परमाणूनि का 
प्रमाण श्राव है । एक गृणहानि विषे जेता स्पधकनि का प्रमाण सो एक गुणहानि स्पधैक 
शलाका कहिए है । एकं स्पधेक विषे जेता वगंणानि का प्रमाण, सो एक स्पर्धक वर्गणा 
शलाका कहिए । इन दोऊनि कौ परस्पर गुणै स्रनूभाग सबधी मुणहानि श्रायाम का 
प्रमाण होड । बहुरि प्रथम वगुणा कौ गुणहानि ते दूणा प्रमाण लीए जो दोगुणहानि, 
ताका भाग दीएु विशेष का प्रमाण श्राव है । वर्गणा वर्गणा प्रति जितने परमाणू घटे, 
ताका नाम इहा विशेष जानना, सो विशेष कौ दोगुणहानि करि गुणे प्रथम वर्गणा 
होइ । बहुरि एक परमाण विषे जेते ्रविभाग प्रतिच्छेद पाइए, तिनके समूह का नाम 
वगे है, याकरि प्रथम वर्गणा कौ गुणै प्रथम स्पर्धक कौ प्रथम वगंणाके प्रविभाग 
म्रतिच्छेदनि का प्रमाण हो है । बहुरि याते दूणे द्वितीय स्पर्धक की प्रथम व्गेणाके 
प्रविभाग प्रतिच्छेद है । यातं द्वितीय भाग श्रधिक तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गेणा के 
है, याते तृतीय भाग भ्रधिक चतुथं स्पधेक की प्रथम वंणाके है श्रैस क्रमते उक्कृष्ट 
सख्यातवा भाग श्रधिक पर्यत तौ सख्यात भाग वृद्धि, ताके ऊपरि उक्कृष्ट भ्रसंख्यातवा 
भाग ्रधिक पर्यत श्रसख्यात भाग वृद्धि, ताके ऊपरि अत पर्यत प्रनत वुद्धिदहोहै। 
तहा द्विचरम स्पर्धक की प्रथम वगणा के प्रविभाग प्रतिच्छेदनि कौ एक घाटि श्रपुवं 
स्पर्धक प्रमाण का भाग देइ तहा एक भाग तामे जोड़े, चरम स्पर्धक की प्रथम वगणा 
कै श्रविभाग प्रतिच्छेदनिका प्रमाणहोदहै। सो प्रथम स्पर्धक की प्रथम वगेणाके 
प्रविभाग प्रतिच्छेदनि ते द्वितीय तृतीयादि स्पर्धकनि की प्रथम वर्गणा के प्रविभाग 
प्रतिच्छेद क्रम तेदाय गृणा, तिगृणा भ्रादि होड, अ्रतस्पर्धक की प्रथम्‌ वगणा विषं श्रपूव- 
स्पधक प्रमाण करि गुणित प्रविभाग प्रतिच्छेद हो है सो यह स्थूलपने केथन है । 


सृक्ष्मपने करि जेते विशेष घटै, तिन विशेषनि के जेते वग होड, तिनके ्रवि- 
भाग प्रतिच्छेद घटावने कौ द्वितीयादि स्पर्धकनिं कौ प्रथम वगंणानि का स्थूलपन 
जो श्रविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण कल्या, तामं किंचित्‌ न्यूनपना जानना । तहा 


१.-यदह्‌ा जयधवल शन्द चाहिए । 
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प्रथम स्पर्धक की प्रथम वभा तै हितीय वगणा विषे एक विशेष, तृतीय वर्गेणा विषे 
दोय विशेष, चतुर्थं वर्भेणा विषै तीन विशेष प्रैस क्रम ते विशेष घाटि घाटि पादृएहै, ताते 
सिद्धराणि के ग्रनंतवे भागि वा श्रभव्य राशितं म्रनत गुणीजो एक स्पधेकं वगंणा 
शलाका, तितने विशेष प्रथम स्पधंक कौ प्रथम वगणा तै हितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा 
विषे घटते जानने । सो विशेषनि के परमाणूनि का प्रमाणा कौ दूणा जघन्य वगं 
करि गृणै जो प्रमाण होइ, तितना द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वगणा विषं ऋण जानना । 
बहुरि तृतीय स्पधंक की प्रथम व्गंणानि विषे प्रथम स्पधेके कौ प्रथम वर्गणातं 
द्णा एक स्पर्धक वर्गणा शलाका सात्र विशेष घट, तिनके परमाणूनि का प्रमाणा कौ 
तिगुणा जघन्य वग करि गणै तहा ऋण हो है । श्ैसे क्रम ते अरत स्पधैक की प्रथम 
वगणा विषे एकं घाटि श्रपूवं स्पर्धक प्रमाण करि गुणित एक स्पधंकं वग॑णा शलाका 
मात्र विशेष घटे, तिनके परमाणूनि का प्रमाण कौ प्रपूवै स्पधेक काप्रमाण 
करि गुणित जो जघन्य वग, ताकरि गुणै तहा ऋण हौ है । श्रैसं कल्या श्रपना भ्रपना 
ऋण, ताकौ पूर्वोक्त रमना भ्रपना स्थूल प्रमाण मै घटाए सूक्ष्म तारतम्यरूप अ्रविभाग 
प्रतिच्छेदनि का प्रमाण श्राव है। श्रैसे अ्रव्यवधान कहिए निरंतरानै स्पधेकनिका 
ग्रल्पबहुत्व कट्या । बहुरि व्यवधान कहिए सातर ताहि करि करिए है - 


प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा ते म्रत स्पर्धक की प्रथम वगणा के विभाग 
प्रतिच्छेद श्ननतत गृणे है । किचित्‌ ऊन श्रपूर्वं स्पर्धक प्रमाण करि गुणित जानने । 
से क्रोध मान माया लोभ के श्रपूवं स्प्धैकनि विषे प्रनुभाग के प्रविभाग प्रतिच्धेदनि 
का भ्रल्पवहूत्व का व्याख्यान समान जानना । 


पुव्वाण फडढयाणं, छत्तूर श्रसंखभागदव्वं तु । 
कोहादीणमपुष्वं, फएङ्ढयमिह कदि अहियकमा ।\४६८॥। 


पूर्वान्‌ स्पधकान्‌, छित्वा श्रसंख्यभाग्रव्यं तु । 
क्रोधादीनामपूर्व, स्पर्घकमिह्‌ करोति श्रधिकक्रमं ।। ४६८ ।। 
टीका - संज्वलन क्रोध मान माया लोभ के पूरव स्परधकनि का जौ सवं द्रव्य, 
ताक म्रपकर्षरा भागहार मात्र म्रसख्यात का भाग दीएं, तहा एक भाग मात्र द्रव्य कौ 
ग्रहि इहा श्रपर्व स्पर्धक करं है ! सोई कहिए है -- 
स्थिति सम्बधी द्य्ंगुराहानि गुणित समयप्रबद्ध मात्र मोहनीय का देशचाति 
रव्य हे, जाते मोह के सर्वैघाति द्रव्य का इहा अभाव दहै । ताकौ म्रनुमाग सवधी 
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किचित्‌ श्रधिक दय्धगुणहानि का भाग दीएं प्रथम वर्गणा होड, तातं प्रथम वर्गरा कौ 
क्रचित्‌ प्रधिक इयोढगुखहानि करि गुणै मोहनीय के सवं द्रव्य का प्रमाणहौहै। ताकौ 
ग्रावली का म्रसंख्यातवा भाग का भाग देड, तहा एक भाग कौ जुदा रालि वहुभागनि 
के समान दोय भाग करिए । तहा एक भाग समान भाग विपे जुदा राख्या, एक भाग 
मिलाए कषायनि का द्रव्य साधिके प्राधा है । बहुरि एक समान भाग मात्र नोकपायनि 
का द्रव्य किचिदून भ्राधा है । तहा कपायनि के द्रव्य कौ भ्रावली का ्रसस्यातवा भाग 
का भाग देह तहा एक भाग जुदा राखि वहुभागनि के च्यारि समान भाग करने बहुरि 
जुदा रास्या एक भाग कीं प्रावली का त्रसख्यातवा भाग का भाग देइ तहां वहुभागनि 
कर प्रथम समान भाग विषे जोड, लोभ का द्रव्य हो है! वहुरि श्रवशेष एक भाग कौ 
प्रावली का भ्रसस्यातवा भाग का भाग देड्‌, बहुभाग द्वितीय समान भाग विषे जोड, 
मायाकाद्रव्यहो है । बहुरि ग्रवशेष एक भाग कौं भ्रावली का प्रसख्यातवा भाग का 
भाग देड, बहुभाग तृतीय समान भाग विषे मिलाएं, क्रोध काद्रन्यहोहै। वहूरि श्रव- 
गष एके भाग कौ चतुथं समान भाग विपे मिलाएं, मान का द्रव्यहौहै) बहुरि नौक- 
षायनि का सर्वदरव्य क्रोधरूप सक्रमण भया, ताते याकौ क्रोध का द्रव्य विषे मिलाएं 
रेस सर्वं मोह के द्रव्य का साधिक श्राठवा भागमात्र लोभ का द्रव्य भया 1 किचिदून 
ग्राठवा भाग मातर माया का द्रव्य भया । किचिदून श्राठवा भाग मात्र मान कान्त 
भया । किचिदून पाच गृणा श्राठ्वां भाग मात्र क्रोध का द्रव्य भया असे मरपने श्रपने 
द्रव्य कौ श्रपकषण भागहार का भाग देद्‌ तहा एक भाग मात्र द्रव्य ग्रहि, श्पुरव स्पर्धक 
करिए है, ते क्रोधादिकनि भ्रपूर्वं स्पर्धक श्रधिक क्रम लीए हैँ तहा क्रोध के श्रपुवं स्पर्धक 
स्तोक है । यातं याक श्ननंत का भाग दीएु एक भाग मात्र ्रधिक मान के प्रपूवं स्पर्धक 
हँ ! बहुरि यात याकौ पूवं भागहार ते एक श्रधिक भागहार का भाग दीए एक भाग 
मात्र अधिक माया के रपव स्पर्धक है । बहुरि यातत याकौ पूरव भागहार त एक अधिक 
भागहार का भाग दीए, तहा एक भाग मात्र अधिक लोभ के अपूव स्पधैक है । 
अरकसदृष्टि करि जैसे क्रोध के श्रपुवं स्पर्धक श्रलारहं (१८) याका छह का 
भाग दीएं तीन पाए, तिनकौ तहा भ्रधिक कीए मानकं दक्स हो हैँ । याक पव 
भागहार तै एक श्रधिक सात, ताका भाग दीए, तीन पाए तिनकरि श्रधिक मायाकं 
चौईस हो ह । इनकी पूर्वं भागहार ते एक प्रधिक भ्राठ, तिनिका भाग दीए, तीन 
पाए, तिनकरि अधिक लोभ के सत्ताईस हो हं । सतै यथार्थकरि क्रोधादिकनि कं 
सपव स्पर्धक क्रम तें ्रधिक अ्रधिक जानते । ्रैसै श्रपुवं स्प्ैक करने कं काल ४ 
प्रथमादि समयन विषै श्रपूवं स्प्ंक करिए हं । 
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समखंडं सविसेसं, णिक्वविथोकट्रिदादु सेसधणं । 
पक्खेवकरणसिद्ध , इगिगोउ छण उभयत्थ ।४६६। 


समखंडं सविशेषं, निक्षिप्यापकर्षितात्‌ शेषधनं । 
परक्षेपकररसिद्ध, एकगोपुच्छेन उभयत्र । ४६९ ॥ 


टीका ~ श्रपकरष॑ण कीया जो द्रव्य, तिसविषे कितने इकं द्रव्य तो विशेष 
सहित समखण्डरूप श्रपूवं स्पर्धंकनि विषे निक्षेपण करि श्रवशेष धन है, सो भ्रेसें एक 
गोपुच्छं करि उभयत्र कहिए पूवं श्रपूवं स्पधंकनि विषे निक्षेपण करना सिद्ध भया । 
सोई कहिए है-- 

ग्रपकषेण कौया जौ द्रव्य, तिसविषे केता इक द्रव्य करि तो प्रपूर्वं स्पधैक 
पूरवे न ये, ते नवीन सद्भावलूप करिए है श्र प्रवशेष द्रव्य रहे, सो पूर्वैस्पर्धक पूवे 
थे ्रर श्रपुवे स्पर्धक नए भए, तिनविषे निक्षेपण करिए है । 

तहा श्रपुवे स्पर्धक केते द्रव्य करि करिएहै? सो कहिएदहै- 

पूवे स्पधंक की प्रथम वगंणा का द्रव्य कौ श्रपकरषण भागहार का भाग देइ, 
तहा एक भाग मात्र द्रव्य ग्रहि श्रपूवे स्पर्धक की प्रथम वगणा विषे तिस द्रव्य करि 
केते इक वगे करिए है । बहुरि भ्रैसं ही दोय घाटि अपकर्षण भाग मात्र पुवं स्पर्धक 
की द्वितीयादि वर्गणानि के परमाणूनिकौ प्रपकरषेण भागहार का भाग देद्‌ तहा एक 
-भागमाच्र द्रव्यकौ ग्रहि, म्रपूवं स्पर्धक की प्रथम वर्गणा विषे निक्षेपण करिएहै। 
इनको मिलाए वर्गणा के द्रव्य कौ ्रपकषण भागहारका माग दीए तहा एक भाग 
विना बहुभाग मात्र द्रव्य भया, सो वर्गणा का द्रव्य कौ श्रपकषण भागहार का भाग 
देने ते प्रर एक घाटि श्रपकर्षण भागहार मात्र वर्गणा का द्रव्य हया, ताते एक 
धाटि भ्रपकर्षेण भागहार करि गुणने तै यहु द्रव्य पूव स्प्धैक की वर्गणा का द्रव्य के 
समान हो है, जाते पूवं स्पधैकनि की सवै वगणानि के द्रव्य कौ श्रपकषेण भागहार 
का भाग देइ, तहा एक भाग मात्र द्रव्य अपकर्षण कीया तब तहा बहुभाग मावर द्रव्य 
रह्या सो पूवं स्पर्धक की प्रथम वर्गणा का द्रव्य भी वर्गणाद्रन्य को श्रपकर्षण 
भागहर का भाग दीए बहुभाग सात्र रह्या, सो इतना ही यहु द्रव्य भया, सो इतने 
रव्य करितौ श्रपू्वं स्पधेक की प्रथम वगणा भई । बहुरि ताके ऊपरि इतने इतने 
द्र्य ही करि भ्रपुवं स्पर्धक की अनन्य द्वितीयादि वर्गणा भई, सो श्रपूव स्पर्धंकनि का 
जो प्रमाण प्रर एक स्पधेकनि विषे जो वगंशानि का प्रमाण इन दोञनि कौ परस्पर 
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गृणे, जेता प्रमाण होड, तितनी ग्रपूवस्पर्धक्रनि की वर्गणादहै, सो एक वर्गणाका 
पूर्वोक्त प्रमाण द्रव्य होइ तो इतनी वगंणा का केता द्रव्य होड ्रेसे त्रैराशिक करि 
पूर्वोक्त द्रव्यकौ श्रपूवं स्पर्धक की व्गंणानि का प्रमाण करि गुणौ ग्रपुवं स्पर्धक की 
वगेणानि के श्रादि धनका प्रमाणहोदहै। सो यहु तौ पूर्वं स्पर्धक की प्रथम वर्गणा 
के सदुश श्रपूवं स्पधंकनि की सवं वगंणानि कौ समान श्रपेक्षा करि समपट्िका द्रव्य 
भया । श्रव इनविषै जो विशेष१ कहिए चय, ते जसे वधती पादए है सो कहिए दै- 


पर्वं स्पर्धकनि विषे गुखहानि गुणहानि प्रति उपरि तं नीच दूणा विशेष का 
प्रमाया है, सो इहा पूर्वस्पर्धक की प्रथम गुणहानि के नीचं श्रपूरवस्पर्धकनि कौ रचना 
भई, ताते पूरवस्पर्ध॑कनि की प्रथम गुणहानि विषे जो विशेष का प्रमाण पूवसपर्थक 
की प्रथम वर्गसा कौ दोगृणहानि काभागदीएहो है, ताते दरुणा श्रपूरवस्पधंकनि 
विषै विशेप का प्रमाण जानना, सो एेसा एक विशेष तौ श्रपूवंस्पर्धकं की प्रथम 
वर्गणा के नीच भई, जो श्रत प्रपूर्वस्पर्धैकं की श्रत वगंणा, तीहिविपे प्रधिक हो है । 
बहुरि ताके नीचे द्विचरम वगंरा विषे दोय विशेष ्रधिक हो है, घरेसं क्रमते एक एक 
विशेष ग्रधिक होड, ग्रपू्ं स्पधंकनि की वरेणा का जेता प्रमाण, तितने विशेप प्रथम 
्पूर्वस्पर्धक की प्रथम वर्गणा विषे हौ है, सो इहा प्रादि एक, उत्तर एक, गच्छं 
्रपूर्वस्पर्धक वगणा मात्र स्थापि “सेकपदाहतपददले" इत्यादि सूत्र करि जेता सकलन 
धन होई तितना उत्तर धन जानना । सो पूर्वोक्त प्रादि धन श्नर इस उत्तरथन कौ 
जोडे जो प्रमाण होई तितना द्रव्य कौ तिस प्रपकर्षणा कीया द्रव्यते प्रहि करि मेसं 
अरपू्वसपधेकनि की स्वना करिए है । पूवस्पर्धैक तो पूर्वे थे प्रप स्पघेक पूरवे थे, तातं 
तिनका सद्‌भाव होने कौ इतना द्रव्य तौ जुदा ही प्रपूरवैस्प्धकनि विषे दीया, सो जैसं 
गञकाप्‌ चंक्रमते मोटाई की श्रपेक्षा घटता हो है, तैसं इहा चय घटता क्रम होने 
ते ्रपूवस्पधैकनि का एक गोपुच्छं भया । बहुरि ताके ऊपरि पूरव॑स्पधैकनि कौ भी 
रचना चय घटता क्रम लीए है । ताते पूवं ्रपूरवस्परधकनि का मिल करि भौ एक 
गोपुच्छहोदहै,सो ग्रेस एक गोपुच्छ होने करि तिस भ्रपकषेण करिया द्रव्य विषे पूर्वत 
द्रव्य चशए जो श्रवशेप द्रव्य रह्या सो पूवस्पधैक वा प्रपू्वसपर्धैकनि विषे सवत्र 
विभाग करि देना । तहा भ्रपूव स्पधेक वर्गणा प्रमाण एक शलाका स्थापि, ताका 
भाग श्रपूर्वस्परधक वगणा प्रमाण कौ दीए, श्रपूर्वस्पर्धैक सबधी तौ एक शलाका मई 
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प्रर ताहीका भाग इ्योढ गुणहानि गृरित पूर्वं स्पर्धक वगणा प्रमाणक दीए 
ग्रसंख्यात गृणा श्रपकपण भागहार क इूयोढ गुणा करिए इतनी पूवं स्पर्धक कौ 
वर्गं! शलाक्रा भई । इहा पूवे स्पर्धक कौ एक गुणहानि विपे जो स्पधेकनि का प्रमाण 
है, ताकौ श्रसख्यात गुणा श्रपकर्पण भागहार का भाग दीएु प्रपूवं स्पधेकनि का प्रमाण 
हौ है, ताते श्रसख्यात गुणा श्रपकपंण भागहार कल्या । प्रर पूर्वं स्पधेकनि विपे 
नाना गुणहानि श्रनती है, तथापि द्रव्य की श्रपेक्षा इयोढ गुणखहानि गुणित वगणा 
मात्र ही दै, ताते उयोढ का गुणकार कीया है, च्रेसा जानना । सौ पूवं भ्रपूवं 
स्प्धकनि की शलाकानि कौ मिलाय ताका भाग तिस प्रपकर्षण कीया द्रव्य विषजो 
ध्रवशेप द्रव्य रह्या था, ताकौ दीए जो प्रमाण भ्नाया, ताकौ पूवं स्पर्धक सवंधीं 
बहुशलाका करि गुणो पूर्वं स्पधंकनि विषे देने योग्य द्रव्य का विभाग प्रावेदहै न्नर 
तिसही कौ ग्रपुवं स्पधंक सबधी एक शलाका करि गुणे श्रपूवं स्पधेकनि विषे देने योग्य 
द्रव्य का विभाग ग्रावैदै, सो इस श्रपुवं स्पर्धक का विभागरूप द्रव्य श्रर जिस द्रव्य 
करि पूर्वे श्रपूवे स्पर्धक की रचना करनी कही थी, त्रसं चयधन सहित समपट्िकारूप 
धन इन दोऊनि कौ मिलाए श्रपूवं स्पर्धक सबधी सवं द्रव्य भया । सो श्रद्धाणेण 
सन्बधणे खडिदे' इत्यादि सूत्र करि ताकौ भ्रुव स्पधघेक वेणा प्रमाण जो गच्छ, 
ताका भाग दीएं मध्यधन होइ | याकौ एक घाटि जो गच्छ, ताका म्राधा प्रमाण 
करिहीन नो दो गुणहानि, ताका भाग दीए विशेष होइ, सो एक घाटि गच्छका 
म्राधानजो प्रमाण होइ, तितने विशेष तिस मध्यधन विपं जोडे जो होड, तितना 
द्रव्य श्रपू्वं स्पधकनि की श्रादि वेणा विषं दीजिए है । ताते एक एकं विशेप घटता 
क्रम लीए्‌ द्वितीयादि वगेणानि विषं क्रमते दीजिए है। ्रैसं एक घाटि गच्छं प्रमाण 
चयनि करि हीन द्रव्य श्रत वगणा विपे दीजिए है, ग्रसं तौ ग्रपूर्व स्पधेकं नवीन कीए । 
वहुरि पूवे स्पधेकनि की रचना तौ पूरवे थी ही भ्रव इनविपे इहा पूर्वोक्त. 
वहुशलाकानि का जो विभाग रूप द्रव्य कल्याथा, सौ देना । सो 'दिवड्ढगुणहाणि- 
भाजिदे पठसा' इत्यादि सूत्र करि तिस पूवं स्पधेक सवधी विभाग रूप द्रव्य को साधिक 
इयोढ गृणहानि का भाग दीए जेता प्रमाण होद्‌ तितना द्रव्य तो पूवं स्पर्घंकनिकी 
प्रादि वगेणा विपे निह्पण करिएहै। वहुरि याकौदो गृणहानि का भाग दीए 
ग्रवशेप का प्रमाण होड सो ऊपरि द्वितीयादि व्गेणानि विपे प्रथम गुणहानि पर्यंत 
एक एक विशेप घटता क्रम लीए ग्र गुणहानि गुणहानि प्रति प्राधा प्राधा क्रम लीएु 
रव्य निक्षेपण करिए है । 
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उक्कट्टिदं त॒ देदि, अपुव्वादिमवग्गराउ हौीरकमं । 
पुठ्वादिवग्गणाए, असंखगुणहीणयं तु हीरकमा ।४७०॥ 


प्रपकषितं तु ददाति, श्रपर्वादिमवगेणा हीनकरमं । 
पर्वादिव्गरायामसंख्यगुखहीनकं तु होनक्रमाः ।\ ४७० ॥ 


टीका ~ पूर्वोक्त विधान करि श्रपकर्पण कीया जो द्रव्य, तिसविपे ते अपूव 
स्प्धक्र की रादि वर्गणा विषे बहुत द्रव्य दीजिएुरहै, ततिं ताकी द्वितीयादि श्रत 
वर्गे पर्य॑त विपे विशेष घटता क्रम लीएं द्रव्य दीजिए है ! बहुरि श्रपूवे स्परधेक की 
स्मत वर्गणा षिषे जो द्रव्य दीया, तातं साधिक श्रपकषंरा भागहार मात्र जो अ्रसख्यात्‌ 
तितना गुणा घटता पूरव स्पर्धक की प्रथम वगणा विषे द्रव्य दीजिए है । इहा नवीन 
द्रव्य दीया तिस ही की विवक्षा जाननी 1 इस पूवं स्पधेक की प्रथम वर्गणाका 
पुरातन द्रव्य वगणा के द्रव्य कौ ्रपकर्षण भागहार का भाग दीए वहुभाग मात्र 
है । तिस सहित नवीन दीया द्रव्य है, सो श्रपूव स्पधेक की श्रत वगंणाके द्रव्य ते एक्‌ 
विशेष मात्र ही घटता जानना । जात पूर्वं श्रपूरवं स्पर्धकनि का एक गोपुच्छ भया है । 
वहुरि तिस पूव स्पर्धक की प्रथम वर्गणा तै उपरि द्वितीयादि वगणानि विषं एक एक्‌ 
त्रय घटता द्रव्य निक्षेपा करिए है । इस ही कथन के विश्चेप निणेय करते कौ क्षेत 
रूष कल्पना करि स्थापि कथन कीजिए है-- 


पूवं स्प्धैकनि का सवं द्रव्य ङयोढ गुणानि गुणित प्रथम वर्गणा मात्र है, 
सो इयोढ गुणहानि का जेता प्रमाण तितना लबा श्रर प्रथम व्गेणाका जेता 
प्रमाणनि का प्रमाण तितना चौडा क्षेत्र श्रैसा स्थापना [1 यामे प्रपक्षे कीया द्रव्य 
कौ जुदा करने के प्रथि चौडाई विषे म्रपकर्षण का भागहार का जेता प्रमाण तितने 
खड करिए, तव श्रेसा हौ है-] ¡ [ | | |। तहा ्रैसं ्रपकषंण भागहार का 
भाग दीए एक भाग मात्र चौडा क्षेत्र एक खडकादहै, सो ग्रपकषेण कीया द्रव्य का 
स्वरूप जानना । अवशेष बहुभाग मात्र चौडा क्षेत्र प्रवशेष खडनि का रद्य, सौ 
ञरपकषणा कौए पी ग्रवशेष पर्वं स्पर्धक स्वरूप जानने । लवे ते दो ही स्पर्धक 
गुणानि मात्र है । ते एक खड बहुखड त्रैसे भए [ [_ | । बहरि तहा एक खड 
रा ¬ तीहिविषे श्रपकर्षण कीया द्रव्य का विभाग करने के ग्रथि एक गुणानि का 
स्वक प्रमाणा कौ श्रसख्यात गुणा म्रपकषेण भागहार का भाग दीए श्रमं स्पर्धकनि 
कृं प्रमाण होड भ्रर तदा लाई ङ्योढ गुणहानि मात्र थौ, ताते प्रसरस्यात गुणा जा 
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ग्रपकर्षण॒ भागहार, ताकौ इयोढ गुणा कीए जेता प्रमाण होड तितना तिस एक 
खंडं कौ लाई विषे खड श्रैसे = करने । तहा एक खड विषे लम्बाई का 





प्रमाण भ्रपूवे स्पधैकनि का प्रमाण मातर श्राया, चौड पूर्वोक्त प्रमाण मात्र हैही। 
बहुरि इन खडनि विषं जिस द्रव्य करि श्रपूवं स्पर्धक नवीन बने, तिस द्रव्य रूप साधिक 
एक घाटि भ्रपकषेण भागहार मात्रै खंड ग्रहण करने । इहा श्रव स्पर्धक प्रमाण गच्छं 
का एक वार सकलन धन मात्र जे पूवे स्पर्धक सम्बन्धी विशेषत दूणा प्रमाण लीए 
विशेष, तिनका श्रधिकपना साधिक शब्द करि जानना । सो तिन खडनि कौ ग्रहण 
करि पूर्वं जे ग्रवशेष बहुखंड मात्र पूर्वं स्पर्धक स्वरूप क्षेत्र प्रेसा[]रह्या था, ताके नीचं 
भ्रविरोधपने जोडिए, सो जोडने योग्य तै सर्वं खडनि कौ चौडाई विषे बरोबरि श्रागे 
रसे | | स्थापिए तत्र प्रथम वरेणा कौ ज्रपकृषंण भागहार काभाग दीए 
एकं खड कौ चौडाई है, ताक्रौ इहा प्रहे हए खडनि का. प्रमाण एक घाटि भ्रपकर्षण 
भागहार मात्र ताकरि गुणौ चौडाईकृ प्रमाणहो है, सौ प्रवशेष पूवस्पधेकरूप क्षेत्र 
की चौडाईके समान हो है। बहुरि इहा ग्रहै हुए खडनि का प्रमाण विषे विशेषनि 
का साधिकपना कल्या है, ताते तिस पूर्वं स्पधैकस्वरूप क्षेत्र ते चौडाई का प्रमाण क्रम 
तं किच साधिकं जानना । प्रर इहा जोडने योग्य खडनि की लम्बाई श्रपृवे स्पर्धक 
प्रमाण मात्रे है, ताति नीचं जोड्या क्षेत्र का लम्बाई का प्रमाण श्रपूवं स्पधंक प्रमाण 
मात्र भया, सो भ्रेसं पृं स्पधेकनि काक्षेत्र के नीचं तिस द्रव्य करि अपूव स्पधेक की 
रचना भई तिस द्रव्यरूप जो ग्रहे खडनि का भ्रव स्पर्धकरूप क्षेत्र, ताकौ जोड च्रैसा 
--------- 

पूर्ेस्प्धक क्षेत्र | भया । भ्रैसं पूर्वेस्पधंक की प्रथम वगणा तं श्रपूवेस्प्धंकनि कौ वर्गणा 
भ्रपुवेस्पधेकक्षेत्र 








अनुक्रम तं विशेष भ्रधिक जाननी । बहुरि श्रपकषेण कीया द्रव्य विषे जित्तना द्रव्य करि 
म्पूवंस्पधेक बने, तिनरूप क्षेवः जोडने का विधान तौ कल्या अब श्रवशेष रह्या द्रव्य 
पूवं भ्पूवस्पधेकनि विषे देना, तिसरूप क्षेत्र जोडने का विधान कदिए है-- 


प्रसख्यात गृणा अ्रप्रकरषंण भागहार ते डंयोढ गृणा प्रमाण लीए खड कीए 
थे, तिनविषे साधिक एक घाटि भ्रप्रकषेण भागहार मात्र खड ग्रहृण कीए पीके 
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श्रवशेष जे खड रहै, तिन ,विपे एक खड ग्रेसा [] । ताकौ.सकल खड कहिए । ताकी 
चौडाई विषे श्रसख्यात गुणा श्रपकषेण भागहार तै उयोढ गुणा प्रमाण मात्र खड 
भरेसे [ | | | | | करने, सोइ तितने खडनि कौ विकल खड कदिए । तहा एक विकल 
खड कौ श्रपूवं स्पधंकं सम्बन्धी क्षेत्र की चौडाई विषे क्रम ते जोडना प्रर प्रवशेष 
विकल खडनि कौ तैसे ही पूवं स्पर्धक सम्बन्धी क्षेत्र की चौडाई विषे भ्रनुक्रम 
परिपाटी लीए जोडना । याही प्रकार जेते भ्रव्रशेष सकल खड रहे, तिनकौँ पूरव 
प्रपूर्वं स्पधेक सम्बन्धी क्षेत्र विषे श्रविरोधपने चौडाई विषे जानने । शरैस जोड ग्रेस 








1 स्प्घेक 
क्षेत 


म्रपूवं स्पधेक 
क्षेत्र 


क्षेत्र भया । इहा पूवं स्पर्धक की प्रथम वर्गणा विषे जोड समस्त विकल खड ते मिलि 
करि भी एक सकल खड प्रमाण न भए, जाते श्रपकर्ष॑ण॒ भागहार मात्र विकल खडनि 
करि हीन हो है । भ्रैसं पूवं स्पर्धक की प्रथम वर्गणा विषे दीया किचिदून एक सकल 
खड है । अ्रर प्रपूर्वं स्पधेक की श्रत वरेणा विषै पिले वा पी दीए हुए एक घाटि 
ग्रपकर्षण भागहार मात्र सकल खड है, ताते श्रपू्वं स्पर्धक की ्रत वर्गणा विषे दीया 
रव्य ते पूरव स्पर्धक की प्रथम वर्गणा विषै दीया द्रव्य श्रसख्यात गुणा घटता है । 
ग्रसख्यात का प्रमाण इहा साधिक श्रपकर्षण भागहार मात्र जानना तरसे पूर्वोक्त 
कथन कौ क्षेत्ररूप स्थापि प्रगट कोया। 


कोहुदीरणमपुव्वं, जेट्‌ठं सरिसं तु श्रवरमसरित्थं । 
लोहादिश्रादिवम्गराश्रविभागा होति श्रहियकमा ॥४७१।। 


क्रोधादीनामपूर्व, ज्येष्ठं सदश तु श्रवरमसद्शं । 
लोभादिञादिवमंरणाश्मविभागा भवंति श्रधिकक्रमाः ।\४७१।। 


टीका -- क्रोधादि के चारयो कषायनि का श्रपूवं स्प्धकनि की उत्कृष्ट वर्गणा 
जो श्रत स्पर्धक की प्रथम वर्गणा, सो प्रनुभाग के श्रविभाग प्रतिच्छेदनि के प्रमाण 
की अवेक्षा समान ह । बहूरि जघन्य वृणा जौ प्रथम्‌ पधक क प्रथम्‌ वकगसु, सौ 
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ग्रसमान है तहा लोभादिक की जघन्य वगेणा के प्रविभाग प्रतिच्छेद क्रम करि 
प्रधिकर्हैँ) लोभ की जघन्य वणा के अ्रविभाग प्रतिच्छेद तौ स्तोकरहै, ताते मायाकी 
के श्रधिक है, ताते मानकी के ग्रधिक है, तातं क्रोधकी के प्रधिक है। 


सगसगफडढयर्णाह, सगजेदठे भाजिदे सगीश्रादि । 
सज्छवि अणंताश्रो, वर्गरणगाश्रो समाराश्रो ।॥४७२॥ 


स्वकस्वकस्पध केः स्वकज्येष्ठे भाजिते स्वकीयादि । 
सध्येऽपि श्रनंता, वगरणाः समानाः ।४५७२।। 


टीका ~ सामान्य प्रालाप करि प्रभव्य राशि तं प्रनत गुणावा सिद्धराशिके 
ग्रनतवे भाग मात्र हीनाधिकरूप जो अ्रपना भ्रपना स्पधंकनिका जो प्रमाण, ताका 
भाग श्रपनी श्रपनी उकच्छृष्ट व्गेणा के भ्रविभाग प्रतिच्छेदनिका प्रमाणकौ दीए 
ग्रपनी अ्रपनी श्रादि वगणा का प्रमाण प्राव है। 


म्रकसदुष्टि करि जंसं च्यारयों कषायनि के समान प्रमाण लीए उत्कृष्ट 
वर्गणा के प्रविभाग प्रतिच्छेद पन्द्रह सौ बारह (१५१२) इनकौ लोभ, माया, मान, 
क्रोध के स्पधकनि का प्रमाण क्रम तं सत्ताइस, चौबीस, इकरईस, प्रठारह का भाग दीए 
लोभ को जघन्य वर्गंणाके श्रविभाग प्रतिच्छेद छप्पन (५६), मायाकी के तरेसरठि 
(६३), मानकी के बहत्तरि (७२), क्रोधकी के चौरासी (=४) होदहै। ग्रथवा 
श्रपनी अपनी जघन्य वगेणानि के शअ्रविभाग प्रतिच्छेदन का प्रमाणा कौ श्रपनी श्रपनी 
स्पधंकनि का प्रमाण करि गु श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट वगंणा के अ्रविभाग प्रतिच्ेदनिं 
काप्रमाणदहो है! कंसं ?सो कहिए है-- 


लोभादिक की प्रथम स्पर्धक की प्रथम वगेणा के प्रविभाग प्रतिच्छेद समूहते 
दूसरे स्पर्धक कौ प्रथम वर्गणा के दूणे, तीसरे स्पधेक कौ प्रथम वगणा के तिगुणे, 
चौथे स्पधेक कौ प्रथम वगंणा के चौगुणे भ्रैसे क्रम ते जितने ग्रपने स्पधकनिका 
प्रमाण, तितने गुणे श्रत स्पधेक की प्रथम वर्गणा क प्रविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण 
हो है, सो च्यारयो कषायनि का समान है । बहुरि मध्य विषे भी श्ननत वगणा च्यारयो 
कृषायति की परस्पर समान होदहै, सो कथन श्रागे करिए है । 
जे हीरा भ्रवहारे, स्वा तेहि गुरित्तु पुव्वफलं । 
हीरणवेहारेखषिये, भ्रद्ध' पुध्वं फलेणहियं ।\४७२।} 
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ये हीरणा श्रवहारे, रूपाः तः गुखितं पूर्वफलं । 
हीनावहारेखाधिके, श्रध पूवं फकलेनाधिकः ।\४७३।। 


टीका - इस गाथा का भ्रथेरूप व्याख्यान क्षपणासारं विषे किच कीय॑ नाही 
प्रर मेरे जाननेमे भी स्पष्ट न श्राया, ताते इहां न लिख्या है । बुद्धिमान होई यथार्थं 
याका श्रथ होड सो जानियो । 
कोहद्सेसेरगवहिदकोहं तक्कडयं तु मारातिए । 
रूपहियं सगकंडयहिदकोहादी समाणसला ॥।४७४। 


कोधद्िशेषेणावहितक्रोधं तत्कांडकं तु मानत्रयं । 
रूपाधिकं स्वककांडकहितक्रोधादिं समानशलाकाः ।*४७४।। 


टीका ~ क्रोधद्दिकं श्रवशेष कहिए क्रोध के स्पधंकनि का प्रमाण कौ मान के 
स्पधेकनि का प्रमाण विषे घटाए जौ ्रवशेष रहै, ताका भाग क्रोध के स्पधेकनिका 
प्रमाण कौ दीए जो प्रमाण भ्रावे ताका नाम क्रोधकाडक है । बहुरि मानत्निक विषे 
एक एक अधिक है, सो क्रोधकाडक ते एक श्रधिक का नाम मानकाडक है । याते एक 
ग्रधिकं कानाम्‌ मायाकाडक है । यातं एक भ्रधिक का नाम लौोभकाडक है । 


ग्रकसदुष्टि करि जैसे क्रोध के स्पधैक श्रठारह्‌, ते मान के इकर्ईस स्पर्धक 
विषे घटाए श्रवशेष तीन, ताका भाग क्रोध के प्रारह्‌ स्पधेक कौ दीए क्रोध काडक 
का प्रमाण छह, याते एक श्रधिक मान, माया, लोभ के काडकनि काप्रमाणक्रमते 
सात्‌, ्राठ, नवरूप जानने । बहुरि श्रपने भ्रपने काडकनि का भाग प्रपने अ्रपन 
स्पर्धकनि का प्रमाण कौ दीए, जो नाना काडकेनि का प्रमाण श्राव, तितनी वगंणानि 
के विभाग प्रतिच्छेद च्यार्यो कषायनि के परस्पर समान होरहै। कंसे!सो 
कहिए है- 
क्रोधादिक कौ प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा तै द्वितीय तृतीयादि स्पर्धक कौ 
प्रथम वगणा के प्रविभाग प्रतिच्छेद क्रमते दणे, तिगुणे इत्यादि हौड ्रपना ध्रपना 
कांडक का जेता प्रमाण, तितना स्थान भए जो स्पर्धक, ताकी प्रथम वगणा के अतिः 
भाग प्रतिच्छेद च्यारयो कषायनि के समान हौ दँ! बहुरि तहाते ऊपरि प्रथम 
स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के अते श्रविभाग प्रतिच्छेद, तितने तितने एकं एक स्पधक 


॥। 





१ समानके स्थान प्रघ प्रति में श्वस्षमान' पठ मिलता है । 
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की प्रथम वर्गणा विषे बधते श्रपने ग्रपने काडक प्रमाण स्थान भए जो स्पर्धक, ताकी 
प्रथम वगणा के प्रविभाग प्रतिच्छेद समानहोहै) या प्रकार प्रपना ग्रपना काडक मातरं 
स्पर्धक भए च्यारयो कषायनि की वगणा के भ्रविभाग प्रतिच्छेदनि की समानता होते 
नाना काडक वगंणानि विषे समानता हो रहै । 


ग्रकसदष्टि करि जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ के प्रथम स्पधंक की प्रथम 
वगणा के भ्रविभाग प्रतिच्छेद क्रमते चौरासी, बहत्तरि, तरेसटि, छप्पन है । बहुरि 
ताके ऊपरि एक एक स्पर्धक क प्रथम वगणा विषे तितने तितने वपते ्रपना काडक 
मात्र छह, सात, भ्राठ, नव स्पर्धक भए । तहा प्रथम वगणा के प्रविभाग प्रतिच्छेद 
च्यारयो कषायनि के परस्पर समान पाचसे च्यारि है। बहुरि ताके ऊपरि तैसं 
ही बधती होते श्रपने काडक मात्र स्पर्धक भए तहा प्रथम वणंणा के अ्रविभाग 
प्रतिच्छेद च्यारयो कषायनि के समान एक हजार ्राठहोहै। वहुरि ताके ऊपरि 
तैसे ही बधत ह्यते ग्रपने काडक्‌ मात्र स्थान भए तहा प्रथम वर्गेणाके प्रविभाग 
प्रतिच्छेद च्यारयो कषायनि के समान पन््रहसौ बारहहोदहै। तरसे श्रपना श्रपना 
काडके का भाग श्रपना श्रपना स्पर्धक प्रमाणक दौए नना काडक का प्रमाण तोन 
प्राया सो तीन ही स्पर्धकनि की प्रथम वर्गणा परस्पर समानरूप है रौर वगेणानि 
कासमानल्पनांहीहै। 
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ग्रसं इहा श्रविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाणकट्यादहै। सो विवक्षित वर्गणा 
विषे जो एक परमाणू रूप वं तीहि विपे जेते श्रविमाग प्रतिच्छैद पाइ, ताकी 
प्रेक्षा कथन कीया है । सवे वगेनि का समूह रूप वगंणा के ग्रविभाग प्रतिच्छेदनि 
का प्रमाण यथासभव जानना । 


ताह दव्ववहारो, पदेसगुरणहाखिफडडयवहारो । 
पल्लस्स पठममूलं, ्रसंखगुरियक्कमा होति ॥४७१५। 


तत्र द्रन्यावहारः प्रदेशग्‌णहानिस्पध कावहारः । 
पल्यस्य प्रथममूलं श्रसंख्यगुितक्रमा भवति ।\४७१५।। 


टोका - प्रश्वकणं करण का प्रथम समय विषे प्रपुवं स्पधेक करने का द्रव्य 
ग्रहण करने के प्रथि स्वं द्रव्य कौ तिस प्रपकर्षण भागहार का भाग दीया, तातं 
प्रदेश सबघी एक गुणहानि विषे जेता स्पर्धकनि का प्रमाण, ताकौ भ्रुवं स्पधैकनि 
का प्रमाण ल्यावने के प्रथि जाका भाग दीया, सो श्रसस्यात गुणा है । तातं पत्य का 
प्रथम वगेमूल ग्रसख्यात गृणा है । इहा भ्रेसा प्रयोजन जानना- 


जो श्रपकषंण भागहार तै भ्रसख्यात गुणा वा पल्यका प्रथम वगेमूलके 
ग्रसख्यातवे भाग मात्र जो भागहार, ताका भाग भ्रनुभाग सबन्धी एक गुणहानि कौ 
स्पर्धक शलाका कौ दीए प्रथम समय विषे कीए जो प्रपूवे स्पधंक, तिनक्रा प्रमाण 
ग्राव है। 

ताहू श्रपुग्बफडंढयपुव्वस्सादीदणंतिमुवदेदि । 

दंधो हु लताणंतिमभागो त्ति श्रपुव्वफड्ढयदो ॥४७६॥। 


तस्मिन्‌ श्रपुवंस्पधं कपूवेस्यादितोऽनं तिममुदेति । 
बधो हि लतानतिमभाग इति श्रपृवेस्पध कतः ।।४७६।। 
टोका ~ तिस अ्रश्वकणं करण का प्रथम समय विषे उदय निषेक सवधी सं 
परपु स्पधैक श्रर पूव स्पर्धक को श्रादि तं लगाय ताका ्रनतवा भाग उद्य हो है। 
केसे ? सो कहिए दै- 
प्रपूर्व स्प्धंकरूप परिणया है भ्रनुभाग सत्त्व जाका ग्रेसा जो कमै, ताका 
ग्रसख्यातवा साग मात्र प्रदेशनि कौ पकषेण करि उदीरणा कर्ता जौ जीव, ताक 
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वतमान समय विषे उदय श्रावने योग्य जो उदय निषेक, तीहि विषे सवं ही अ्रनुभाग 
सत्व श्रपुवे स्पर्धक स्वरूप हैँ । ताते तेतौ सवे ही स्पर्धक उदीरणारूपदहै श्रर उदय 
निषेक ते ऊपरि के निषेक, तिनके समान ्रनुभाग शक्ति धरे जे श्रपूवं स्पधंक ते उदय 
नहोहै। ताते ते भ्रनुदीर्णा रूप है । ब्रेसं कई प्रपूवस्प्धंकनि का उदय अरर केई भ्रपूर्व 
स्पर्धकनि का ्ननुदय जानना । बहुरि पूवं स्पधंकनि विषे भीजे प्रथम स्थिति विषे 
लता दारुहूप स्पर्धक है, तिन विषे लता समान प्ननुभाग का भ्रनतवा भाग मात्र 
स्पधेक उदय हो रहै, सो उदीरणारू्प है । बहुरि उदय निषेकं तं उपरि के निषेकनि 
के समान शक्ति लीए लता भागका प्रनतवा भागउ्दयनहोदहै, सो म्रनुदीण्पि 
है । बहुरि ताके उपरिवर्ती लताभाग का प्रनत बहूुभागनि विषे बहुभाग श्र समस्त 
दारुभागदहैसो उदय कौन प्राप्तहौहै। भ्रैसं पूवं स्प्धेककी श्रादि वर्गणातं 
लगाय अ्रनतवा भाग उदयसरूप हो है, भ्रन्य भ्रनुदयसू्पहै। भसं श्रष्वक्णं करण का 
प्रथम समय विषे उदय होने का स्वरूप कल्या । बहुरि इस समय विषे सज्वलन का 
वधहोहै। तहा पूर्वं लता भाग के श्रनतवे भाग मात्र बधहोताथा, सो भ्रब ताते 
प्रनतवे भाग मात्र प्रपूवे स्पर्धक का प्रथम स्पर्धक ते लगाय अत स्पधैक पर्थत श्र पूवं 
स्पधेकनि का लता भाग का ग्रनतवा भाग पर्यतजे स्पर्धक, तिनरूप होड वध रूप 
स्पधेक परिणमे है । इहा उदय रूप प्रनुभाग ते बधरूप श्रनुभाग भ्रनत गुणा घटता 
है । असा जानना । 

जसे यहु कही सो श्रषए्वकणें करण काल कौ प्रथम समय सबन्धी प्रूपणा 
जाननी । 


बिदियादिसु सभयेसु वि, पटसं व अपृग्वफड्ढयार विह । 
रएवरि य संखगुण्रणं........! ,.......पडिसमयं ।४७७॥ 
दितीयादिषु समयेषु श्रपि प्रथमं व अपूवंस्पध कानां विधिः । 
नवरि च सख्यगुणोनं. .... ..- तु प्रतिसमयम्‌ ।४७७।। 
टीका - श्रष्वक्णं करण का द्वितीयादि समयनि विषे श्रपूवे स्पधैकनि का 
विधान, ताके प्रथम समयवत्‌ जानना । तहा विशेष है सो कहिए है - इस गाथा 


विषे लिखनेवाले ने श्रक्षर केते इक न लिखे, तातं प्राधा गाथा का भ्रथैन जानि इहा 
नाही लिख्या है । 





१ चहो हस्तलिखित प्रतियो मे श्रेसा ही मिला । हमने कु जोडने का प्रभिप्राय नही रखा । 
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रवफड्ढयार करणं, पडिसमयं एवमेव वरि तु । 
दठ्वमसंखेज्जगुणं, फड्ढयमाणं असंख्यगुणहीरणं ।४७८॥ 


नवस्पध कानां करणं, प्रतिसमयं एवमेव नर्वार तु । 
द्रव्यमसंख्येयगुणं, स्पध कमानं भ्रसंर्यगुखहीनम्‌ ।१४७८।। 


टीका - श्रैसे ही प्रथम समयवत्‌ समय समय प्रति नवीन स्पर्धकनि कौ करं 
है । विशेष इतना~ तंहा द्रव्य तौ क्रम ते श्रसख्यात गुणा वधता प्रपक्षं करिए है । 
भ्रर नवीन स्पर्धक कीएं त्िनका प्रमाण भ्रसख्यात गुणा घटताहो है। सोई 
कहिए दै- 

ग्रश्वकणँ का द्वितीय समय विषे जो प्रथम समय विपे पूवं स्पधंकनि के द्रव्य 
कौ श्रपकषेणा भागहार का भाग देद एक भाग मात्र द्रव्य श्रपकर्षण किया था, ततिं 
प्रसख्यात गुर द्रव्य कौ पुर्वं स्पधेक श्र प्रथम समय विषे कीए श्रमुवं स्पधंक, तिनका 
जो द्रव्य था, तातं भ्रपकंषेण करि तिस द्रव्य का अ्रसख्यातवा भाग माच द्रव्य करि तौ 
इहा नवीन प्रपुवं स्पर्धक करिए है । ते प्रथम समय विषै कए श्रपूर्वं स्पधंक तिनको 
प्रथम स्पधेक की प्रथम वगेणा के नीच घटता प्रनुभाग लीए करिए है। 


तहा तिस प्रथम वगणा ते एक एक वर्गा प्रति एक एक विशेष मात्र द्रव्य कौ 
प्रधिकता द्वितीय समय सबधी नवीन भ्रपूर्वं स्पर्धक की प्रथम वर्गणा पर्य॑त जाननी । 
तहा पूर्वोक्त प्रकार समपट्टिका धन, चयधन जोडे जेता द्रव्य होड तितने द्रव्य करि 
तौ इहा नवीन स्पर्धक बनं । बहुरि भ्रपकरषेण कीया द्रव्य विषे इतना द्रव्य घटाए जो 
ग्रवशेष द्रव्य रह्या ताकौ द्वितीय समय विषे कीन नवीन श्रपू् स्पर्धक श्रर पूरवसपरधकः 
परर श्रपूरवं स्पर्धक तिनिक्रा एक गोपुच्छ भया, त्तिसविषे चय घटता क्रम करि स्व 
देना । प्रथम समय विषे कौने बहुरि प्रथम समय विषे कौए पूव 
स्पर्धक, तिनिके प्रमाण तं द्वितीय समय विषे कीएु नवीन श्रपूरवंस्पधक 
तिनका प्रमाण श्रसस्यात गुणा घटता जानना । बहुरि अश्वकणं कर्ण का 
ततीय समय विषे जो द्वितीय समय विषे द्रव्य अपकर्षण कोय, ताते श्रसस्यात ५ 
रव्य पव स्पर्धक प्रर प्रथम द्वितीय समय विष कीए भरपूर स्पर्धक, तिनके द्रव्यत 
भरपकषैर करिए है, ताके श्रसंख्यातवा भागमाच्र द्रव्य करि तौ द्वितीय समय विष 
कौए स्पर्धक, तिनके नीचै इहा नवीन श्रपूवे स्पधेक करिए है रर अवशेष रव्य कौं 
तृतीय, दवितीय, प्रथम समय सबंध भ्रपूवं सपर्धकनि का एक गोपुच्छं भया ताविषे करम 
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करि निक्षेपण करिए है । इहां द्वितीय समय विषे कीए श्रपूवे स्प्धंकनि का प्रमाण ते 
तृतीय समय विषे कीए नवीन प्रपूवे स्पधकनि का प्रमाण श्रसख्यात गुणा घटतां 
जानना । भसे ही ्रपूरवं स्पर्धक करण काल का श्रत समय परयत समय समय प्रति 
ग्रसस्यात गृणा द्रव्य कौ स्रपकषेण करे है प्रर नवीन श्रपूवं स्पधैक नीचं नीचंहोदहै, 
तिनका प्रमाण ्रसख्यात गुणा घटता हो है । अन्य विशेष जैसे प्रथम समय विषै 
कल्या है तैसं जानना । 

पठमादिसु दिज्जकमं, तक्‌कालजफड्ढयाण चरिमो त्ति । 

हीणकमं से काले, असंखगुणहीणयं तु हीणकमं ॥४७६।। 


प्रथमादिषु देयक्रमं, तत्कालजद्रग्यस्पधंकानां चरम इति । 
हीनक्रमं स्वे काले, भ्रसंख्यगुणहीनकं तु हीनक्रमम्‌ ।\४७९॥।। 


टीका ~ श्रपकर्षण कीया द्रव्य कौ जैसे दीया तैसं जो भ्रनुक्रम सो देय क्रम 
कहिए, सो त्रैसे है- 

प्रपूवं स्पर्धक करणकाल का प्रथमादि समयनि विषे तिस्र काल कीए स्पर्ध 
कनि का ्रत पर्यंतं रतौ विशेष हीन क्रम लीएं श्र ताके ग्रनंतरि भ्रसख्यात गुणा 
घटता ताके ऊपरि विशेष हीन क्रम लीए जानना । सो कहिए है- 


प्रथम समय विषे ्रपकषंणा कीया द्रव्य, तिसविषे तिस समय कीए श्रपूवे स्पधेक, 
तिनकी प्रथम वगेणा बिषे बहुत द्रव्य दीजिए है । ताते तिनकी द्ितीय वगणा भ्रादि 
ग्रत वगणा पर्यंत चय घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । बहुरि श्रपृवं स्पर्धक कौ भ्रत 
वेणा विषे दीया द्रव्य ते भ्रपूर्वस्पर्धकनि की प्रथम वर्गणा विषे म्रसख्यात गुणा घटता 
है । ताते ताके ऊपरि तिनकी ्रत वगणा पर्यत चय घटता क्रम करि द्रव्य 
दीजिए बहुरि ? दहितीय समय विषे श्रपकषैण कीया द्रव्य, तिसविषे तिस समय कीए 
नवीन श्रपुवेस्प्ध॑क तिनकी प्रथम व्गेणा विषे बहुत द्रव्य प्रर द्वितीयादि ग्रत वर्गणा पर्यत 
चय घटता क्रम करि द्रव्य दीजिएदहै। बहुरि तिसकौ म्रत वगंणाके द्रव्यते प्रथम 
समय विपे कौए भ्रपूवं स्पधेकनि की प्रथम वगणा विषे श्रसख्यात गुणा घटता द्रव्य 
दीजिए है । तातं ताके ऊपरि तिनकी श्रत वगंरा पर्यंत वा ताके ऊपरि स्पर्धकनिकी 
प्रथमादि त्रत वर्गणा पर्यंत चय घटता क्रम करि द्रव्य दीजिए है । बहुरि तृतीय समय विषै 
नवीन बने श्रपूरव स्पर्धक की प्रथम वर्गणा विषं बहुत द्रव्य, ताके ऊपरि तिनकी भ्त 
व्भेणा परयत चय घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिए दहै। ताके ऊपरि द्वितीय समय विषं 
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कीए श्रपूवं स्पधेकेनि कौ प्रथम वगणा विषै ग्रसख्यात गणा घटता द्रव्य दीजिए है । 
ताके उपरि तिनकी श्रत वरेणा पर्यत वा प्रथम समय विपे कीए ग्रपूवे स्प्धकेकी 
प्रथमादि ग्रनत वर्गणा परयत वा पूर्वं स्पघंकनि की प्रथमादि त्रत वर्गणा परयत चय 
घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिए है) असं ही चतुर्थादि समयनि विषे भी जानना । इहा 
विवक्षित समय विषे जे ्रपूर्वं स्पर्धक वने, ते तौ भ्रपकेषण कीया द्रव्य विषे कते इक 
रव्यं ते बने अरर तिनके ऊपरि जेस्पर्धक है, तेपूर्वेथेदही। बहुरि तिने सवनि विषे 
भ्रवशेष द्रव्य विभाग करि दीया, तातं तिजकाल विषे वने ग्रपूर्वं स्पर्धंक की श्रत वगणा 
विषे दीया द्रव्य तं ग्रनतर वेणा विषे श्रसस्यात गुणा घटता द्रव्य दीया कल्या, 
ग्रच्यत्र चय घटता क्रम लीए कलया है ) 
पटमादिसु दिस्सकमं, तक्कालजफड्टयाण चरमो ति । 
हीरकमं से काले, हीरणं हीणं कमं तत्तो ॥४८०\॥ 
प्रथमादिषु सश्यक्तमं, तत्कालजस्पधंकानां चरम इति । 
हीनकमं स्वे काले, हीनं हीनं कमं ततः ११!४८०}। 
टीका ~ प्रपूवे स्पर्धक करणा काल का प्रथमादि समयनि विषे दृश्य करिए 
देखने मे आवै ग्रेसा परमाणूनि का प्रमाण, तिनका अनुक्रम सो दृश्यक्रम किए । सौ 
कंस है ? सो करिए है- 
तहा तिस विवक्षित समय विषे बने श्रपूवं स्पर्धक, तिनका तो जो देय द्रव्य, 
सोही दुष्य द्रव्य है। जाते तिस समय प्रपकर्पण कीया द्रव्य ही तं तिनकी रना 
भई है । सो तिनकी प्रथम वगणा ते लगाय ग्रत वर्गणा पर्यत विशेष घट्ताक्रम 
लीए द्रव्य द्य है । बहुरि तिस प्रत व्ेणाके द्रव्यते ताके उपरि जौ वर्गणा, 
तिसका भी दृश्य द्रव्य एक चय मात्र घटता है जाते दिया द्रव्य तौ तिस ्रत वर्गणा 
द्रव्य तं ग्रसख्यात गुणा घटता है तथापि दीया द्रव्य श्रर पूरवे वाका सत्तारूप पुरातन 
द्रव्य दो मिलि तिसते एक चय मात्र घटता दुश्य द्रव्य हो है ! बहुरि ताके उपरि 
पूवं स्पर्धक की ग्रत वगणा पर्यंत दीया द्रव्य श्रर पूर्व द्रव्य मिलि क्रमते चय प्रमाण 
करि घटता दृश्य द्रव्ध जानना । जैसे विवक्षित समय विषै कीए श्रपवं स्पधैक तिनकौ 
प्रथम वरेणा ते लगाय पूव स्प्ध॑कनि की अत वगणा पर्यत एकं गोपृच्छ भया, तात 
तहा चय चट्ता क्रम लीए ही दुष्य द्रव्य जानना । 
्ैसे अ्रश्वकरं करण काल का प्रथमादि समयनि विषे यावत्‌ प्रथम ब्रनुभाग 
कडक का घात न होड तावत्‌ स्थितिकाडक, श्रनुभाग काडक, स्थितिवघ, अनुभा 
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सत्त्व तौ तिन समयनि विषे समानरूपद्वै। प्रर श्रप्रशस्तकमेनि का भ्रनुभाग बंध 
समय समय श्रनत गुणा घटता है } श्र गुणश्ेणी विषे समय समय प्रसस्यात गुणा 

रव्य कौ श्रपकर्षणा करि दीजिएहै। अर श्रतीत समय सबधी स्पर्धकनि के नीचै 
रपू शक्ति लीए नवीन श्रपूवे स्पधेक समय समय प्रति करिए है । 


ग्रसे प्रथम प्रनुभाग काडक काघातमभए क्हाहोहै? सो कटै 


पठमाणुभागखंड, पडिदे श्रणुभागसंतकम्मं तु । 
लोभादणंतगुखिदं, उर्वरि पि श्रणंतगुणिदकमं ॥४८१॥ 


प्रथमानुभागखंड, पत्तिते श्रनुभागसच्वकमं तु 
लोभादनंतगुितमुषयेपि श्रनंतगुशितक्रमं ।*४८१।। 


टीका ~ श्रेसे प्रथम ग्रनुभाग खड का पतन होते लोभ ते प्रनत गुणा क्रम 
लीएं श्रनुभाग सत्तवरूप कमं हौ है । तहा लोभ का स्तोक, ताते माया का श्रनत गुणाः 
ताते मान का प्रनत गुणा, ताते क्रोध का ्रनत गुणा श्ननुभाग सत्वहो है; भसा 
जानना जाते तहा श्रश्वकणं क्रिया करि प्रथम भ्रनुभाग काडक का घात भए पीदं 
प्रवशेष श्रनुभाग सत्व हो है बहुरि याते उपरिवर्ती श्रश्वकणं काल के सवं समयनि 
विषे भीभ्रेस ही भ्रल्प बहुत्व का क्रम लीएश्रनुभाग सत्व जानना । 


आदोलस्स य पढमे, णिन्वात्तिदअपुव्वफडढयाणि बहू । 
पडिसमयं पलिदोवमम्‌लासंखेज्जभागभजियकम ॥४८२॥ 


ग्रादोलस्य च प्रथमे, निरवंतितापुवेस्पधंकानि बहूनि । 
प्रतिसमयं पलितोपममू्‌लासंख्येयभागभनितक्रमं ।। ४८२ ॥ 


टीका ~ ्रादोल किए श्रश्वकणे, ताका प्रथम समय प्रिषे जे प्रपूर्व स्पर्थक 
कीए ते बहुत है । पीले समय समय प्रति पल्य के वर्भमूल का प्रसस्यातवा भाग करि 
भाजित क्रम लीए जानने । प्रथम समय विषे कीए श्रपुवे स्पधंकनि का प्रमाण कौ 
पत्य के तर्मूल का श्रसस्यातवा भाग का भाग दीएु द्वितीय समय विपे नवीन कौए 
गरपूवे स्पधेकनि का प्रमाणहोहै। याकौ पल्य वगेमूल का प्रसख्यातवा भाग का 
भाग दीए तृतीय समय विषे कीए नवीन श्रपर्वस्पर्धकनि का प्रमाण हो है । ग्रसंही 
अपूर्स्परधेकं करण काल का रत समय पर्यत क्रम जानना 
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श्रादोलस्स य चरिसे, श्रपव्वादिमवगगराविभागादो । 
दोचदिमादीरणादी, चदटिदव्वा मेत्तणंतगरा ॥४८३॥। 


प्रांदोलस्य च चरमेऽपूर्वादिमवेणाविभागात्‌ । 
द्विचरितादीनामादिः, चटितन्यामाच्रानतगुरणा ।। ४८३ \\ 


टीका ~ भरसे क्रम तं श्रपूवं स्पधेक होतें ग्रपूरवं स्पर्धक सहित ग्रश्वकणं काल का 
ग्रत समय विषे सर्वं म्रपूवं स्पर्धक भए । तहा प्रथम समय स्पधक की भ्रादि वर्गणा 
विषे भ्रनुभाग के श्रविभाग प्रतिच्छेद स्तोक है । तातं दूसरे स्पर्धक की श्रादि वेणा 
विषे दणे, तीसरे स्पर्धक की श्रादि वगणा विषे तिगुणे भ्रैसे जेथवा स्पर्धक हो, 
तिसकी श्रादि वर्गेणा विपे तितने गुणे होइ सो श्रनतगुणा परयत चढना । प्रत स्पधेक 
कीभ्रादि वगणा विषे ग्रनत गृणे हो है, श्रैसा जानना । इहा विवक्षित वगंणा को 
एक एक परसाण्‌ विषे पाद है, जे अविभाग प्रतिच्छेद, तिनिकी श्रपेक्षा ग्रल्प बहुत्व 
कल्या है । सवं परमाण्‌ श्रपेक्षा किचित्‌ ऊन द्रा, तिगणा क्रम जानना । असं पुवं 
ही यतिवृषभ श्राचार्यं करि प्रतिपादन कीयाहै। चार्थो कषायनि विषैश्रैसंही 
क्रम जानना । 
आवोलस्स य पटमे, रसखंड पाडिदे श्रपुव्वादो । 
कोहादो श्रहियकमा, पदेसगुणहाखिफडढया तत्तो ॥४८४॥ 


होदि असंखेज्जगुरणं, इगिफड्ढयवग्गरणा शअरणंतगुणा । 
तत्तो अणंतगुखिदा, कोहस्स अपुव्बफड्ढयाणं च ॥४८५॥ 
माणादीणहियकमा, लोभगपुव्वं च वग्गणा तेसि । 

कोहो त्ति य भ्रट ठपदा, श्रणतगुणिदक्कमा होति ॥४८६॥ 


भ्रांदोलस्य च प्रथमे, रसखंड पातिते श्रयुर्वात्‌ । 
क्रोधात्‌ श्रधिकक्रमाः, प्रदेशगुरणहानिस्पधंकास्ततः \1 ४८४ \\ 


^ 


भवति श्रसंख्येयगुणं, एकस्पधेकवगेरा श्रनतगुखा । 

ततः श्रनंतगुखितं क्रोधस्य स्रपुवस्पधेकानां च ।। ४८५ ॥। 
मानादीनामधिक्ूक्मं, लोभगपूर्वं च व्रा तेषां । 

क्रोध इति च भ्रष्टं पदानि, अनंतगुरितक्रमाणि भवंति ।। ४८६ ।। 
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टीका ~ प्रण्वकणं का प्रथम समय श्रनुभाग काडक का घात होत सतं भए 
असे क्रोध के प्रपुवं स्पधैक स्तोक है । तातं मान के प्रपूर्वं स्पर्धक विशेष प्रधिक है । 
तातं माया के श्रपुवं स्पर्धक विशेष ग्रधिक है। तातं लोभ के प्रपूर्वं स्पर्धक विशेष 
प्रधिके है । बहुरि तातं प्रदेश सम्बन्धी एक गुणहानि विषं स्प्धंकनि का प्रमाण 
ग्रसस्यात गुणा है, जातं याकौ श्रसख्यात का भाग दीएं श्रपूवं स्पधंकनि का प्रमाण 
प्रावे है । ताते भ्रपूरवं स्पर्थकनि का प्रमाण कौ ग्रसख्यात करि गुणै याका प्रमाण भया 
कल्या । वहुरि ताते एक स्पधंकविषे पाए जे वगणा, तिनका प्रमाण श्रनत गृणा है, 
जाते पूवे वा प्रपूर्वस्पर्धक विषे वर्गणा ग्रभव्य राशि तै प्रनत गुणी वा सिद्ध राशि के 
प्रनतवे भाग मात्र पाइए है । तातं प्रनत का गृणकार सभवे है ! बहुरि तिनतं क्रोध 
के सवं श्रपूवे स्पर्धकनि की वर्गणा का प्रमाण म्रनत गुणा है, जाते एक स्पर्धक कौ वर्गणा 
का प्रमाण कल्या, ताकौ कोध के ्रपूरवेस्पर्धकनि का प्रमाण प्रदेश सम्बन्धी गुणहानि 
विषे स्पर्धंकनि के प्रमाण के ग्रसख्यातवा भाग मात्र प्रमाण करि गुर्णै यहु हो है) 
बहुरि ततं मान के सर्वं म्रपूर्वं स्पर्धकनि की वगणा विशेष प्रधिक है । तिनते माया 
के स्व ्रपूवं स्पर्ध॑कनि की वर्गणा विशेष ग्रधिक है । ताते लोभ के सवं श्रपूवं स्प्धैकनि 
कौ वर्गणा विशेप श्रधिक है । इहा इनके म्रपूवं स्प्धंकनि का प्रमाण विशेष श्रधिक 
क्रम लीए हं । ताते तिनकी वगणानिका प्रमाण भी विशेष अधिक क्रम लीए कल्या । 
बहुरि लोभ क श्रूं स्पर्धकनि की वगंणानि का प्रमाणते लोभ के पूर्वं स्पर्धकनि का 
प्रमाण श्रनत गुणा है; जातं लोभ के भ्रपूवे स्पधेकनि का प्रमाण प्रदेश गुणहानि कौ 
स्पधंक शलाका के ग्रसख्यातवे भाग मात्र, ताकौ एक स्पर्धक की वगणा क्रा प्रमाण करि 
गुणै लोभ के श्मपूर्वं स्पर्धकनि की वर्गंणानि काप्रमाणहो है श्र एक गुणहानि को 
स्पर्धक शलाका कौ प्रदेश सम्बन्धी नाना गुणहानि करि गुणै लोभ के पूवं स्प्धंकनि 
काप्रमाणहोदहै। सोइहा एक स्पर्धक वर्गणा काप्रमाणते नाना गुणहानिका प्रमाण 
य्रनत गृणा है । ताते श्रनत का गुणकार सभवं है । बहुरि ताते लोभ के पूवं स्पर्धकनि 
की वगणा का प्रमाण श्रनत गुणा है, जाते ताकौ एक स्पर्धक की वगणा एलाका करि 
गुणे यहु हो है । वहुरि तिसते माया के पूवं स्पर्धकनि का प्रमाण प्रनत गुण है, जातं 
प्रथम ग्रनुभाग काडक का घात कीएु पीदं अनुभाग सत्व श्रश्वक्णं के प्राकार भया 
है; ताते ग्रनतगुणापना सभवे है । बहुरि ताते माया के पूवं स्पर्वकनि कौ वर्गणाका 
पमा अ्रनत गुणा है । ताते मान के पूर्व स्पर्घ॑कनि का प्रमाण प्रनत गुणा दै । ताते मान 
के पूवस्पधंकनि की वरगखानि का प्रमाए ग्रन॑त गुखा है । ताते क्रोघ के पूवं स्पथेकनिका 


३७२ | [ क्षपणासार गाथा ८८७-४८६ 


प्रमाण प्रनत गुणा है । ताते क्रोध के पूवे स्पधंकनि कौ वगंणाति का प्रमाण अनत गुणा 
है । इन विषे कारण पूर्वोक्त हो है । रसे ग्रल्पबहुत्व जानना । 


रसलिदिखंडाणेवं, संखेज्जसहस्सगाणि ग तृणं । 
तत्थ य अ्पुव्बफड्ढयकररविही णिटिठदा होई ॥४८७। 


रसस्थितिखंडानामेवं, सस्येयसहस्रकाणि गत्वा } 
तत्न च ग्रपूवस्पधेककरणविधि्निष्ठिता भेवति ।\४८७।। 


शीका ~ असे क्रम करि हजारौ भ्रनुभाग काडक गए एकं स्थिति काडक होई 
जैस सख्यात हजार स्थितिकाडक जाविषे होइ जसा भ्रतर्मृहूतं मात्र प्रष्वकणकरण 
काकाल भए तहा श्रपू्वं स्पर्धक करण की विधि है, सो निष्ठिता कहिए पूरं भई । 
भावार्थं यहु- श्रपूवें स्पर्धक क्रिया सहित अरश्वकणे का काल समाप्त भया । 


रागे कृष्टि क्रिया सहित अश्वकर्ण क्रिया होसी सा यतिवृषभ श्राचार्यं का तातपयं 
जानना । , 


हयकण्णकरणचरिमे, संजलरणारणदट्‌ठवस्सलिदिबंधो । 
वस्साणं संखेज्जसहस्साणि हवति सेसाणं ॥\४८८)) 


हयकणेक रणचरमे, संज्वलनानामष्टवषंस्थितिबंधः । 
वर्षाणां संख्येयसहलाणि भवंति शेषाणां ।।४८८)) 


टीका ~ प्रपूरेस्पधेक सहित भ्रश्वक्णं करण काल का अत समय विषे वः 
लन चतुष्टय का श्राठ वषं मात स्थितिवध है ! ताक प्रथम समय तिषे सोलह वष मान 
था, सो एक एक स्थितिवधापसरण विषे श्रतमुं हृते मात्र घाटि इहा श्रवशेष श्राठ 
वषं मात्र रह है । बहुरि श्रवशेप कमेनि का स्थितिवध स्यात हजार वपं प्रमाण है । 
ताका प्रथम समय विषै स्यात हजार वषं सात्र था, सो एक एक स्थिति वंघापस्स्णं 
विषे सख्यात गृणा घाटि सख्यात्त हजार स्थितिवधापसरणनि करि वद्या परस 
ग्रालाप करि इतना ही करिए ह ) 


ठिदिसत्तमधघादीणं, श्रसंखवस्साण होति घादीणं । 
वस्साणं संखेज्जसहस्साणिण हवंति ियमेख ।॥४०८२।) 


सन्यग्नानचन्दरिका भाषारीका ] | ३७३ 


स्थितिसच्वमघातिनामसंख्यवर्षा भवंति घातिनम्‌ । 
वर्षाणां संख्येयसहस्णि भवंति नियमेन ।1४८६।) 


टीका - वहुरि तिसिही श्रत समय त्रिष अ्रघातिया नाम, गोत्र, वेदनीय 
तिनका स्थिति सत्त्व ्रसख्यात वषे मात्र है । प्रथम समय विषे म्रसख्यात वर्षं मात्र था, 
सो प्रसस्पात गुणा घटता क्रम लीए सल्यात ह्‌ नार स्थिति काडकनि करि घट्या 
तथापि भ्रालाप करि इतना ही कहिए । बहुरि च्यारि घातिया कमेनि का स्थिति सत्व 
सख्यात वपं मात्रहै । प्रथम समय विषे भी सख्यात वर्ष मात्र था, सो सख्यात गुणा 
घटता क्रम लीए सख्यात हजार स्थिति काडकनि करि घट्या, परतु सामान्य प्रालाप 
करि इतना ही करिए दहै! 

इति प्रपूर्वस्पधेक श्रधिकार समाप्त ॥ 


ग्रब श्रपूरव स्पर्धक करने का कलि के भ्रनतरि समय ते लगाय कृष्टि 
करण काकालदटहै। जिसकरण ते कमंका प्रनुभाग कृप कहिये हीन करिए, सो 
सार्थक नाम कृष्टि जानना, सो दोय प्रकार है -वादरकृष्टि, सृषक्ष्मकृष्टि । तहा सज्वलन 
कपायनि के पूर्वे-श्रपूवे स्पर्धक जैसे ईटनि को पक्ति होड तसे प्रनुभाग का एक एक 
प्रविभाग प्रतिच्छेद बधती लीएु परमाणूनि कासमूहस्पजो वगणा, तिनके समूह्‌ 
रूप है । तिनके म्रनत गुणा घटता भ्रनुभाग होने करि स्थूल खड करिए, सो वादर 
कृष्टि करण है, श्रर तिन स्थूल खडनि को ग्रनत गणा घटता श्रनुभाग कूप करि सूक्ष्म 
सूक्ष्म खड करिए, सो सृक्ष्मकृष्टि करण हे । तहा वादरकृष्टि करण का काल प्रमाण 
जानने कौ सूत्र कहै है- 
छक्कम्मे संछद्ध , कोह कोहस्स वेदगद्धा जा । 
तस्स य पठमतिभागो, होदि हु हयकण्फकर शद्धा ॥४६०।। 
विदियतिभागो किट्रीकर सद्धा किटिटिवेदगद्धा हु । 
तदियतिभागे किट्टीकररणो हयकण्णकरणं च ।\४६१।। 
षट्‌कमंणि सक्षुन्धे, क्रोधे क्रोधस्य वेदक द्धा या । 
तस्य च प्रथमचधिभागः, भवति हि हयकर्णंकरणाद्धा\)४६०।। 


दहितोयत्रि भागः कृष्टिकररणाद्धा किदटुटीवेदकाद्धा हि । 
तृतीयत्निभागः कृष्टिकरणं हयकर्णकरणं च ।\४६ १। 


३७४ ॥ [ क्षपणास्तार गाया ४९२-४६) 


टोका - छह नोकपायनि कौ सज्वलन क्रोध विपे सक्रमण करि नाणकरनेके 
ग्रनतरि समय तं लगाय जो अतर्मुहूतं मात्र क्रोध वेदक काल दहै, ताकौ संख्यात का भाग 
देद, तहा बहुभाग के समान रूप तीन भाग करिए । वहुरि्रवशेप एक भागक 
सख्यात का भाग देद्‌ तहा वहुभाग कौ प्रथम त्रिभाग विपे जोटिषएु । वहुरि श्रवशेष 
एक भाग कौ सख्यात का भाग देद, तदा वहुभाग दूसरा त्रिभाग विपे जोडिएु । श्रवशेष 
एक भाग तीसरा त्रिभाग विषे जोडिए ्रैसे करत पहिला विभाग साधिक भया, सो 
तौ पूं स्पर्धक सहित अ्रए्वकणै करण का कालदहै, सौ पूर्वं होद गया । वहुरि दूसरा 
त्रिभाग किचित्‌ ऊन है, सो च्यारि सज्वलन कपायनि का कृष्टि करने काकालषहै, सौ 
ग्रब वत है । वहुरि तीसरः त्रिभाग किचिद्नदहै,सो क्रोध कृष्टि का वेदक्र कालं है, 
प्रागे प्रवर्तसी । बहुरि इस कृष्टि करण काल विपे भी प्रश्वकरणं करण पाए है । 
जातं बहा भी श्रणवकणं के ्राकारि सज्वलन कपायति का श्रनुभागसत्व वा ब्रचुभागः 
काडक र्ते है । ताते इहा कृष्टि सहित श्रश्वक्ं करण पाए दै" भ्रा जानना । 
तहा प्रथम समय विपे एक स्थित्ति वधापसरण होने करि सज्वलन चतुष्क का अतम हूतं 
घाटि ्राठ वर्षं प्रमाण श्रन्य कर्मनि का पूर्वस्थिति वधते सख्यात्‌ गुणा घटता सख्यात्‌ 
वषं प्रमाण स्थिति वध हो है । बहुरि एक स्थिति काडक घात होने करि घातियां 
च्यारि कर्मनि का पूर्वं स्थिति सत्व तं सख्यात बहुभाग मात्र घटता स्यात हजार 
वषं मातर श्रर तीन श्रघातियानि का पूरव स्थिति सत्व ते ग्रसस्यात बहुभाग मात्र 
घटता श्रसख्यात वषं मात्र स्थिति सत्व पादए है । 


कोहादीणं सगसगपुव्वापुन्वगयफडढरयोहितो । 
उक्कडिडडूण दन्वं, ताणं किट्टी करेदि कमं \\४२२॥ 


क्रोधदीना स्वकस्वकपूर्वापुवेगतस्पर्घकान्‌ । 
अ्पकष्षयित्वा द्रव्यं, तेषां कृष्टि करोति क्रमेर ।\४६२।। 


रीका - सज्वलन करोध, सान, भाया, लोभनि का श्रपना अपना पूरव मरपुकस्सधक 
रूप जो सव द्रव्य, ताकौ श्रपकषेणः भागहार का भाग देद एक भग मातर दरनय ब्रहि 
यथाक्रम लीए तिन क्रोधादिकनि की कृष्टि करं है । 


उक्कट्टिददव्वस्स य, पल्लासंखेज्जभागवहुभागो । 
ब्राददकीट्रिणिबद्धो फड़्ढयगे सेसइगिभागो ।\४६३॥ 


तप््ञानचन्दिका मावाटीका | [ ३५५ 


श्रपकपितद्रव्यस्य च, पल्यासख्येयभागवहूभागः । 
तादरकृष्ठिनि ग्धः स्पधङे शेषेक भागः ।\४६३) 


टीका ~ अ्रपकर्पण कीया जो द्रव्य, ताकौ पल्य का भ्रसख्यातवाभाग का भाग 
देद तहा वहुभाग मात्र द्रव्यतौ वादर कृष्टि सम्वन्धी है । याकरि वादर कृष्टि निप 
है 1 प्रवशेप एक भाग माच्र द्रव्य पूवं श्रपूे स्पर्धकनि विपे निक्षेपण करिए है) 


किट्टीयो इगिफड्ढयवम्गरसंखाणणंतभागो दु । 
एक्केक्कम्हि कसाये, तिग-त्तिग ब्रहुवा श्रणंता वा ॥४६४॥ 


करृष्टय एकस्पधकव्गेणासंख्यानामनंत भागस्तु । 
एकेकस्मिन्‌ कषाये, त्रिकत्रिकमथवा अनंता वा ।।४९४।। 


टौका- एक एक श्रविभाग प्रतिच्छेद वधने काक्रम लीए प्रत्येक सिद्धराशि 
करा प्रनंतवा भाग मात्र परमाणूनिका समूहरूप ईटनि की पक्तिके प्राकारजे 
वगणा, ते एक स्पर्धक विषे एक गुणहानि विप जेते स्पधंक पाइए, तिनते प्रनत गृणे 
पाए है । सो असं एक स्प्धेक विपे जो व्गणानि का प्रमार, ताकौ वगणा शलाका 
कहिए । तके भ्रनतवे भाग माच्र सर्वं कृष्टिनि का प्रमाणदै। श्रनुभाग का स्तोक 
वहुत अपेक्षा कृष्टिनि का विभाग करिए है । तहा एक एक कपाय विषे संग्रह्‌ कृष्टि 
तीन तीन है । वहूरि एक एक सम्रहु कृष्टि विप अतर कृष्टि श्रनंत ग्रनत दै । तहा 
नीचे ही नीचं लोभ कौ प्रथम सग्रह कृष्टि दै, तिसविपे श्रन्तर कृष्टि म्रनत है । ताके 
उपरि लोभ कौ द्वितीय सग्रह कृष्टिहै। तहा अतर कृष्टि अनन्त ह} ठाके ऊपरि 
लोभ की तृतीय सम्रहुकृष्टिदह। तहा श्रन्तर कृष्टि प्रनत । अंसंदहीक्रोवकी 
तृतीय सग्रह कृष्टि पयत श्रवणे नव सग्रह कृष्टि जाननी । तहा एक एक समह्‌ कृष्टि 
तिप ्रनत प्रनत अतर कृष्टि जाननी । एक्न प्रकार वधता गुराकार रूप जो अत्तर 
कृष्टि, तिनके समूह ही का नाम समह्‌ कृष्ट जानना । 


श्रकसायकसाया्ण, दल्वस्स विभंजणं जहा होई । 
किटटिस्स तहेव हवे, कोहो अकेसायपडिवद्ध ॥४६१५)॥ 


श्रकषायकपायाणां द्रव्यस्य विभजनं यथा भेवति । 
कृष्टेस्तथैद मवेत्‌ क्रोधः श्रकषायप्रत्तिवद्धः\। ४९५१। 


३७६ | [ क्षनखासार भाथा ४६५ 


टीका ~ ग्रकपाय किए नोकपाय, ग्र कपाय इनिके द्रव्य का विभाग जसे 
होदैतैसे दही इन कृष्टिनि क प्रमाण का विभाग जानना । बहुरि नोकपाय सम्बन्धी 
कृष्टि हैते क्रोधकी कृष्टिनि विपे जोडनी, जाते नोकपायनि का सर्वं दरव्य 
सज्वलन क्रोधरूप सक्रमण भया है । तहा द्रव्य विभागकंसेहो दहै? सो किए है- 
पूर्वे श्रपवेस्प्धेक करण काल विषै जसं श्रमुक्रम कहि म्राए ह, तिस श्रनूक्रम 
करि सर्वं चारित्र मोह का द्रव्य साधिक द्रयर्धं गृणहानि गुरितत प्रथम वगेणा मात्र है । 
तहा लोम का द्रव्य साधिक म्राठवां भाग मात्र, माया का फरिचिद्न श्राठवा माग मतर, 
मान का किचिदून अ्राठ्वा भाग मात्र, क्रोध का किचिदून भ्राठ्वां भाग मात्र श्र माही 
मे किचिदून द्वितीय भाग मात्र नोकषाय का द्रव्य मिलाए कोध का द्रव्य पाच गुरणा 
किचिदून श्राख्वा भाग माव्रहो है । बहुरि इस ्रपने श्रपने द्रव्य कौ ्रपकर्षणा भाग- 
हार का भाग दीए अपना श्रपना प्रपकर्पणा कीया द्रव्य का प्रमाण प्रावि है । याकौ 
पल्य का म्रसख्यातवा भाग का भाग दीए एक भाग मात्र द्रव्य पूरव श्प स्पवेकनि 
विषे देना है । ताकौ जुदा राखि प्रवशेप बहुभागनिं विषे क्रोध तषजो नोकषायनि 
का द्रव्य भिल्या, ताकौँ जुदा कीए भौ श्रपना अपना द्रव्य रह्या, ताकौ जुदा जुदा 
पल्य का स्रसख्यातवा भाग का भाग देइ, तहा बहुभागनि के समान रूप तीन पुज 
करने । बहुरि श्रवशेष एक भाग कौ पल्य का प्रसख्यातवा भाग का भाग देद्‌ तहा 
बहुभाग प्रथम पुज विषे जौडने । बहुरि भ्रवशेष एक भाग कौ पल्य का ्रसख्यातवा 
भाग का भाग देइ तहा बहुभाग द्वितीय पुज विषे जोडने । प्नवशेप एक भाग तृतीय 
पुज विषै जोडना । शरैस साधिक त्रिभाग मात्र प्रथम पुज भया, सो प्रपनी श्रपनी 
प्रथम सग्रह कृष्टि का द्रव्य है । किचिदून त्रिभाग मात्र द्वितीय पुज सो अ्रपनी अपनी 
दवितीय समह कृष्टि का द्रग्य है । फरिचिदून त्रिभाग मात्रतृतीयपुज सौ श्रपनी ग्रपनी 
तृतीय सग्रह कृष्टि का द्रव्य है । बहुरि नोकषाय सम्बन्धी सवंद्रव्य कौँक्रोच का 
तृतीय सग्रह कृष्टि विषै भिलावना । या प्रकार कृष्ट सम्बन्धी सर्व दरव्य कौ चौदस का 
भाग दए क्रोध की तृतीय कृष्टि का तेरह भाग मात्र श्मर अनन्य ग्यारह कृष्टिनि का 
एक एक भाग माच्रद्रव्यहोहै। यहा लोभकी कृष्टि विषं साधिकपना अन्यत्‌ 
किचित्‌ न्यूनपना यथासम्भव जानना । असे द्रव्यका विभाग कीया | ब्रहुरि याही 
प्रकार श्रन कृष्टि के प्रमाणका विभाग करिए दै- 
एक स्पर्धक की वर्गणा शलाका के अनते भाग मात्र सवकृष्टिनिका 
पमा है । पाकौ प्रावली के ्रसख्यातवा भाग का भाग दीए तहा बहुभागि के समान 
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दोय भाग करि श्रवशेष एक भाग कौ प्रथम समान भाग विषे मिलाए साधिक प्राधा 
तौ कपायनि के द्रव्य करि कीया कृष्डितिका प्रमाण होहि श्नर द्वितीय समान भाग 
मात्र किचिदून भ्राधा नोकषायनि के द्रव्य करि कीया ङृष्टिनिकाप्रमणहोहै। 
बहुरि कषाय सम्बन्धी कृष्टिनि के प्रमाण क ग्रावली का प्रसख्यातवा भाग का भाग 
देइ तहा एक भाग जुदा राखि बहुभागनि के समानरूप वच्यारि भाग करने । बहुरि 
ग्रवशेष एक भाग कौ भ्रावली का ्रसख्यातवा भागका भाग देइ, तहा बहुभाग 
प्रथम समान भाग तिषे मिलाए साधिक चौथा भागमात्र लोभ की कृष्टिनिका 
प्रमाण हो है । बहुरि म्रवशेष एक भाग कौ प्रावली का ग्रसख्यातवा भागका भाग 
दीए तहा बहुभाग दूसरे समान भाग विषे मिलाएं किचिदून चतुथं भाग मात्र माया 
कीकृष्टिनि का प्रमाणहो है । बहुरि ्रवशेष एक भाग कौ ग्रावली का ्रसख्यातवा 
भाग का भाग देड तहा बहुभाग तीसरा समान भाग विषे मिलाए किचिद्रुन चौथा 
भाग माच्रक्रोध की कृष्टिनि काप्रमाण हो है । बहुरि श्रवशेष एक भाग चौथा 
समान भाग विषे मिलाए किचिदून चौथा भाग मात्र मानकीकृष्टिनि का प्रमाण 
हो है} बहुरि नोकषाय सम्बन्धी कृष्टिनि का प्रमाण क्रोध कौ कृष्टिनि का प्रमाण 
विषे जोडना । असं सर्वं कृष्टिनि का प्रमाण कौ ग्राठ का भाग देइ तहा एक एक 
भाग मात्र लोभ, माया, मान की पाच भाग मात्रक्रोध की कृष्टिनिका प्रमाणहो 
है । तहा लोम की विषे साधिकपना म्न्य की विषे किचित्‌ न्यूनपना यथा सभव 
जानना । बहुरि क्रोध कौ कृष्ठिनि विषै नोकषाय सम्बन्धी कृष्टि जुदी कोए भ्रवशेष 
ग्रपना श्रपना कृष्टिनि का जो प्रमाण, ताकौ पल्य का भ्रस्ख्यातवा भाग का भाग 
देइ तहा बहुभाग के समान तीन भाग करिए । बहुरि भ्रवशेष एक भाग कौ पल्य 
का प्रसस्यातवा माग का भाग देइ तहा बहुभाग प्रथम समान भाग विषे मिलाए 
ग्रपना ग्रपना प्रथम सग्रह कृष्टिनि का म्रायाम साधिक हौदहै ) बहुरि श्रवशेष एक 
भाग कौ पल्य का म्रसख्यातवा भाग का भाग देइ तहा बहूुभाग द्वितीय स्मान भाग 
विषे जोड, ग्रपना प्रपना द्वितीय सग्रह कृष्टि का भ्रायाम किचित्‌ उनहो दहै । बहुरि 
ग्रवशेष एक भाग तीसरा समान भाग विषै जोड ग्रपनी म्रपनी तृतीय सग्रहकृष्टि का 
ग्रायाम किचित्‌ उनहो ह) बहुरि नोकषाय सम्बन्धी कृष्टिनि का प्रमाण, ताकौँ 
क्रोध कौ तृतीय सश्रहकृष्टि का भ्रायाम विपे जोडना । असे सवं कृष्टिनि का प्रमाण 
कौ चौर्ईस का भाग देद्‌ तहा क्रोधकी तृतीय सग्रहुकृष्टि का प्रायाम तेरह भाग मात्र 
श्रन्य ग्यारह्‌ सग्रह कृष्ठिनि का प्रयाम एक भाग माच्रहोरहै। तहा लोभ की विषै 


) 
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साधिकपना मन्यत्र किचित्‌ न्युनपना यथासम्भव जानना । इहा सग्रह कृष्टि विष 
जितनी अतर कृष्टि का प्रमाण होड, तीहिका नाम सग्रह कृष्टि का भ्रायाम है । 


पठमादिसंगहाश्रो, पल्लासंखेज्जभागही णओं । 
कोहस्स तदीयाए, अकसायाणं तु किट्‌ टीजो ॥४६६॥ 
प्रथमादिसंग्रह्मः पल्यासंख्येयभागहीनाः । 
क्रोधस्य त्रतीयायामकषायानां तु कष्टचः ।४९६।। 


टीका ~ पूर्वोक्त प्रकार करि प्रथम श्रादि बारह सग्रह करष्टिनि का भ्रायाम 
है सो पल्य का ्रसख्यातवा भागका क्रम करि घटता जानना बहुरि नौकषाय 
सबधी सर्वकरृष्टि तै क्रोध कौ तृतीय सग्रह कृष्टि विषं प्राप्त जानना । 


कोहस्स य माणस्स य, मायालोभोदएण चडिदस्स । 
नारस णव छत्तिण्णि य, संगहकिट्टी कमे होति ।\४६७॥। 
क्रोधस्य च भानस्य च मायालोभोदयेन चरितस्य । 
दादश नव षट्‌ न्ीरि च संग्रहकृष्टयः क्रमेरा भवंति 11४९७11 


टोका - सज्वलन क्रोध का उदय सहित जो जीव श्रेणी चद ताकं तो च्यास्यो 
कषायनि की बारह सग्रह कृष्टि हो है । बहुरि मान कां उदय सहित श्री चदे ताके 
क्रोध का पहिले ही सक्रमण करि क्षय हौड, तातं अ्रवशेष तीन कषायनि की नव 
सग्रह कृष्टि हयो है । बहुरि माया का उदय सहित जो श्री चदे ताकं क्रोध मानका 
पटले ही सक्रमणा करि क्षय होड, तातं दोय कषायनि की छह सग्रह कृष्टिहौदहै। 
बहुरि लोभ का उदय सहित जोश्रणी चदे ताकं क्रोध, मान, मायाका पटलं ही 
सक्रमश करि क्षय होड, ताते एक लोभ ही की तीन सग्रहकृष्टिहौ ह । त्हा जती 
सग्रह कृष्टि होद, तिन ही विषे कृष्टि प्रमाण का विभाग यथास्व जानना । 


संगहगे एक्केक्के, अन्तरकिट्दी हवदि हं श्रणंता । 
लोभादि श्रणंदगुरणा, कोहादि श्ररांतगुरणहीरण! ॥१४६८॥। 


संग्रहुके एकैकस्मिन्‌, श्रंतरङ्ृष्टिः भवति हि ्रनंता । 
लोभादो अनंतगुरा, क्रोधादो श्रनंतगुणहीना ।(४९८।। 
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टीका ~ एक एक संग्रह कृष्टि विषै अतर कृष्टि श्रनत पाइए है, जातं 
प्रनती कृष्टिनि के समूह्‌ काही नाम सग्रह कृष्टि है। बहुरि तहा कृष्टिनि विषे 
लोभ तं लगाय क्रम तै अ्रनत गृणा बधता श्र क्रोध ते श्रनत गुणा घटता प्रनुभाग 
पाइए है, सोई कहिए है- 


लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि विषे जो जघन्य कृष्टि है, सो स्तोक है । स्व॑तं 
मद भ्रनुभाग सहित है । ताते ताकी दूसरी इष्टि प्रनत गुणी है । अ्रभव्य राशि तं 
ग्रनत गणा वा सिद्ध राशि के ्रनतवे भाग मात्र प्रनत प्रमाण लीएु जो गुणकार, तिस 
करि जघन्य कृष्टि के श्रनुभाग कौ गुणे द्वितीय छकृष्टिका भ्रनुभागहौ है असेही 
भ्रागे भी जानना । बहुरि दूसरी कृष्टि ते तीसरी कृष्टि श्रनत गृणीदहै। श्रैसेही 
प्रथम सग्रह कृष्टि की श्रत कृष्टि परयत प्रनक्रम जानना । बहुरि तिस प्रथम सग्रह 
कृष्टि की अत कृष्टि ते द्वितीय सग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि अ्रनत गृणी है, सो इहा 
गुणकार का प्रमाण भ्रन्य प्रकार हौ है, जाते इहा परस्थान गुणकार भया, सो सवं 
स्वस्थान गुणकारनि तै यहु ्रनत गुणाद, सो असं गुणकार काभेदही करि सग्रह 
कृष्ठिनि का भेद भया है । कृष्टिनि का भ्रनुभाग विषे गुणकार का प्रमाण यावत्‌ 
एक प्रकार बधता भया तावत्‌सो ही सग्रह कृष्टि कही । बहुरि जहा नीचली कृष्टि 
ते उपरली कृष्टि का गुणकार स्नन्यत्र प्रकार भया तहा ते भ्रन्य सग्रह कृष्टि कही 
है। सो इस कथन कौ भ्रागे व्यक्त करि दिखाइएगा। बहुरि द्वितीय कृष्टि की 
जघन्य कृष्टि ते ताकी द्वितीय कृष्टि श्रनत गुणी है । असे अत कृष्टि पर्यत क्रम 
जानना । बहुरि द्वितीय कृष्टि की श्रत कृष्टि ते तृतीय कृष्टि की जघन्य कृष्टि श्रनत 
गुणी हं । इहा परम्थान गुणकार जानना । तातं ताकी द्वितीयादि श्रतं पर्यत कृष्टि 
क्रमते प्रनतगुणी दहै, ससं लोभ की तीन सग्रह कृष्टि भद । बहुरि लोभ की तृतीय 
सग्रह कृष्टि की श्रत कृष्टिते मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टि की जघन्य करष्टि श्रनत 
गुणी है । बहुरि चोभवत्‌ क्रम जानना । बहुरि साया की तृतीय सग्रह कृष्टिकी 
ग्रतकुष्टि तं मान की प्रथम सग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि ्रनत गुणी है। बहुरि 
एवोक्त प्रकार क्रम जानना । बहुरि मान की तृतीय सग्रह कृष्टि की अत कृष्टिते 
क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि अ्रनत गुणी है । बहुरि पूर्वोक्त प्रकार 
करम जानना । बहुरि क्रोध कौ तृतीय संग्रह कृष्टि की अरत कष्टिते श्रपुर्वं स्पर्ष॑क 
कौ प्रथम वर्गणा भ्रनत गुणीहै, जाते कृष्टि का प्ननुभागते स्पर्धक का अ्रनुभागं 
म्रनत गुणापने कौ लौएदहै! इहा गुणकार प्रनुभाग श्रपेक्षा ही जानना । 
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ग्रव इस कथन कौ स्पष्ट करने कौँ सूत्र कहै है-- 
लोभादी कोहो त्ति य, सटखाणंतरमरंतगुणिदकमं । 
तत्तो बादरसंगहकिट्टी श्र तरमणंतगुणिदकमं ॥४६६॥ 


लोभादितः क्रोधातं च, स्वस्थानातरमनंतगुशितक्रमं । 
ततो बादरसंग्रहुकृष्टेसंतरमनंतगुणितक्रमं ।\४६९।। 


टीका ~ लोभ ते लगाय क्रोध पर्यत स्वस्थान श्रतरटहै सोश्रनंत गुणा क्रम 
लीए है । बहुरि तिस स्वस्थान प्रतर तं बादर सग्रह कृष्टि, तिनका अतर ग्रनत गुणा 
क्रम लीए है । सोई कहिए है- 

बादर सग्रह कृष्टि है तहा एक एक सग्रह कृष्टि विषे ्रंतर कृष्टि सिद्ध 
राशि के श्रनतवे भाग मात्र है । बहुरि तिनके श्रतराल एक घाटि कृष्टि प्रमाण, 
जातं दोय बीचि ्रतराल एक होई, तीनि बीचि दोय हो, भैस विवक्षित प्रमाण 
विषे अतराल एक घाटि तिस प्रमाण मात्रहो है। बहुरि इहा भ्रतर की उत्पत्ति कौं 
कारण जे गुणकार तिनकौ प्रतर कहिए । जते कारण विषे कायं का उपचारहो 
है । बहुरि इहा कृष्टिनि विपे गुणकार ही का नाम श्रतर भया ताते तिन का नाम 
कृष्टय तर कहिए । बहुरि नीचली संग्रह्‌ कृष्टि प्रर उपरली सग्रह कृष्टिनि विषे ग्यारह 
अतर होहं, जाते समह्‌ कृष्टि वारह विषे एक घाटि अतरनिका प्रमाणहोहै,सो 
इनका नाम सग्रह कृष्टय तर कहिए । 


भावार्थं यहु - जेते अतराल होइ तितनी बार गुणकार होइ तहा स्वस्थान 
गृणकारनि का नाम कृष्ट्यतर है । परस्थान गुणकारनि का नाम सग्रह कृष्ट्यतरहै। 
एक ही सग्रह कृष्टि विषे नीचली प्रतर कृष्टि ते उपरली श्रतर कृष्टि विषे गुणकार 
होद्‌, ताकौ तौ स्वस्थान गुणकार कहिए है । बहुरि तहा नीचली सग्रह कृष्टि कौ अत 
की अतर कृष्टि ते श्रन्य सग्रह कृष्टि की भ्रादि अतर कृष्टि विषं जौ गुणकार हौड, 
ताकौ परस्थान गुणकार किए है । असे सज्ञा कि कृष्टय तर वा सग्रहं कृष्टनि का 
प्रल्प बहुत्व कहिए है । तहा निस्सदेह होने कौ अ्रकसदुष्टि करि भी कथन करिए है- 


तहा श्रनत की सदुष्टि दोय श्रर एक सग्रह कृष्टनि विषे अतर कृष्टि के 
प्रमाण कौ सदृष्टि च्यारि जाननी । तहा प्रथम लोभ कौ प्रथम सग्रहकूष्टि कौ जघन्य 
कृष्टि स्थापि, ताकौ जिस श्रनत गुणकार करि गर, ताकी द्वितीय कष्ट होड । 
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तिस गुणकार का नाम जघन्य कृष्ट्यतर है, ताकी सदृष्टि दोय का मरक, वहुरि 
द्वितीय कृष्टि कौ जिस गुणएक्रार करि गुणे तृतीय कृष्टि होई तिस गुणकार कानाम 
दवितीय छृष्ट्यंतर है । सो यहु जघन्य कृष्ट्यतर ते ग्रनत गृणा है । ताकौ सृष्टि 
च्यारि का श्रक, असे क्रम ते तुतीयादि कृष्ट्यंतर क्रम तं भ्रनत गृणे होइ, जिस गुण- 
कार करि द्विचरम कृष्टि कौ गुणौ श्रत कृष्टि होड, सो भ्रनत का गुणक्रार द्विचरम 
गुणकार ते प्रनत गृणा है, ताकी सदृष्टि ्राठ का ग्रक। 


वहुरि इस प्रथम सग्रह कृष्टि की ग्रत कृष्टि कौ जिस गुणकार करि गुणो, 
द्वितीय कृष्टि की प्रथम कृष्टि हो, सो परस्थान गृणकार दहै । तति याकौ छौडि 
दवितीय सग्रह कृष्टि की प्रथम कृष्टि कौ जिस गुणकार करि गुणे, ताकी द्वितीय 
कृष्टि होड, सो प्रथम गुणकार पूर्वोक्त ग्रत का स्वस्थान गुणकार ते प्रनतगुणा है; 
ताकी सदृष्ठि सोलह का अक असे ही बीचि वीचि परस्थान गुणकार छोड, एक एक 
कृष्टि प्रति गुणकार का प्रमाण अननत गुणा जानना । सो कृष्टिनि का जेता प्रमाण 
तिन मं एक घाटि तो अतराल पाइए प्रर तहा ग्यारह परस्थान गुणकार पाइए भ्रर 
एक जघन्य गृणकार हो है । अंसं तेरह घटाए प्रवशेप जेता प्रमाणा, तितनी वार 
जघन्य गुराकार कौ प्रनत करि गृणे, जो गुणकार भया, तिस करि क्रोव कौ तृतीय 
सग्रह कृष्टि को द्विचरम कृष्टि कौ गुणौ, ताकी अतरकृष्टि होहै। अक सदुष्टि 
करि ग्रठतालीस्त कृष्टिनि विपे नरह घटाए पतीस रहै, सौ पतीस वार दोय कौ दोय 
करि गुणं, सोलह गुणा वादाल प्रमाण दहै । वहूुरि इहातं स्वस्थान गुणकार 
दोडि बहुरि करि लोभकी प्रथम सश्रह कृष्टि की अत वगणा कौ जिस गुराकार करि 
गणो द्वितीय सग्रह कृष्टि कौ प्रथम वगणा हौड, सो परस्थान गुणकार पूर्वोक्त अत का 
स्वरस्यान गृणकार त प्रनत गृणा है । ताकौ सदुष्टि वत्ती गुणा वादात हें । बहूरि 
लोभ कौ द्वितीय सग्रह कृष्टि की ्रतछ्ृप्टि को जितस्त गृणकार करि गुणौ लोभ की 
तृतीय सग्रह कृष्टि की प्रथम कृष्टि होड, सो द्वितीय परस्थान गुणकार सो प्रथम 
प्रस्थान गुणक्रारते प्रनत गुणादहै। वहुरिलोभ की त्रृतीय कृष्टि कौ अतकरष्टि 
कौ जिस गुणकार करि गृणे, माया कौ प्रथम गह्‌ कृष्टि की प्रथम सगह्‌ दृष्टि हद्‌ 
सो तीसरा प्रस्थान गृण॒कार द्वितीय परस्थान गृणकारते प्रनतगृणादे । यादी 
परकर ग्यारह परस्थान गृणकारनि कौक्रम ते प्रनत करि गुणे नोय क्ती द्वितीय 
कृष्टि कौ प्रत छरष्टि कौ जिस गृणकार करि गएौक्रोयको वलीय छष्टिकीप्रचम 
ष्टि हर तित कृणरार आ प्रमाण प्राव हू । 
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यहु गुणकारनि कायंत्रहै, तहा पण्णाट्ठी की सदृष्टि ्रेसी ६५-बादाल की 
जसी ४१ प्रर इनके रागे जितने का अंक, तितने का इनकौं गुणकार जानना | 
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ग्रकसदष्टि करि ग्यारह परस्थान गृणकारनि कौ द्रुणा दूणा कीए जैसं 
बत्तीस हृनार सात सै श्रडसठि गुणा बादाल ४२९४६६२६६ प्रमाण होई । बहुरि 
याते जिस गुणकार करि क्रोध की तृतीय सग्रह कृष्टि कौ श्रत कृष्टि कौ गुण लोभ 
के श्रपुवं स्पधेक की प्रथम वगणा के श्रनुभाग का अविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण 
हो है । तिस परस्थान गुणकार का प्रमाण श्रनत गुणा जानना । ताकि सदृष्टि पण्ण- 
ट्ठी गुणा बादाल है । असं गुणकारनि का प्रमाण कल्या । 


इहां श्रेसा श्रथं जानना ~ श्रक सदृष्टि करि जैस लोभ कौ प्रथम सग्रह कृष्टि 


की जघन्य कृष्टि विषे जो श्रनुभाग पाइए है, ताते दरुणा द्वितीय छृषूटि विषे, तातं 
चौगुणा तृतीय कृष्टि विषे हे । ताते ्राठ गुणा प्रत कृष्टि विषे हैँ । ताते बत्तीस गुणित 
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वादाल गुणा लोभ की द्वितीय सग्रह कृष्टि की प्रथम कृष्टि विषे ्ननुभाग है 1 इहा 
ते पहले भ्रन्य प्रकार गृणकार था, तात तहा पर्यंत प्रथम सग्रहं कृष्टि का ही इहा 
प्रन्य प्रकार गुणकार भया ताते इहा ते लगाय हितीय सग्रह कृषूटि कही । असेही 
अंत पर्य॑तं विधान जानना । बहुरि याही प्रकार यथां कथन जानना । दोय की 
जायगा श्रनत जानना । श्रर सग्रह कृष्टि विषे व्यारि भ्रतरं कृष्टि कही है, तह्य 
भ्रनती जाननी । 

मैसं ्रनुभाग के प्रविभाग प्रतिच्छेदनि की श्रपेक्षा कृष्टिनि का कथन जानना 1 


लोहस्स श्रवरकिट्टीगदन्वादो कोधजेद्ठकिदिटस्स । 
दव्नोत्ति य हीरणकमं, देदि श्रणंतेण भागेरण ॥॥५००॥ 
लोभस्य श्रवरकृष्िगद्रन्यात्‌ कोधज्येष्ठकरष्टेः । 
दरव्यातं च हीनक्रमं, दीयते अ्रनतेन भागेन ।\५००।) 


टीका - लोभ की जघन्यकृष्टि का द्रव्य तं लगाय क्रोध की उत्कृष्ट कृष्टि 
का द्रव्य परयत हीनक्रम लीए द्रव्य दीजिये है) सोई कहिए है- 
कृष्टि विषे देने योग्य श्रपकरषण कीया द्रव्य विषे जो द्रव्य सो सवधन है। 
साकौ कृष्टिनि का प्रमाण मात्र जो गच्छ, ताका भाग दीए मध्य कृष्टि विपे जितना 
द्रव्य दीया, ताका प्रमाण मात्र मध्य धनदहौहै। याकौ एक घाटि गच्छका श्राधा 
करि हीन, जो दो गुणहानि, ताका भाग दीए एक विशेष का प्रमाण प्राव । याकौ 
दो गुणहानि करि गुणे जो प्रमाण भ्रावे, तितना द्रव्यतौ लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि 
को जघन्य कृष्टि विषे दीजिप है । यके प्रागे द्वितीयादि कृष्टि ते लगाय सर्वै सग्रह 
कृष्टिनि कौ ्रतर कृष्टि उल्लघि क्रोध की तृतीय सग्रह कृष्टि की अत कृष्टि पर्यन्त 
एक एक विशेप घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । इहा पूवं पूवं कृष्टि तं उत्तर उत्तर 
कृष्टि विषे द्रव्य दीयासोही दुश्यमानदहै, सो प्रनत भाग घटता क्रम लीए है, पुर्व 
कृष्टि कौ म्रनतका भाग दीए तहा एक भाग मात्र घटता उत्तर कृष्टि का द्रव्य 
प्रमाणदहोहै) 
लोभस्स अवरकिटिटिगदव्वादो कोधजेदठकिरिटस्स । 
दव्दं तु होदि हीं, भ्रसंखभागेरष जोगेण ५०१ 
लोभस्यानरकृष्टिगद्रन्यतः कोधज्येष्ठक्रष्टेः । 
द्रव्यं तु भवति हीनं, भ्रसंख्यभागेन योगेन ।\५०१।। 
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टीका - लोभे को प्रथम सग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि का द्रव्य जौ प्रदेश 
समहः तातं क्रोध की तृतीय कृष्टि की उत्कृष्ट कृष्टि का द्रव्य एक घाटि कृष्टि प्रमाण 
मात्र विशेषनि करि घटता भया सो अ्रनतवा भाग मात्र घटता भया जानना । जातं 
सवे कृष्टिनि का प्रमाण एक स्पधेक की वगंणा के ग्रनतवे भाग मात्रहै सो एक घाटि 
इतने चय घटने तं लौभ कौ जघन्य कृष्टि का द्रव्य के अनतवें भाग मात्र ही द्रव्य 
घटता भया है । बहुरि पूव श्रपूवे स्पर्धकनि विषै जो देने योग्य द्रव्य कल्या था, ताकौ 
साधिक दचध गुणहानि का भाग दीए भ्रपुवं स्पर्धक की भ्रादि वगेरा विषै दीया द्रव्य 
काप्रमाणहोरहै। सोयहु क्रोधकी तृतीय सग्रह कृष्टि कीश्रत कृष्टि विषै दीया 
द्रव्य के भ्रसख्यातवे भाग मात्र है। बहुरि तिस तं तिनको द्वितीय वर्गणा प्रादि पुवं 
स्पधकनि की अत वगंणा पर्यंतनि विषे विशेष घटता क्रम करि द्रव्य दीजिएहै। 

जैसे कृष्टिकारक का प्रथम समय का निरूपण जानना । 

पडिसमयभसंखगुरं, कमेण उक्कटिटिदेण दन्वं खु । 
संगहहेदठापासे, श्रपुव्वकिदट्टी करेदी हु ॥५०२॥ 
प्रथमसमयमसंख्यगुणं, क्रमेणापक्ृष्य व्रभ्यं खलु । 
संग्रहाधस्तनपा््वे, श्रपुवंकष्टि करोति हि ॥५०२।। 

टोका ~ बहुरि प्रथम समयते द्वितीयादि समयनि त्रिषे ्रसख्यात गुणा क्रम 
लीए द्रव्य कौ अ्रपकर्षणा करि सग्रह कृष्टि के नीचे वा पाश्वं विषै ग्रपू्वं कृष्टि कौ करं 
है । पूवं समय विषै जे कृष्टि करि थी, त्तिन विषै बारह बारह सग्रह कृष्टिनि को जे 
जघन्य कृष्टि, तिन ते श्रनत गृणा घटता श्रनुभाग लीए नीचै केतीकइक नवीन कृष्ट 
ग्रपवै शक्ति युक्त करिए है । याही ते इनका नाम अ्रधस्तन कृष्टि जानना । वहूरि 
पूव समयनि विषै जे कृष्टि करी थी, तिन दही के समान शक्ति लीए, तिनके पास 


केतीकइक कृष्टि करिए है । 
भावाथ यहु ~ पूवे समयनि विषै करि कृष्टिनि विषं जौ नवीन द्रव्यका 


निक्षेपण करिए, सो पाश्वं विषे करी कृष्टि कहिए है 
हेट्‌ठा असंखभागं, फासे वित्थारदो श्रसंखगुणं । 
मज्किमखंडं उभयं, दन्वविसेसे हवे फासे ।५०२।। 
ग्रधस्तनमसंख्यभागं, पावे विस्तारतोऽसंख्यगरुणं । 
मध्यमखंडमुभयं, द्रव्यविशेषे भवेत्‌ पापरवे ।५०३।। 
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टीका - सम्रह कृष्टि के नीचं करी हुई कृष्टिनि का प्रमाण तौ सवं कृष्टिनि 
का प्रमाण के ग्रसख्यातवे भाग मात्र है । बहुरि पाश्वं विषे करि हुई कृष्टिनिका 
प्रमाण तिन तं श्रसख्यात गुणा है । तहा पा्वं विषे करी कृष्टि, तिन विषे मध्यम खड 
ग्रर उभय द्रव्य विशेषहो है । श्र स्तोक जानि न कहया तथापि तहा रध स्तन 
शीषं का भी होना जानना । कंसं ? सो कहिए है- 


दितीयादि समथनि विषे समय समय प्रति श्रसख्यात गुणा द्रव्य कौ पूवं भ्रपूवे 
स्पर्धक सम्बन्धी द्रव्य ते श्रपकर्ष॑ण करि तहां पूवै भ्रपुवं स्पधंकनि विषे देने योग्य द्रव्य 
जुदा कीए नवशेष कृष्टि सम्बन्धी द्रव्यहो है । तिस विष ्रध.स्तन शीषे , श्रध स्तन 
कृष्टि, मध्यम खड, उभय द्रव्य विशेष शरैस च्यारि विभाग करिए, सौ भ्रधःस्तन 
शीर्षादिक का स्वरूप उपशम चारित्र विषे सूक्ष्म कृष्टि का वर्णेन करने ते पूर्वे विशेष 
करि कल्या है, सो जानना । वा इहा भी किद्‌ किए है- 
तहां पूवं समय विषै करी कृष्टि, तिन विषे प्रथम कृष्टि तं लगाय विशेष 
घटताक्रमहै सो स्वं पूव कष्टिनि कौं श्रादि कृष्टि समान करने के ग्रथि घटे विशेष- 
निकाद्रव्य मात्र जो द्रव्य तहा दीजिए, ताका नौम भ्रध स्तन शीषं विशेष द्रव्यहै। 
बहुरि पूर्वेन थी श्रैसी करी जे नवीन कृष्टि तिनि कौं पूवं कृष्टि की श्रादि कृष्टि के 
समान करने के भ्रथि नजो द्रव्य दीया, ताका नाम म्रधस्तन कृष्टि द्रव्य है । बहुरि इन 
सवं पूर्वं भ्रपूवे कष्टिनि विषे भ्रादि कृष्टि ते लगाय श्रत कृष्टि पर्यत विशेष घटता 
क्रम करने कै ग्रथि जो द्रव्य दीया, ताका नाम उभय द्रव्य विशेष द्रव्य है । बहुरि इन 
तीनो को जुदा कीए भ्रवशेष जो द्रव्य र्या, ताकौ सवं कृष्टिनि विषे समान रूप 
दीजिए, ताका नाम मध्यम खड है । असं सग्रह कुष्टिनि के पाश्वैवर्ती कुष्टिनि विषे 
ती अ्रपःस्तन शीषे मध्यम खड उभय द्रव्य विशेष रूप तीन प्रकार द्रव्य दीजिए है) 
प्रर सग्रह कष्टिनि के नीचं जे नवीन कष्टिकरी, तिन विषे श्रध स्तन कुष्टि,१ मध्यमं 
खड, उभय द्रव्य विशेष रूप तीन प्रकार द्रव्य दीजिए दहै । प्रव याका विशेष दिखाइए 
है-तहा द्वितीय समय विषे कंसे द्रव्य दीजिए है, सो वर्णन कीजिए है-- 
क्रोध मान माया लोभ के पूवं श्रपूवं स्पर्धक सम्बन्धी द्रव्य ते पहले समयनजो 
श्रकषेणएा कोया द्रव्य, ताते श्रसख्यात गुणा द्रव्य भ्रपकर्षण करं है । तहा सवं द्रव्य कँ 
भ्राठका भाग दीए एकं एक भाग मात्र लोभ माया मान का पाच भाग मात्र क्रोध 
का द्रव्य पूर्वोक्त प्रकार यथास्म्भव साधिके वा किचित्‌ न्यूनपना लीएु जानना । 





१-केलकत्ता पे छंपी प्रति मे इष्टि" के स्थान पर "शीं" शन्द मिलता हे । 
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बहुरि याकौ पल्य का ग्रसख्यातवा भाग का भाग दीए एक भाग मात्र द्रव्य पूर्वं श्रूं 
स्पर्धंकनि विषे देना । ताकौ जुदा राखि भ्रवशेष द्रव्यका (पल्य का) प्रथम समयवत्‌ 
बारह सग्रह कृष्टिनि विषे विभाग करिए तव सव द्रव्य कौ चौद का भाग दीए तहा 
ग्यारह सग्रह कृष्टिनि का एक एक भाग माच्र श्रर क्रोधं की तृतीय सग्रह कृष्टिका 
तेरह भाग मात्र द्रव्यहो दै । इहा साधिकपना वा न्यूनपना यथासम्भव जानि तेना । 


प्रब द्वितीय समय विषै ्रपकर्ष॑ण कीया जो द्रव्य, तिस विषे एक एक सग्रहं 
कृष्टि का द्रव्य जो कल्या, तिस विषे श्रध स्तन शीर्षादि च्यारि प्रकार द्रव्य का प्रमाण 
ल्यादए है-तहा प्रथम समय विषै श्रत कृष्टि ते लगाय कृष्टि कुष्टि प्रति जितना द्रव्य 
बध्या^सौ एक विशेष है । ताका प्रमाण पूर्वे कल्या था, सौ प्रादि विषजो विशेप का 
प्रमाण सौ श्रादि प्रर एक एक विशेष कृष्टि कृष्टि प्रति वध्या, तातं एकं विशेष 
उत्तर श्रर प्रथम समय विषै कीनी कृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छ, सो ्रसं प्रादि 
उत्तर गच्छं स्थापि श्रेणी व्यवहार नाम गित कै श्रनुसारि-- 


रूपेरणोनो गच्छो दलीङतः प्रचथताडितो मिश्चः 
प्रभवेरण पडाभ्यस्तः संकलितं भवति सर्वेषां ।\१। 


इस सूत्र त एक घाटि गच्छ का प्राधा कौ विशेष करि गुणि, ताकौ प्रादि 
विषे जोडि ताकौ गच्छ करि गु सबनि का सकलित धन कहिए जोडा हृवा प्रमास॒ 
होहै। सौ जोजो प्रमाण होड तितना तितना श्रव स्तन शीरष॑द्रव्य हौ ह। सोई 


किए दै-- 


एक विशेष प्रादि, एक विशेष उत्तर अमर प्रथम कृषूटि विषे विशेष मिल्मा 
नाही, ताते एकवाटि लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि विषै प्रथम समय विषं कीनी प्रतर 
कृषूटिनि का प्रमाण मात्र गच्छ स्थापि, तहा सकलन धन मात्र लोभ की प्रथम सग्रह 
कुषूटि का जो द्वितीय समय विषे अ्रपकषेण द्रव्य विषे द्रव्य कल्या था, तिस द्रव्य को 
दवितीय समथ विषै श्रपकषंणा कीया, ताहि विषे जो कष्टिनि विषै देने योग्य द्रव्य 
कह्या था, तीहि विषै श्रधःस्तन शीषं द्रव्यहौहे। 


बहुरि जैसे ही लोभ की प्रथम सग्रह कष्टि कौ अतर कुष्टिनि का प्रमाण 
मात्र विशेष तौ श्रादि अर एक विशेष उत्तर श्र द्वितीय सग्रह कृष्टि कौ अतर सग्रह 
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कृष्टि का प्रमाण मात्र गच्छं स्थापि तहा सकलन धन मात्र लोभ की द्वितीय सग्रह 
कृष्टि का द्रव्य विष श्रध.स्तन शीषं द्रव्यहोहै। 

बहुरि लोभ की प्रथम द्वितीय सग्रहं कूष्टिनि विषे जो अंतरं कुषूटिनि का 
प्रमाा तितने विशेष तौ आदि श्र एक विशेष उत्तर लोभ की तृतीय सग्रह कुष्ट 
कीभ्रतर कृष्टिनिका प्रमाण मात्र गच्छं स्थापि, तहा सकलन धन मत्र लोभकी 
तृतीय सग्रह कृष्टि का द्रव्य विषै श्रध स्तन शीषं द्रव्यहोहै। 

बहुरि लोभ की प्रथम, द्वितीय, तृतीय सग्रह कृषूटिनि की प्रतर कुषूटिनि का 
प्रमाण मात्र विशेष तौ भ्रादि श्रर एक विशेष उत्तर प्रर माया की प्रथम सग्रहं कृष्टि 
की श्रतर कृष्टि प्रमाण मात्र गच्छ स्थापि, तहा सकलन धन मात्र माया की प्रथम 
सग्रह कृष्टि का द्रव्य विषै श्रध स्तन शीषं द्रव्य हो है । प्रैस ही श्रवशेष श्राठ संग्रह 
कृष्टिनि विषै श्रपने श्रपने नीचै की सग्रह कृषूटिनि की अतर कृषूटिनि का प्रमाण 
मात्र विशेष तौ श्रादि श्रर एक विशेष उत्तर ्रर अपना प्रपना अतर कृषूटिनि का 
पर॑साण मात्र गच्छ स्थापि, तहां संकलन धन मात्र श्रपना श्रपना संग्रह कृषुटि का 
्रेव्य विषै श्रधं स्तन शीर्षका द्व्यहो है! इस स्वं कौ जोडे एक विशेष प्रादि एक 
विशेष उत्तर, एक घाटि प्रथम समय विषे कीनी सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छ 
स्थाप, जो सकलन धन होड, तितना सर्व श्रध.स्तन शीषं विशेष द्रव्य जानना । 


बहुरि प्रथम समय विषै जो लोभ की प्रथम सग्रह कृषुटि कौ जघन्य कृषटि 
विषै द्रव्य का प्रमाण कल्या था, तीहि प्रमाण एक एक (घादि ) क.षूटि का द्रव्य 
स्थापि, ताकौ श्रपनी श्रपनी सग्रह कृष्टिनि विषै करी जे (अतर कृष्टि ) नवीन 
कृष्टि, तिनका प्रमाण करि गुण श्रपनी श्रपनी सग्रह कृष्टि का द्रव्य विषे 
ग्रध स्तन कृष्टि का द्रव्य प्रमाण॒हो है) सर्वं कृष्टिनि का प्रमाण करि ताही कौं गुणे 
सवं प्रघ स्तन कृष्टि द्रव्य हो है । बहुरि प्रथम समय, द्वितीय समय सम्बन्धी जो कृष्टि 
विषे देने योग्य द्रव्य, ताकौ जोड स्वं धन हइ, याकौँ पुरातन वा नवीन करी कृष्टिनि 
का प्रमाण मात्रजो गच्छ, ताका भाग दीएमध्यधनहो है । ताकौ एक घाटि गच्छ 
का्राधा प्रमाण करि न्यून दोगुणहानि का भाग दीए एक उभय द्रव्य का विशेषहौो 
है । सो एक विशेष श्रादि, एक विशेष उत्तर अरर क्रोधकी त्रुतीय सग्रह कृष्टि की 
पुरातन नवीन कृष्टि प्रमाण गच्छ स्थापि, तहां पूर्वोक्त सूत्र भ्रनुसारि सकलन धन मावर 
क्रोध की तृत्तीय संग्रह कृष्टि विषै जो द्वितीय समय विषे कृष्टिनि विषै देने योग्यप 
प्रपकंषण द्रव्य कल्या था, तिस विषे उभय द्रव्य विशेष द्रव्य का प्रमाण॒हौ है । 
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बहुरि एक श्रधिक क्रोध कौ तृतीय सग्रह कृषूटि का पुरातन नवीन कृषिटनि 
को प्रमाण मात्र विशेपतौ प्रादि ्रर एक विशेष उत्तर श्र क्रोध की प्रथम, द्वितीय 
कुषटि की पुरातन नवीन कृष्टि मात्र गच्छं स्थापि तहा सकलन धन मात्र क्रोध कौ 
द्वितीय सग्रह छृप्‌टि विषे उभय द्रव्य विशेष द्रव्यहौो है । वहुरि एक अ्रधिक क्रोध 
को तृतीय द्वितीय सग्रह कृष्टिनि का पुरातन नवीन कृपृटि प्रमाण मात्र विशेष प्रादि 
ग्रर एक विशेष उत्तर ्रर क्रोध कौ प्रथम सम्रहु कृषटि की पुरातन नवीन कृषूटि मात्र 
गच्छं स्थापि, तहा सकलन धन मात्र कोध कौ प्रथम सग्रह कृषूटि विषै उभय द्रव्य 
विशेष द्रव्यहो है । 

बहुरि एक श्रधिक क्रोध की तीनो सग्रह कृषटिनि की पुरातन नवीन कृषुटि 
प्रमाण मात्र विशेष शरदि श्नर एक विशेष उत्तर श्र मान कौ तृतीय सग्रह कृष्टि की 
पुरातन नवीन कृष्टि प्रमाण मात्र गच्छ स्थापि, तहा सकलन वन मात्र मानकी 
तृतीय सग्रह कृष्टि विषं उभय द्रव्य विशेष हो है । असं एक श्रधिक श्रपनी ऊपरिकी 
संग्रह कृषूटिनि कौ पुरातन नवीन कृषूटि प्रमाण मात्र विशेष तौ श्रादि प्रर एक 
विशेष उत्तर ्रर अ्रपनी अ्रपनी सग्रह कृष्टि की पुरातन नवीन कृषूटि प्रमाण मात्र 
गच्छ स्थापि, सकलन की श्रवशेष ग्राठ सग्रह कृषूटिनि विषै भी उभय द्रव्य, विशेष 
द्रव्य का प्रमाण श्रावे है । इस सवे कौं जोडे एक उभय द्रव्य विशेष श्रादि, एक उभय 
द्रव्य विशेष उत्तर, सब पुरातन नवीन कृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छं स्थापि सकलन 
धनं कीए सवं उभय द्रव्य विशेष द्रव्य का प्रमाण भ्रावैहै। 


बहुरि द्वितीय समय विषै भ्रपकषेण कीया द्रव्य विषे जो कृष्टि सम्बन्धी द्रव्य 
तीहि विषै पूर्वोक्त तीन प्रकार द्रव्य घटाए जो श्रवशेष द्रव्य रह्या, ताकौ सवं पुरातन 
नवीन कृष्टि के प्रमाण का भाग दीएु एक खड का प्रमाण भ्रावै, ताकौ श्रपनी ग्रपनी 
पुरातन नवीन कृष्टिनि का प्रमाण करि गुर श्नपनी अपनी सग्रह कषूटि का द्रव्य विष 
मध्यम खडका प्रमाण श्रावै है । बहुरि त्तिस एक खड कौ सव पुरातन नवीन कुषूटि 
प्रमाण करि गुणै, सवं मध्यम खण्डका द्रव्य हो है! इहा प्रथम समय विषं कीनी 
कपटिनि करै पुरातन कहिए । द्वितीय समय विषै करिए है, तिनकौ नवीन किए दै । 
रस द्वितीय समय विषै ग्रपकष॑ण॒ कीया द्रव्य विषै जो कृषूटि सम्बन्धी द्रव्य, तिसविषे 
च्यारि प्रकार कहै । भ्रब इनके देने का विधान कहिए है-- 

लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि के नीचे जे श्रपूवं नवीन कषूटि करी, तिनकी 
जघन्य कुषूटि विषे बहत द्रव्य दीजिए है । तहा अरघ .स्तन पीप का दर्म तौ न दीजिए 
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है श्रर श्रध स्तन कृष्टि काद्रव्य तं एक कृष्टिका द्रव्य श्रर मध्यम खडकाद्रव्यतं 
एक खड का द्रव्य श्र उभय द्रव्य विशेष का द्रव्य तं सवं नवीन पुरातन कृष्टिनि का 
जेता प्रमाण तितने विशेषनि का द्रव्य ग्रहि तहा ही दीजिए है। अंसा यत्तिवृषम 
ग्राचा्यं का तात्पयं है । 


बहुरि द्वितीयादि अतप्यन्त जे नवीन कृष्टि, तिनविषं प्रघ स्तन कृष्टि का 

द्रव्यते एक कष्ट का द्रव्य श्रर मध्यम खड ते एक खडतौ समान रूप स्वेत्र दीजिए 
है श्रर उभय द्रव्य विशेष द्रव्य विषै एक एक विशेष मात्र द्रव्य घटता क्रम ते दीजिए 
है । सो कष्ट कृष्टि प्रति उभय द्रव्य का एक विशेष जो घटया, सो प्रनतवे भाग 
मात्र घटया, ताते पूवं कृष्टि ते उत्तर कृष्टि विषे श्रनतवे भाग मात्र घटता द्रव्य दीया 
किए है, इहा प्रथम सग्रह कृष्टि का प्रधस्तन कृष्टि द्रव्य तौ समाप्त भया । बहुरि 
नवीन कृष्टि कौ अत कृष्टि के ऊपरि पुरातन कृष्टि की जघन्य कृष्टि है, तीह्विषे 
मध्यम खड का द्रव्यते एक खड श्रर उभय द्रव्य विशेष ते जितनी कृष्टि नीचं नवीन 
होड भ्राई तिनके प्रमाण करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेषनि का द्रव्य 
दीजिएदहै। सो इहा नवीन कृष्टि की श्रतकृष्टि विषे दीया द्रव्यते एकर ्रधस्तन 
कृष्टि का द्रव्य श्रर एकं उभय द्रव्य का विशेष का द्रव्य घटता दीया, सो तिस नवीन 
ग्रत कृष्टि विषे दीया द्रव्य तं एक श्रध स्तन कृष्टिका द्रव्य तौ ग्रसस्यातवे भाग मात्र 
प्रर एक उभय रव्य का विशेष अ्ननतवे भाग माव है, तातं तिस नवीन अत कृष्टिते 
ग्रसख्यातवा भाग माच्र द्रव्य पुरातन कृष्टि की जघन्य कृष्टि विषै दीया कहिए है । 
इहा पुरातन जघन्य कृष्टि विषे प्रथम समय विषे दीया द्रव्य एक श्रधस्तनकृष्टिका 
द्रव्य के समान है । ताकौ जोड एक गोपुच्छाकार होइ जाइ, परतु ताकी इहा विवक्षा 
नाही । इहा द्वितीय समय विषे दीया द्रव्य ही की विवक्षा है, तातं श्रसख्यातवा गुणा? 
घटता कल्या असं प्रागे भी जहा नवीन अत कृष्टि विषे दीया द्रव्य ते पुरात्तन जघन्य 
कुष्टि विषे दीयाद्रव्य ्रप्षर्यात बहुभाग मात्र घटता दै, तहा भ्रैसी ही युक्ति जाननी । 
बहुरि याके ऊपरि पुरातन कुष्ट की द्वितीय कृष्टि, तिस विषे श्रव स्तन शीषैका 

द्रव्म ते एक विशेष का द्रव्य ग्नर मध्यम खड तेएक खंडकाद्रव्य प्रर उभय द्रव्य 

विशेष ते जितनी कष्ट नीचे नवीन प्रर एक पुरातन होड श्रई, तिनके प्रमाण करि 

होन सवं कुष्टिनि काप्रमाण मात्र विशेषनि काद्रव्य दीजिए है। सो इहा पुरातन 


१-गुणा' शब्द के स्थान पर छुपी प्रति मे ^भाग' शब्द मिलता दै । 
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जघन्य कृष्टि विषे दीया द्रव्य ते एक प्रव स्तन शीर्षं के विशेष का द्रव्य वध्या ्रर एक 
उभय द्रव्य का विशेप घटया, सो उभय द्रव्य का विशेष विषै प्रथम समय सम्बन्धी 
विशेष मात्र भ्रध स्तन शीषंका विशेष घटाएजो ्रवशेपरट्या सो पुरातन प्रथम 
कृष्टि विषे दीया द्रव्य के अ्नतवे भाग मात्र है । तातं तिस पुरातन प्रथम कृष्टि विषै 
दीया द्रव्यते इस द्वितीय कृष्टि विषे दीया द्रव्य ग्रनतवे भाग मात्र घटता कहिए हैः 
चहुरि पुरातन कृष्टि की तृतीयादि अत परयत कुष्टिनि विषै मध्यम खड ते एक एक 
खड का द्रव्य तौ समान रूप श्र श्रध स्तन शीषं द्रव्यते एक एक विशेपकाद्रव्यक्रम 
ते बधता प्रर उभय द्रव्य विशेष ते (एक एक विशेष ते) १ एक एक विनेष का द्रव्य 
रमते घटता दोजिए द्वै । तातं श्रनतवा भाग मात्र घटता द्रव्य दोया किए । भ्रेसं 
लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि सम्बन्धी च्यारि प्रकार द्रव्य देने का विधान कल्या । बहुरि 
लोभ की प्रथम सग्रह क्रष्टिकी पुरातन अत कृष्टिके ऊपरि लोभ की द्वितीय सग्रह 
कृष्टि की नवीन कृष्टिकौी जघन्य कृष्टि है, तिस विषै लोभ की द्वितीय सग्रह कृष्टि 
सम्बन्धी च्यारि प्रकार द्रव्य विषै श्रध स्तन शीष॑द्रव्यतौ न दीजिएहै श्रर श्रव स्तन 
कुष्ट काद्रेव्यते एकङ्ृष्टिका द्रव्य श्रर मध्यम खड द्रव्यते एक खडकाग्रर 
उभय द्रव्य विशेष तं नीचं होई श्राईजे रथम सग्रहुकृष्टिकी जे नवीन पुरातन 
क्रष्टि, तिनके प्रमाण करि हीन सवे कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेषनि का द्रव्य 
दीजिएहै। सो इहा प्रथम सग्रह कृष्टि की पुरातन श्रत कृष्टि विषै दीया द्रव्यते 
एक प्रघ स्तन शीषं विशेष का द्रव्य भ्र एकं उभय द्रव्य विशेष का द्रव्य तौ घटता 
ग्रर एक भ्रधस्तन कृष्टिका द्रव्य बधता दीया, सो एक भ्रधस्तनकृष्टिकाद्रव्य 
विषै एक रध स्तन शीषं का विशेष श्रर एक उभय द्रव्य विशेष का द्रव्य घटाएजी 

प्रवशेष रह्चा सो प्रथम सग्रह कृष्टि की पुरातन अत कृष्टि विषं दीया द्रव्य के 

ग्रसख्यातवे भाग मात्र है ताते तिस पुरातन अत कृष्टि विषे दीया द्रव्य के ग्रसखूयातेवं 

भाग मात्र बधत किए है । ग्रैसे इहा दीयमान द्रव्य की श्रपेक्षा गौपुच्छं का अ्रभाव 

भया । शरैस ही ्रागे भी जहा पुरातन कृष्टि की श्रत कृष्टि विषे दीया द्रव्यत 

नवीन कृ्टि की प्रथम कृष्टि विषे दीया द्रव्य अ्रसख्यातवा भाग मात्र बधता ह 

तहा सैसी ही युक्ति जाननो । बहुरि याके उपरि नवीन कृरप्टिकी हितीयादि अत 

पर्यत कृष्टिनि विषै एक एक उमय द्रव्य विशेष मात्र घटता द्र्य दीजिए है । तहा 





१-यह्‌ मात्र दुपी प्रतिमे मिलता दै । 
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क्रम ते श्रनतवा भाग घटता दीया द्रव्य क्रम ते जानना । इहा श्रध स्तन कृष्टि द्रव्य 
समाप्त भया । 


बहुरि द्वितीय सग्रह कृष्टि कौ तिस नवीन अत कृष्टि के ऊपरि पुरातन 
जघन्य कृष्टि है, तिस विषै श्रध स्तन शीर्षका द्रव्यते तौ नीचं होड श्राई जे प्रथम 
सग्रह सबधी पुरातन कृष्टि, तिनके प्रमाण मात्र विशेषनि का द्रव्य श्रर मध्यम खड 
द्रव्य तं एक खड का द्रव्य श्र उभय द्रव्य पिशेष ते नीचं होई श्रई ञे सवं नवीन 
पुरातन कृष्टि, तिनका प्रमाण करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेषनि का 
द्रव्य दीजिए } सो एक एक श्रध स्तन कृष्टि का द्रव्य विषं इहा श्रध स्तन शीषंका 
द्रव्य दीया, सो घटाए भ्रवशेष द्वितीय सग्रह की जघन्य कृष्टि के समान होड उभय 
द्रव्य का विशेष मिलाएं जौ द्रव्य भया, सो नवीन श्रत कृष्टि विषे दीया द्रव्य कै 
ग्रसख्यातवें भाग मात्र है, तातं नवीन भ्त कृष्टि विषे दीया द्रव्य ते इहा जघन्य पुरा- 
तन कृष्टि विषं दीया द्रव्य ्रसख्यातवा भाग मात्र घटता द्रव्य दीया कहिए । 


बहुरि ताके ऊपरि द्वितीयादि अत पर्यंत पुरातन कृष्टिनि विपं क्रम ते एक 
एकं भ्रध स्तन शीषेका विशेष बधता श्रर एकं एके उभय द्रव्य का विशेष घटता 
दीजिए है । तहा श्रनतवा भाग मात्र घटता श्रनुक्रम पूर्वोक्त प्रकार है । असं लोभ की 
द्वितीय सग्रह कृष्टि का च्यारि प्रकार द्रव्य देने का विधानदहै। 


बहुरि ताके ऊपरि लोभ की तृतीय सग्रह कृष्टि कौ नवीन पुरातन कृष्टि दहै, 
तिन विषे द्रव्यदेनेका विघानलोभकी तृतीय सग्रह कृष्टि का च्यारि प्रकार द्रव्य 
स्थापि, तहा द्वितीय कृष्टिवत्‌ जानना । 


विशेष इतना ~ पुरातन कष्टिनि विषे श्रध स्तन शीषे का द्रव्यतं जेती नीचं पुरा- 
तन कृष्टि भं तिनके प्रमाणकरि हीन सवंकृष्टिनिका प्रमाण मात्र विशेषनि का द्रव्य 
देना श्रर नवीन वा पुरातन कृष्टिनि विषे उभयद्रव्य का विशेष ते जेती नीचे नवीन पुरातन 
कष्ट भई, तिनके प्रमाण करि हीन स्वं कृप्टनि का प्रमाण मात्र विशेषनि का प्रमाण 
द्रव्य देना । इहा लोभ कीत्रृतीय सम्रहकृष्टि का च्यरारि प्रकार द्रव्य समाप्त भया। 


बहुरि लोभ कौ तृतीय सम्रह कृष्टि की पुरातन अतकरृष्टि के ऊपरि मायाकी 
प्रथम सग्रह कृष्टि को नवीन जघन्य कृष्टि है, तिस विषे माया की प्रथम सग्रह कृष्टि 
को च्यारि प्रकार द्रव्य विषे श्रधःस्तन शीषंका द्रव्य बिना एक श्रधस्तनकृष्टिका 
द्रव्यं एक मध्यम खंड का द्वव्य प्रर लोभ को सवं नूतन पुरातन कृष्टिनि का प्रमाण 
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करि हीन सवं कुष्टिनि का प्रमाणा मात्र उभय द्रव्य के विशेषनि का द्रव्य दीजिए है 
सो एक अधस्तन कृष्टि का द्रव्य विषेलोभकी ततीय सग्रह कृष्टि की अत कृष्टि 
विषे जो श्रध स्तन शीषं का द्रव्य दिया, ताकौ घटाएं ्रवशेष लोभ की तृतीय संग्रह 
कष्ट की अंत कुष्ठिका प्रथम समय विषे जोद्रन्य था, ताका प्रमाण होड, तामे 
एक उभय द्रव्य का विशेष घटाए अ्रवशेष द्रव्य लोभ की तृतीय सग्रह कृष्टि कौ श्रत 
कृष्टि के भ्रसख्यातवे भाग मात्रहै, ताते लोभ की तृतीय सग्रह कृष्टि की अत 
कुष्ट विषे दीया द्रव्य ते इहा माया की जघन्य नूतन कृष्टि विषै दीया द्रव्य श्रसख्या- 
तवा भाग मात्र बधता जानना । 
बहुरि ताके ऊपरि द्वितीयादि श्रत पर्यत नवीन कृष्टिनि विषे एक एक उभय 
द्रव्य का विशेष प्रमाण श्रनतवा भाग घटता क्रम करि द्रव्य दीजिए । बहुरि ताके 
ऊपरि माया की प्रथम संग्रह कृष्टि की पुरातन जघन्य कृष्टि तं लगाय क्रोधकी 
तृतीय सग्रह कृष्टि का पुरातन ग्रत कृष्टि पर्यंत पूर्वोक्त प्रकार विधान द्रन्यदेने का 
जानना । तहा सवं नृतन पुरातन कृष्टिनि विषे एक एक मध्यम खड का द्रव्य कौ 
देना प्रर जेती नीचे नूतन पुरातन कृष्टि भर्ई तिनके प्रमाण करि हीन सव नूतन 
पुरातन कृष्टिनि का प्रमाण मात्र उभय द्रव्य के विशेषनि काद्रव्य कौदेनाश्रर 
नवीन कृष्टिनि विषै एक एक म्रध स्तन कृष्टि का द्रव्य देना भ्र पुरातन कृष्टि विषै 
जेती नीचं पुरातन कृष्टि भई, तिनके प्रमाण मात्र श्रध स्तन शीषं के विशेषनि का 
द्रव्य देना । जैसे द्वितीय समय विषे म्रपकर्षण॒ कीया द्रव्य, तिस्र विषे जो कृष्टि सबधी 
द्रव्य था, तिसके निक्षेप करने का विधान कहया । 
बहुरि जो ्रपना श्रपना पुव श्रपरव स्पर्धक सबधी द्रव्य था, ताकौ “दिवङ्ढ- 
गुखहाणि म जिदे पठमा ।'" इत्यादि विधानकरि तिस द्रव्य कौ साधिक ङयोढ गुणहानि 
काभागदीएु लब्ध प्रमाण मात्र प्रपूर्व स्पर्धक की प्रथम वगंणा विषे बहुत द्रव्य 


दीजिए है। ५ 
बहुरि ऊपरि प्रथम गणहानि पयंन्त चय घटता क्रम करि दीजिए है । बहुरि 


ऊपरि गुणहानि गृखदानि प्रति ग्राधा प्राधा द्रव्य दीजिए है । या प्रकार जैसे यह द्वितीय 
समय विपे वर्णन कीया तैसेही कृष्टि करण कालका तृतीयादि अत पर्यंत समयनि 
विषं विधान जानना । | 

विशेष इतना ~ समय समय प्रति भ्रपकर्षण कीया द्रव्यकाप्रमाणक्रमत 
ग्रसख्यात गुणा वधता जानना । प्रर नीचै नीचे जे नवीन कृष्टि करिए है, तिनका 
प्रमाण क्रम तै भ्रसख्यात गुणा घटता जानना । 


सम्यम्जञानचन्द्िका भाषारीका | [ ३६३ 


पुव्वादिम्हि श्रपुव्वा, पृम्वादि अपुव्वपढमभे सेसे । 
दिज्जदि असंखभागेण्‌खं जहियं अ्रणतभागूणं ॥५०४॥। 


पूर्वादौ भ्रपूर्वा पूवद प्रपूर्वप्रथमके शेषे । 
दीयते असंख्यभागोनोनमधिकं अरनतभागोनं ।1५०४।। 


टीका ~ भ्रपू्वं जो नवीन कृष्टि, ताकौ श्रत कृष्टि ते पूर्वे जो पुरातन कृष्टि, 
ताकी रादि कृष्टि विपे तौ श्रसख्यातवे भाग घटता द्रव्य दीजिए है । बहुरि पूर्वे जो 
पुरातन कृष्टि की श्रत कृष्टि, ताते प्रपूर्वं जौ नवीन कृष्टि, ताकी प्रथम कृष्टि विषे 
ग्रसख्यातवा भाग माच्र श्रधिक द्रव्य दीजिए दै । वहुरि ्रवशेष सवं कृष्टिनि विषे पूवं 
कृष्टि ते उत्तर कृष्टि विषे द्रव्य श्रनतवा भाग सात्र घटता दीजिएरहै। सो कथन 
करिहीभ्राएहै। 


वारेक्कारमणंतं, पृव्वादि अपुल्वदि संसं तु । 
तेवीस ऊंटकूडा, दिज्जे दिस्से अणंतभाग्‌णं ।५०५॥ 


दादशेकादशमनतं, पूर्वादि भ्रपूर्वादि शेवं तु । 
त्रयोविशतिरष्टृकृटा देये इये अनतभागोनस्‌ ।५०५।। 


५ 


टीका - तहा पुरातन प्रथम कृष्टि तौ वारह श्र प्रथम सग्रह की विना 
नवीन सग्रह कृष्टि ग्यारह प्रर प्रवशेप कृष्टि ग्रनत जाननी । श्रेसे देय जो देने योग्य 
द्रव्य, तिसतिषे तेस स्थाननि विपे उष्ट्कूट रचना हो है । 


जसं उट की पीठि पिद्ाडी तौ उची ग्रर मध्य विपे नीची प्रर ग्रागैऊचीवा 
नीची हो ९, तैसे इहा पहले नवीन जघन्य कृष्टि विपे वहुत, वहुरि द्वितीयादि नवीन 
करृष्टिनि विपे क्रम ते घटता भ्र प्रागे पुरातन कृष्टिनि विप ग्रव स्तन शीषं विशेप करि 
वघता प्र श्रध स्तन कृष्टि प्रथवा उभय द्रव्य विशेप करि घटता द्रव्य दीजिए हु, 
तातं देयमान द्रव्य विपे तेईस उष्ट्‌ कट रचनादहौदरै।, 


वहुरि दुष्यमान विपे नोभ की प्रभम समह्‌ कट कौ नवीन जघन्य कृष्टि त 
लमाय कोच की वतीय समह कृष्टि की पुरातन श्रत छृष्टि पर्यन्त प्रन॑तवे भाग मात्र 
घटता कम लीण द्रव्ये जानना | सातं नतीन ष्टिनि विप नौ विवक्िन समय विषं 


गया सम सोर -~;~ न ~ प्नं ण्त्मि निन वम त वथ दध्यं 
दपा दव्य. नार्‌ द्यमने ९ मर दुमतने दन्ट्नि चितं सुवं परमि विप दीया दवय 
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प्रर विवक्षित समय विषे दीया द्रव्य, मिलाए दृश्यमान द्रव्य हो है, सो नूतन कृष्टिनि 
विषे तौ म्रधस्तन कृष्टि का द्रव्य दीए श्र पुरातन कृष्टिनि विषै श्रध स्तन शीषंका 
द्रव्य दीए तौ सवेक्रृष्टि पुरातन प्रथम कृष्टि के समान हौ है । तहा एक एक मध्यम 
खेड कौ दीए तिनका समान प्रमाण ही रहया । 


बहुरि उभय द्रव्य विशेष क्रम ते एक एकं विशेष घटता दीया सो यहु विशेष 
विवक्षित कृष्टि की नीचली कृष्टि का द्रव्य के भ्रनतवे भाग मात्र है । तातं दृश्यमान 
द्रव्य की ्रपक्षा सवत्र प्रनतवा भाग मात्र घटता क्रम कल्या है । बहुरि श्रत कृष्टि ते 
ग्रपूवे स्पधैक की प्रथम वर्गणा विषे दीया द्रव्य ्रनत गुणा घटता है, जातं तहा एक 
भाग विषे द्धं गुणखहानि का भाग दीए, ताका प्रमाण हो दहै। 
किंट्लीकरणद्धाए, चरिमे श्रंतमुहृत्तसंजुत्तो । 
चत्तारि होति मासा, संजल्णाणं तु ठिदिबंधो ॥५०६॥ 


कृष्टिकरणद्धायाः, चरमे श्रतं हृत संयुक्ताः । 
चत्वारो भवंति मासाः संज्वलनानां तु स्थितिबंधः ।५०६॥। 


टीका ~ कृष्टिकरण काल भ्रतर्मुहूतं मात्र है, ताका श्रत समय विषं ग्रत 
मुहूतं श्रधिक च्यारि मास प्रमाण सज्वलन चतुष्क का स्थितिबध है । अपूव स्पर्धक 
करणा काल का अत समय विपे म्राठ वेषं मात्र था, सो एक एक स्थितिबधापसरस 
विषे ग्रतमु हुतं मात्र घटि इहा इतना रहै है । 
सेसारणं वस्साणं, संखेञ्जसहस्सगाणि ठिदिबधो । 
मोहुस्स य हिदिसंतं, श्रडवस्संतोमुहुत्तहियं ।५०७॥ 


शेषां वर्षाणां, संख्येयसहसकानि स्थितिब॑धः । 
मोहस्य च स्थितिसरवं, श्रष्टवर्षोऽतमुहूर्ताधिकः ।।५०५७।। 


टीका - बहुरि स्वशेष कर्मनि का स्थिति बध सख्यात हजार वषं माव्र है । 
पूर्वे भी सख्यात हजार वषं मात्र ही था, सो सख्यात गुणा घटता क्रमरूप सख्यात्‌ 
हजार स्थितिबधापरसण भए भी प्रालाप करि इतना ही कल्या । 

बहुरि मोहनीय का स्थितिसत्व पूव सस्यात हजार वषं मात्र धा, सो घटिकरि 
इहा ग्रतमूं हूतं ्रधिक श्राठ वषं मात्र रह्या । 


सम्यग्ञानचन्दरिका भाषाटीका ] [ ३६५ 


घादितियाणं संखं, वस्ससहस्साणि होदि ठिदिसंतं । 
वस्साणमसंखेज्जसहस्साणि अघादितिण्णं तु ॥५०८॥ 


घातिन्नयाणां संख्यं, वषसहस्राणि भवति स्थितिसत्त्वम्‌ ! 
वर्षारामसंस्येयसहस्राणि भ्रचातित्रयारां तु ।५०८)) 


टीका - तीन घातियानि का सस्यात हजार वषं प्रमाण स्थितिसत्व है । 
बहुरि तीन अरघातियानि का भ्रसख्यात हजार वषं मात्र इहा स्थिति सत्व है । 


पडिपदमणंतगुरिदा, किट्टीयो फड्ढया विसेसहिया । 
किटीण फड्डयाणं, लक्खणमणुभागसमासेज्ज ।\५०६।। 


प्रतिपदमनंतगुखिता, कृष्ट्यः स्प्धंका विज्ञेषाधिकाः । 
कृष्टीनां स्पधंकानां, लक्षरमनुभागमासाय ।\५०६।। 


टीका -कृष्टिहैते तौ प्रतिपद श्ननत गुणा भ्रनुभाग लीएहै | प्रथम कृष्टि 
का श्मनुभाग तं द्वितीय कृष्टि का प्रनुभाग श्रनत गुणा, तातं तृतीय कृष्टि का, असे अत 
कृष्टि पर्थ॑त क्रम ते प्रनत गुणा ्रनुभाग पाए है । वहुरि स्पधेक है ते प्रतिपद विशेप 
प्रधिक श्रनुमाग लीए हैँ । स्प्धंकनि की प्रथम वगणा ते द्वितीय विषे ताते तृतीय 
वरगेणा विषे भ्रैसे अननत वगणा पर्यंत क्रम ते किच्यू विशेप श्रधिक ग्रनुभाग पाइए है । असं 
प्रनुभाग कौ प्रश्रय करि कृष्टि श्र स्पर्धकनि का लक्षणदहै। द्रव्य भ्रपेक्षातौ चय 
घटता क्रम दोऊनि विषेहीदहै, परतु भ्रनुभागकाक्रम की श्रपेक्षा इनका लक्षण जुदा 
जानि जुदापना कल्या ह । 


पुव्वापुव्वफड्ढयमणृहवदि हु किटिटकरश्रो खियसः । 
तस्सद्धा णिट्ठायदि, पठमटिठदि भ्रावलीसेसे ।\५१०।। 


पर्वापूवंस्पधेकमनुभवति हि कृष्टिकारको नियमात्‌ । 
तस्याद्धा निष्ठापयत्ि, प्रथमस्थितौ श्रावलिशेषे ।५१०।। 


टीका - कृष्टि करने वाला तिसकाल विषे पूर्वं श्रपुरवं स्पधंकनिं ही के उदय 
कौ नियम करि भोगवं हे । जैसे श्रपूवै स्पर्धक करने तं पूर्वस्पधक सहित प्रपूर्वं स्परधक- 
निकौ भोगवंदहै, तंसं कृष्टि करतं कृष्टि कौ नाही भोगवै है, जैसा जानना ! या प्रकारं 


+~ | सवसार गाया ५ टगर 


सज्वलन क्रोध का प्रथम स्थिति विषं उच्छिष्टावलि मात्र काल श्रवशेष रहै, तिस 
कुष्टिकरण काल कौ निष्ठापन करै, समाप्त करं है । 

इति कृष्टिकरणाधिकार । 

ग्रथ कृष्टिवेदनाधिकार कहिए है- 


से काले किटरीभो, श्रणुहुवदि हु चारिमासमडवस्सं । 
बंधो संतं मोहे, पुष्बालावं तु सेसाणं ।॥५११॥ 


स्वे काले कृष्टीन्‌, भ्रनुभवति हि चतुर्माससष्टवषं । 
बधः सत्त्वं मोहे, पूर्वालापस्तु शेषाणाम्‌ ।५११।। 


टीका - कृष्टिकरण काल कै श्रनतरि श्रपने कृष्टिवेदक काल विषे कृष्टिनि 

के उदय को भ्ननुभवे है । द्वितीय स्थिति के निषेकनि विषे तिष्ठती कुष्टिनि कौ प्रथम 
स्थिति के निषेकनि विषे प्राप्त करि भोगवे है । तिस भोगवने ही कानाम वेदना है । 
ताके काल का प्रथम समय विषे च्यारि सज्वलनरूप मोह का स्थितिबध च्यारि मास 
है श्र स्थिति सत्त्व ्राठ वषं मात्र है । पूरवे प्रतमुं हृतं अ्रधिकथे, सो प्रतमु हृतं घाटि 
इतने रहे । बहुरि श्रवशेष कर्मनि का स्थितिबध, स्थिति सत्व यद्यपि घटता भया है, 
तथापि भ्रालाप करि पूर्वोक्त प्रकार जैस कृष्टिकरण काल का अत समय विषे करं 
तेस ही जानना । 

ताह कोहुच्छिट्‌ठ, सव्वं घादी हु देसघादी हू । 

दोसमङणदुश्रावलिणवकं ते फड्ढयगदाओ ॥५१२॥ 


तत्र कोधोचष्टं, सर्वं घाति हि देशघाति हि । 
हिसमयोनद्चावलिनवकं तत्‌ स्पधकगतम्‌ ।।५१२।। 


टीका - इहा प्रनुभाग बध तौ गुड, खड, शकंरा, अ्रमृतरूप यथा संभव 
उत्कृष्ट है । बहुरि श्नुभाग सत्व है, सो क्रोध की उच्छिष्टावली का तौ सवात है । 
काहैते 2 समय घाटि प्रावली प्रमाण क्रोध के निषेक उदयावली कौ प्राप्त भये है । 
तिन विषे पूरवस्परधक रूप प्ननुभाग सत्त्व लता, दारं समान शक्ति युक्त है। सोश्र॑सी 
शक्ति की अपेक्षा दहा सर्वेघाती कहै है । शैल समानादि कौ अपेक्षा स्व॑घाति न कटै 
है। सोए निषेक उदय काल विषे कृष्टि रूप परिणमि जो वर्तमान समय मे उदय 
द्रावने योग्य निषेक, तिन विषे उदयरूप होइ निर्जर है । इहा ग्रावलि विषे एक समय 
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घाटि कल्याहै, सो उच्छिष्टावली का प्रथम निषेक वतमान समय-विषे कूष्टिरूप 
परिणमने ते परमूखलूप होइ उदय प्राव है, ताते कल्या है । बहुरि सज्वलन चतुष्क 
काजे दोय समय घाटि दोय भ्रावलि सात्र नवक समयप्रवद्ध रहै है, तिनविषे भ्रनुभाग 
देशघाती शक्ति करि सयुक्त है । जाते कृष्टिकर्‌ काल विषे कृष्टिरूप बध नाही, 
ताते ते स्पर्ध॑करूप शक्ति करि युक्त है, ते दोय समय घाटि दोऊ श्रावली काल विषे 
कुष्टिरूप परिणमि सत्ता नाश कौ प्राप्त होसी । नवकं समयगप्रबद्धकास्वरूपवा 
प्रन्यरूप परिणमने का विधान पूर्वे क्या है, सोई जानना । नवक बध श्र उच्छिष्टा- 
वली मात्र निषेक श्रवशेप रहै थे तिनका तौ भ्रैसं स्वरूप जानना । श्रवशेष सवं निषेक 
कुष्ठि करण काल का श्रत समय विषे ही कृष्टिरूप परिणमे है) 


लोहादो कोहादो, कारउ वेद हुवे किट्री । 
भ्रादिमसंगहकि्हटि, वेदयदि ण बिदीय तिदियं च ॥५१२। 


लोभात्‌ कोधात्‌, कारको वेदको भवेत्‌ कृष्टे: । 
प्रादिमसंग्रहुङष्टि, वेदयति न द्वितीयां त्रतीयं च ।\५१३।। 


टीका -कृष्टिका कारकतौ लोभतेलगाय क्रम लीएहै। भ्र वेदकहै 
सोक्रोधते लगायक्रम लीएहै। 


भावार्थं यह - कृष्टिकरण विषे तौ पहिले लोम की, पीठं मान की, पीचचै 
माया की, पी क्रोधकी अंस क्रमलीए्‌ कृष्टि कही थी । इहा कृष्टि का वेदने विषै 
पहिले क्रोध की, पीद्यै मान की, पै माया की, पीं लोभ की कृष्टिनि का श्रनुभवन 
हो है। 


बहुरि इतना जानना । कृष्टिकरणा विषे जाकौ तृतीय सग्रह कृष्टि कही है, 
ताकौ तौ इहा कुष्टि वेदन विषे प्रथम कृष्टि कहनी श्र जाकौ तहा प्रथम कृष्टि कही, 
ताकौ इहा तृतीय कृष्टि कहनी, जो असे न होई तौ पहले स्तोक शक्ति लीए कष्टिनि 
का भ्ननुभवन होई, पी बहुत शक्ति लीए कृष्टिनि का प्रनुभव होइ, सो बने नाही, 
जाते समय समय श्रनत गुणा घटता भ्रनुभागका उदयहोहै। ताते सग्रह कृष्टिनि 
विषे कुष्टिकारक ते कष्टिवेदक कं उलटा क्रम जानना । बहुरि तहा श्रतर कृष्टिनि 
विषे पूर्वोक्त प्रकार ही क्रम जानना । बहुरि इहा पहले क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि 
कौही भ्रनुभवें है, द्वितीय तृतीय सग्रह कृष्टि कौ नाही ब्ननुभवे है, असा जानता । 


३९८ |] [ क्षपासार गाथा ५१४ 


किदूटीवेक्गपढमे, कोहस्स य पटठमसंगरहग्दो दू । 
कोहुस्स य पठमठिदी, पत्तो उन्वट्टगो मोहे ।॥५१४॥ 


कृष्टिवेदकप्रथमे, क्रोधस्य च प्रथमसंग्रहात्‌ तु । 
क्रोधस्य च प्रथमस्थितिः, प्राप्तः श्रपवतंको मोहे ॥।५१४।। 


टीका ~ कृष्टिवेदक काल का प्रथम समय विषै क्रोध की प्रथम्‌ सग्रह कृष्टि 
तेक्रोध की प्रथम स्थिति करे है कंसं ? सो कहिए है- 


कुष्टिकरण काल का श्रत समय पर्यत तौ कृष्टिनिं का तौ दृश्यमान प्रदेशनि 
कासमूह्‌दैसो चय घटता क्रम लीए गोगुच्छाकाररूप श्रपने स्थान विषं तिष्ठेह । 
प्रर स्पधंकनि का प्रपने स्थान विषे प्रदेश समूह्‌ एक गोपुच्छाकार रूप तिष्ठे है । तहा 
कृष्टिनि का द्रव्य ते स्पधेकनि का द्रव्य प्रसख्यात गुणा है, ताते कृष्टि श्रर स्प्धकनि 
कं एक गोपुच्छाकार है नाही । बहुरि कृष्टिकरण काल की समाप्तता के भ्रनतरि सवं 
ही द्रव्य (लीए एक भूमि) १ कृष्टिरूप परिमि एक गोपुच्छाकार तिष्ठे ह । तहा 
सज्वलन के सवं द्रव्य कौ प्राठका भाग देद तहा एक एक भाग मात्रे लोभे, माया, 
मान का, पाच भाग मात्र क्रोध का द्रव्य जानना । 


बहुरि बारह सग्रह कृष्टिनि विषै विभाग कीजिए तौ सवं सज्वलन द्रव्य कौ 
चौर्दस का भाग दीए तहा ञ्नन्य सग्रह कृष्टिनि का एक एक भाग मात्र क्रोषका 
प्रथम सश्रहकृष्टि का तेरह भाग मात्र द्रव्य है, इहा साधिकपना न्यूनपना है, सौ यथा- 
सम्भव पूर्वोक्त प्रकार जानना । पूर्वै कृष्टिकरण काल का द्वितीय समय विषे जैसं 
विधान कया है, तेसं कहना । 


बहुरि प्रथम समय विषै करी कृष्टिनि का प्रमाण विपे ताके भसख्यातवे 
भाग मात्र दितीयादि समयनि विषै करी कृष्टिनि का प्रमाण जोड सवं पूरव श्रपुवं 
कष्टिनि का प्रमाणहोदहै। सो कृष्टि वेदक का प्रथम समय विषे क्रोध की प्रथम 
सग्रह कृष्टि का जो द्रव्य, ताकौ ग्रपकरषण भागहर काभाग देइ तहा एक भाग ग्रहि 
ताकौ पल्य का ग्रसख्यातवा भाग काभाग देद्र, तहा एक भाग मात्र व्रन्य कौ ग्रहि 
प्रथम स्थिति कौ करेहै । सोक्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि वेदकका कालत 





१-घ प्रत्तिमे "लीए एक शरूमि"” इतना भरण भिल्तता दै । 
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उच्छिष्टावली मात्र श्रधिक प्रथम स्थिति के निषेकनि का प्रमाण है । सोई इहा गृण- 
श्रेणी श्रायाम जानना । ताके वतमान उदयरूप प्रथम निषेक विषं तौ स्तोक द्रव्य 
दीजिए है । ताते द्वितीयादि अत समय पर्थ॑त श्रसख्यात गुणा क्रम लीए द्रव्य दीजिए 
है । असं तिस एक भाग मात्र द्रव्य का गुणश्रेणी रूप देनाहोहै। इहा प्रथम 
स्थितिकाजोभ्र॑त का निषेक ताही कानाम गृणश्रेसी शीषं है । बहुरि अवशेष 
बहुभाग्‌ मात्र द्रव्य कहया । ताकौ स्थिति की श्रपेक्षा क्रोध की ह्ितीय, तृतीय सग्रह 
कुष्टिते भी श्रपकषेण कीया जो द्रव्य, तामं मिलाएनजो द्रव्य भया, ताकौ इहा ्राठ 
वषे मात्र स्थिति है, ताकी सख्यात श्रावली भद सोई गच्छ, ताका भाग दीए मध्यधन 
होड । तामे एक घाटि गच्छका श्राधा प्रमाण मात्र चय मिलाए हितीय स्थिति का 
प्रथम निषेक विषे दीयाद्रव्यका प्रमाणहोदहै, सो यहु गुणश्रेणी शीषं विषे दीया 
द्रव्य तं श्रसख्यात गृणा है । बहुरि ताके म्रसख्यातवा भाग मात्र विशेष का प्रमाण है, 
सो द्वितीयादि निषेकनि विषै भ्रतिस्थापनावली के नीचै एक एक विशेष घटता क्रम 
लीए द्रव्य दीजिए है । असे क्रम करि समय समय प्रति उदयादि गलितावशेष गुणश्रेणी 
कीजिए है । बहुरि इहा मोह का श्रपवतेन घात हो है । इहा ते पहलै ग्रश्वकणंरूप 
भरनुभाग का अतमुं हूते करि सपूणं होई असा काडकघात वर्ते था । भरव सज्वलन की 
नारह्‌ सग्रह कृष्टि तिनका समय समय प्रति भ्रनत गृणा घटता भ्रनुभाग होने करि 
श्रपवतंन घात वतं दहै । 


पठमस्स संगहस्स य, श्रसंखभागा उदेदि कोहस्स । 
बंधेवि तहा चेव य, माणतियारं तहा सधे \१५१४६। 
प्रथमस्य संग्रहस्य च, भ्रसंख्यभागान्‌ उदयति क्रोधस्य । 
बंधेऽपि तथा चेव च, मानन्नयाणां तथा बंधे \\५९५। 
टीका ~ कुष्टिवेदक का प्रथम समय विषे क्रोध कौ प्रथम सग्रह कृष्टि 
सम्बन्धी जे अतर कृष्टि, तिनके प्रमाण कौ प्रसख्यात का भाग दीएु तहा बहुभाग 
मात्र कृष्टि उदय श्रव है । तहा एक भाग मात्र नीचे को उपरि कीकरृष्टि कौ दछोडि 
नीचि कौ बहुभाग मात्र कृष्टिनि का उदय हो है । जे प्रथम द्वितीयादि कृष्टि, तिनकौ 
नीचली कृष्टि कहिए । बहुरि प्रत उपात श्रादिञे कृष्टि, तिनकौ ऊपरली कृष्टि 
कहिए ह । तहा उदयस्प न होड भ्रेसी नीचली कृष्टि ते तौ श्रनत गुणा बधता अ्रनुभाग 
रूप होड करि भरर ऊपरि की कृष्टि श्रनत गृणा घटता भ्रनुभागरूप हद्‌ करि ते कृष्टि 
नीचि की कृष्टिरूप परिणमि उदय प्राव है । 
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बहुरि बध विषे भी नीचली उपरली प्रसख्यातवा भाग मावर कृष्टि द्योडि 
बीचि की भ्रसस्यात बहुभाग मात्र कृष्टि जाननी । उदयरूप कृष्ठिनि विषै जो उपरली 
ग्रनुदय कृष्टिनि का प्रमाण तातं साधिक दूणा प्रमाण लीए नीचली उपरली कृष्टिनि 
का प्रमाण घटाएु बधलूप कृष्टिनि का प्रमाणहोहै । इनका बध इहाहो है । बहुरि 
इहा मानादिक को अ्रपनी श्रपनी प्रथम सग्रह कृष्टि की नीचली ऊपरली कृष्टि प्रमाण 
का भ्रसख्यातवा भाग मात्र कुष्टिनि कौ नीचं उपरि छोडि वीचि की बहुभाग मात्र 
कृष्टि वधे है । बहुरि इहा मानादिकनि कौ तीनो ही सग्रह कृष्टिनि का उदय नाही 
है श्रर क्रोध की द्वितीय, तृतीय सम्रहुकृष्टि का बव वा उदय नाही है, च्रैसा जानना 


कोहस्स पठमसंगहकिदिष्स्स य हेटि्ठमणुभयट्‌ठाणा । 
तत्तो उदयद्ढारा, उवरि पुण श्रणभयदट्ठारा ॥५१६॥ 


उवरि उदयट्‌ठाणा, चत्तारि पदाणि होति अह्ियकमा । 
मञ्भ उभयदट्ठाणा, होति ग्रसंखेज्जसंगुणिया ॥५१७॥ 


रोधस्य प्रथमस्तग्रहुकृष्टेश्चाधस्तनान्‌भयस्थानानि । 
तत उदयस्थानानि, उपरि पुनरनुभयस्थानानि ।५१६॥ 


उपरि उदयस्थानानि, चत्वारि पदानि भवंति भ्रधिकक्रमासि। 
मध्ये उभयस्थानानि, भवति भ्रसंख्येयसंगुखितानि ।\५१७। 


टीका ~ क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि की श्रतर कृष्टिनि विषे ग्रध स्तन कहिए 
प्रथम द्वितीयादि नीचली जे श्रनुभय स्थान कहिए जिनिका उदय श्रर बध दोऊ नाही 
गरेसी नौीचली कष्ट, तिनिका प्रमाण स्तोक है, ताकी सदृष्टि दोय का अ्रक । बहुरि 
ताते ताही कौ पल्य का भ्रसख्यातवा भाग का भाग देइ तहा एक भाग मात्र विशेष 
करि अधिक तीन श्रनुभय कृष्टिनि के उपरिवर्तीं जे नीचली उदयस्थान कहिए 
जिनिका उदय पाइए बध न पाइए श्रैसी कृष्टि, तिनिका प्रमाण है । ताकी सदुष्टि 
तीन का श्रक । बहुरि ताते ताही कौ पल्य का ्रसस्यातवा भाग का भाग दीए तहा 
एक भाग मात्र विशेष करि अधिक उपरितन कहिए ॒म्रन्त उपात प्रादि ऊपरिकी 
प्रनुभयस्थाना कहिए बध-उदय रहित कृष्टि, तिनका प्रमाण है । ताकी सदष्टि च्याररि 
का अक । बहुरि ताते ताहीकौं पल्य का भ्रसख्यातवा भाग का भाग देइ तहा एक 
आग सात्र विशेषकरि श्रधिक तिनि कृष्टिनि के नीचै पाइएु असी उपरली उदयस्थाना 
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कहिए उदय सहित बध रहित कृष्टि, तिनका प्रमाण है । ताकी सदृष्टि सात का ग्रक 
गरेसं च्यारि पद तौ प्रधिक क्रम लीए है । बहुरि तातं श्रसख्यात गुणा बीचिको उभय- 
स्थाना कद्िए जिनिका बध भी पाए त्रसी कष्ठिनि का प्रमाण है । सोई किए है- 


क्रोध की प्रथम सग्रहकुष्टि विषजो कृष्टिनि का प्रमाण, ताकौ पल्यका 
प्रसख्यातवा भाग का भाग दे्‌ तहा बहुभाग मात्र तौ बीचिकी उभय कृष्ठिनिका 
प्रमाण है । बहुरि श्रवशेष एक भाग र्या ताकौ श्रक्षेपयोगोद्धृतमिरश्रपिडः' इत्यादि 
सूत्र विधान तै भ्रक सद्ष्टि प्रेक्षा दोय, तीन, च्यारि, सात शलाकानि कौ जोड 
सोलह भया, ताका भाग देद्‌ जो एक भागका प्रमाण भ्राया, ताकौ श्रपनी स्रपनी दोय 
भ्रादि शलाकानि करि गुण, नीचली श्रनुभय कृष्टि श्रादिकनि का प्रमाण प्रावहै। 
से ही बारह सग्रह कष्ठिनिका वेदक काल का प्रथम समय विषे भ्रल्प बहुत्व 
जानना । 
बिदियादिसु चडउठारा, पुव्विल्लेहि भ्रसंखगुखहीणा । 
तत्तो असंखगुणिदा, उवरिमणुभया तदो उभया! ॥५१८॥। 
दितीयादिषुं चतुःस्थानानि, पूर्वेभ्योऽसंख्यगुरणहीनानि । 
ततः ग्रसंख्यगुरितानि, उपयंन्ुभेयानि तत उभयानि ।१५१८।। 


टीका - भ्रव कृष्ठिकरण काल का द्वितीयादि समयनि विषै कहिए है-पूवं 
समय विषे जे नीचली वध रहित केवल उदय कृष्टि थी, ते तौ उत्तर समय विषे 
उभय कृष्टिरूपहोह । प्रर भ्रपुवे समय विषे श्रनुभय कृष्टि थी, तिन विषे अत की 
केतीक कृष्टि उपयल्प तिनते नीचली केतीक केवल उदय रूप उत्तर समय विषे 
हो है । बहुरि पूवे समय विषे जे ऊपरिकौ केवल उदय कृष्टि थी, ते सवं उत्तर समय 
विषे प्रनुभयलूपहो है । बहुरि पूर्वं समय विषै जे उभय कृष्टि थी, तिनविषै ग्रत की 
केतीक कृष्टि प्ननुभय रूप, तिनते नीचै केतीक केवल उदय रूप कुष्ट उत्तर समय 
विषेहोहै। च्रैसे समय समय प्रति वव्र श्र उदय विषै भ्रनुभाग काषटनाहोरहै, 
जाते नीचली कृष्टिनि विषे भ्रनुमाग स्तोक पाइए है, ऊपरिकी कृष्ठिनि विषै म्रनुभाग 
बहुत पाइये है । प्रेस होतें ग्रल्प-बहृत्व कहिए है-- 

नीचे को श्रनुभय कृष्टितौ स्तोक है, ताते तिनके ऊपरि जे नीचली केवल 
उदय कृष्टि ते विशेष भ्रधिक है । ताते परे पूव समय विषै जो उत्कृष्ट श्रनुभाग लीए 


१-षट्खडागम घवला पुस्तक-६, पृष्ठ ३८४, 
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ग्रत की ब्र खूपकुष्टि थो, तते लगाय नीचे जे उत्तर समय विषै भ्रनुभय कृष्टि भई 
ते विशेष श्रधिक है । तातं तिनके नीचं जे विवक्षित समय विषै केवल उदय रूप कृष्टि 
भई, ते विशेष भ्रधिकदहै | प्रैसेए च्यारि स्थान तौ पूर्वं समय विषै नीचली ्रनुभय 
कृष्टि ्रादिका प्रमाण जो था, तातं ग्रसख्यात गणे घाटि हैँ । 


बहुरि तिन उदय कृष्ठिनि ते पूर्वं समय विषै जो ऊपरि की उदय कृष्टि थी, 
तिनविषे स्तोक श्रनुभाग लीएजो प्रादि की जघन्य कृष्टि, तीहि समान कृष्टि तं लगाय 
जे उत्तर समय विषै सर्वं प्रनुभय कृष्टि भई, ते भ्रसस्यात गुणी हैँ । जातं पूवं समय 
विषे जो ऊपरिकी श्रनुभय कृष्डिनि का प्रमाणा था, ताके भ्रसख्यातवे भाग मात्र कृष्ट 
पूवं समय सबधी ऊपरि की जघन्य उदय कृष्टि तै नीचे उत्तर उत्तर समय वरिष ऊपरि 
की जघन्य अनुभय कष्ट हो है । बहुरि ताते पूर्वै समय सवधी उपरि की उदय कृष्टि 
का प्रमाण के प्रसस्यावे भाग मात्र कृष्टि नीचै उतरे इस विवक्षित समय विषे उपरि 
की जघन्य उदय कृष्टि हो है । बहुरि तिन अनुभय कृष्टिनि का प्रमाण ते बीचि विषै 
जे बध उदय युक्त उभय कृष्ट ह, ते श्रसख्यात गुणी दै । शरैसे द्वितीयादि समयनि विषे 
कष्टिनि का भ्रल्प-बहुत्व जानना । 


पुव्विल्लबंधजेट्ठा, हेद्डासंखेज्जभागमोदरिय । 
संपडिगो चरिमोदयवरमवरं अणुभयाणं च ।॥५१६॥ 


पौविकूबधज्येष्ठात्‌, ्रधस्तनमसंख्येयभागमवतीयं । 
साप्रतिकः चरमोदयवरमवरं श्रनुभयानां च ।॥५१९॥। 


रीका - पूवं समय सबधी बध की उत्कृष्ट कृष्टि किए अत कौ बेध कृष्टि 
ताते लगाय पूर्वं समय सवधी उभयकृष्टिनि के म्रसख्यातवे भाग मात्र कृष्टि नीचं उतरि 
करि साप्रतिक कहिए वतमान उत्तर समय सबधी अत कौ केवल उदय रूप उत्कृष्ट 
कृष्टिहौहै। ग्र ताके ग्रनतरि उपरि प्रनुभय कृष्टि कौ जघन्य कुण्टि पाइए है । बहुरि 
तिस उत्कृष्ट उदय कृष्टि त नीचं पूवे समय सवधी उदय कृष्टि के ग्रसख्यातवे भाग 
मात्र कृष्टि नीचं उतरि साप्र्िक उदय की जघन्य कृष्टि हो है । ताके प्रनतर्‌ नीचं 
उभयकृष्टि की उत्कृष्ट कृष्टि हो है, असे तौ ऊपरि भी कृष्टिनि विप विधान जानना । 


हेटिठमणुभयवरादो, श्रसंखबहुभागमेत्त मोदरिय । 
संपडिवंधजहण्णं, उदयुक्कस्सं च होदि ति ॥५२०॥ 
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ग्रधःस्तनाच्रुभयवरान्‌ श्रसंस्यवहुभागमात्रमवतीयं । 
संप्रतिब॑धजघन्यं, उदयोत्कृष्टं च भवतीति ।५२०।। 


टीका ~ पूवं समय सम्बन्धी भ्रनुभय कृष्टि कौ जो उत्कृष्ट कृष्टि कहिए श्रत 
कृष्टि, ताते पुवं समय सम्बन्धी श्रनुभय कृष्टिनि का ग्रसख्यात बहुभाग मात्र कृष्टि नीचं 
उतरि सांप्रतिकं बध कृष्टि, जो वध उदय युक्त उभय कृष्टि, ताकौ जघन्य कृष्टि हो 
है । बहुरि ताके श्रनतरि नीचली कृष्टि सो केवल उदय कुष्टिनि की उत्कृष्ट कृष्टि है 
तातं लगाय पूवं समय सम्बन्धी उदय कृष्टिनि के प्रसस्यातवे भाग मात्र कृष्टि उतरि 
करि साप्रतिक उदय कृष्टि कौ जघन्य कृष्टिहो है । ताके नीचे पूवं समय सबधी 
ग्रनुभय कंष्टिनि के प्रसख्यातवे, भाग माव्र कृष्टि नीचं उतरि साप्रतिक जघन्य 
प्रनुभय कृष्टिहो है । सोई सवं कुष्टिनि विषे जघन्य कृष्टि है । श्रैसे नीचली कुष्टिनि 
विषे विधान जानना । भ्रैसे समय समय प्रति पूवे समय सबधी नीचली भ्रनुभय उदय 
कृष्टि उपरली उदय श्रनुदय कुष्टिनि का प्रमाणा तं उत्तर समय सबधी तिनका प्रमाण 
ग्रसख्यात गुणा घटता है । प्रर बीचि विषे जो उभय कृष्टि है, तिनका प्रमाण विशेष 
ग्रधिक हो है, भ्रेसा जानना । 


पडिसमयं श्रहिगदिणा, उदये बंधे च होदि उक्कस्सं । 
बंधुदये च जहण्णं, अरणंतगुणहीणया किट्टी ।१५२१॥ 


प्रतिसमयमहिगतिना, उदये बंधे च भवति उत्कृष्टं । 
बंधोदये च जघन्यं, श्रन॑तगुखहौनका कृष्टिः ।\५२१।। 


टीका ~ समय समय प्रति सर्पं की गतिवत्‌ उत्कृष्ट कृष्टि तौ उदय प्रर बध 
विषे बहुरि जघन्य कृष्टि बध प्रर उदय विषे भ्रनत गुणा घटता क्रम लीए प्ननुभाग 
ग्रपेक्षा जाननी । सोई कहिए है- 

सवं कृष्टिनि के श्रनत वहुभाग मात्र वीचि की कृष्टि बधरूप है, तिनतं साधिक 
उदयसू्परहै । तिनविषेजौ सवंतं स्तोक प्रनुभाग लीए प्रथम कृष्टि, सो जघन्य 
कृष्टि कहिए । सवं ते श्रधिऱ अ्ननुभाग लीएअत कृष्टि, सो उत्कृष्ट कृष्टि कहिए । 
तहा कृष्टि वेदक का प्रथम समय विषे जो उदय की उत्कृष्ट कृष्टि, सो बहुत अ्रनुभाग 
युक्त है । ताते तिसही समय विषे बध की उक्करृष्ट कृष्टि श्रनत गुणा घटता ्रनुभाग 
लीए है । तातं द्वितीय समय विषे उदय की उत्कट कृष्टि भ्रनत गुणा घटता भ्रनुभाग 
लीएदहै। ताते तिस ही समय विपे वध की उत्कृष्ट कृष्टि ग्रनत गुखा घटता भ्रनुभाग 
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लीएहै। तातं तीसरा समय त्रिप उदय की उक्कृष्ट कृष्टि श्रनत गुणा घटता ग्रनुभाग 
लीए है) तातं तिस ही समय विषै बध की उत्कृष्ट कृष्टि श्रनत गुणा घटता प्रनुभाग लीए 
है। या प्रकार जैसे सपं इधर तं उधर, उधर तं इधर गमन करं है तैसं विवक्षित समय 
विषे उदय की ते बध की श्रर पूर्वं समय सबधी बध कौ तै उत्तर समय सम्बन्धी उदय 
की उत्कृष्ट कृष्टि विषै प्रनत गुणा घटता श्रनुभाग क्रम ते जानना । बहुरि कृष्टि वेदक 
का प्रथम समय विषे वध की जघन्य कृष्टि बहुत श्रनुभाग युक्त है । ताते तिस समय 
विषे उदय की जघन्य कृष्टि ग्रनत गृणा घटता भ्रनुभाग युक्त है । तातं दूसरा समय 
विषे बध कौ जघन्य कृष्टि ्रनन्त गुणा घटता भ्रचुभाग युक्त है, ताते त्तिसं समय विषे 
उदय कौ जघन्य कृष्टि ्रनन्त गुणा घटता प्रनुभाग युक्त है । असं सपे कौ चालवत्‌ 
एक समय विषे बधकी ते उदय कौ श्र पूर्वं समय सवबधी उदय की ते उत्तर समय 
सबधी बंध की जघन्य कृष्टि विषे ्ननत गुणा घटता अ्रनुभाग जानना 1 असी प्रह्पणा 
क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि वेदक काल का अत समय परयत है । बहुरि ताकी द्वितीय 
तुतीय सग्रह कृष्ट वेक कं भी अंसं ही क्रम जानना । 
प्रव सक्रमण द्रव्य का विधान कहिए है-- 
संकमदि संगहाणं, दव्वं सगहेटिठमस्स पठमोत्ति । 
तदुदये संखगुणं, इदरेसु हवे जहाजोग्गं ५२२ 


संक्रामति संग्रहाण, द्रव्यं स्वकाधस्तनस्य प्रथम इति । 
तदनुद्ये संख्यगुमितरेषु भवेत्‌ यथायोग्यम्‌ ।)५२२।। 


टीका ~ सग्रह कृष्टिनि का द्रव्य है, सो विवक्षित स्वकीय कषाय के नीचे जौ 
कषाय, ताकी प्रथम सन्प्रहु कृष्टि पर्यत सक्रमण करं है । 


भावाथं यहु ~ जो स्वस्थान विषे विवक्षित कषाय कौ सग्रह कृष्टि का द्रव्य, 
तिस ही कषाय की म्न्य सग्रह कृष्टि विषे सक्रमण करे तौ तीसरी सग्रह कृष्टि पयत 
करै । श्रर्‌ परस्थान त्रिष जो श्रन्थ कषाय विषै सक्रमण करे तौ तिस विवक्षित कषाय 
ते लगती जो कषाय, ताकी प्रथम सग्रह कृष्टि विष सक्रमण करं जो द्रव्य जिस 
विषे सक्रमण करै, सो द्रव्यतिस ही रूप परिणमै है । तहा जिस सग्रह कृष्टि कौ भोग 
है, ताका श्रपकर्षेण कीया हवा द्रव्य ते ताके प्रनतरि भोगने योग्य जौ सग्रह कृष्टि 
तिस विष सख्यात गुणा द्रव्य सक्रमण हो है । प्नौरनि विषै यथायोग्य सक्रमण हौ है। 


सोई कहिए है-- 
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जेसे प्रवृत्ति विषं जमाखरच कहिए, तैसं इहा प्राय द्रव्य, व्यय द्रव्य व हिए है । 
जो ्रन्य संग्रह्‌ कृष्टिनि का द्रव्य सक्रमण करि विवक्षित सग्रह कृष्टि विषे ग्राया-प्राप्त 
भया, ताका नाम श्राय द्रव्य है । बहुरि विवश्ित सग्रह कृष्टि का द्रव्य स॒क्रमण करि 
ग्रन्य सग्रहं कृष्टिति विषे गया, ताका नाम व्यय द्रव्यहै। 


बहुरि इहां क्रोध को प्रथम सग्रह कृष्टि विना श्रन्य ग्यारह सग्रह कृष्टिनि का 
श्रपना अ्रपना जो द्रव्य, ताकौ श्रपकषेण भागहार काभागदीएजो एके भाग मात्र 
द्रव्य सक्रमण करें है, सौ एक द्रव्य कहिए है । बहुरि क्रोध कौ प्रथम सग्रह कृष्टिका 
द्रव्य कौ भ्रपकरष॑ण भागहार का भागदीए जो एक भाग मात्र द्रव्य सक्रमण करे, सो 
तेरह द्रव्य किए है, जाते श्नन्य सग्रह कृष्टि का द्रव्यतेक्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि 
का द्रव्य नोकषाय के द्रव्य सिलनेतं तेरहगृणा है तहालोभकी तृतीय सग्रह कृष्टि 
विषे लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि श्र द्वितीय सग्रह कृष्टि का ्रपकषंण कीया द्रव्य 
सक्रमण करे है, ताते ताके प्राय द्रव्य दोय हँ । बहुरि लोभ की द्वितीय सग्रह कृष्टि 
विषे लोभ की प्रथम सम्रहुकृष्टिका ही ग्रपकर्षण॒ कीया द्रव्य स॒क्रमण करे है, तातं 
ताके भ्राय द्रव्य एक दहै, बहुरि लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टि विषमायां कौ प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय सग्रह कृष्टि का अपकर्षण कीया द्रव्य सक्रमण करे है, ताते ताकं 
श्राय द्रव्य तीन है । बहुरि माया की तृतीय सग्रह कृष्टि विषे माया कौ द्वितीय प्रथम 
सग्रह कृष्टि का श्रपकषेण कीया द्रव्य सक्रमण करे है; ताते ताकं श्राय द्रव्य दोय है 
बहुरि माया की द्वितीय सम्रहु कृष्टि विषे माया की प्रथम सग्रह कृष्टि का भ्रपकरषेण 
कोया द्रव्य सक्रमण॒करे है, ताते ताके श्राय द्रव्य एकह । बहुरि माया की प्रथम 
सग्रह कृष्टि विषे मान की प्रथम, द्वितीय, तृतीय सग्रह कृष्टि का ग्रपकषेण॒ कीया द्रव्य 
सक्रमण करे है, ताते ताकं श्राय द्रव्य तीन दहै । बहुरि मानकौ तृतीय सग्रह कृष्टि 
विषे मान की द्वितीय, तृतीय सग्रह कृष्टि का ग्रपकर्षण॒ कीया द्रव्य सक्रमण हौ है। 
ताते ताकं श्राय द्रव्य दोय है । बहुरि मान की द्वितीय सग्रह कृष्टि विषै मान की प्रथम 
सम्रहक्ृष्टिकादही म्रपक्रष॑ण॒ कीया द्रव्पर सक्रमण हो है, ताते ताकं राय द्रव्य एक 
हे । बहुरि मान की प्रथम सग्रह कृष्टि विषै क्रोधव्यी प्रथम, द्वितीय, तृतीय सग्रह 
कृष्टि का श्रपक्र्षर कीया द्रव्य सक्रमण हो है, ताते ताके भ्राय द्रव्य पद्रह है । बहुरि 
क्रोध की तृतीय सग्रह कृष्टि विषे क्रोध की प्रथम, द्वितीय कृष्टि का श्रपकर्षणा कीया 
द्रव्य सक्रमणहोहै, ताते ताके श्राय द्रव्य चौदह है) बहुरि क्रोध की द्वितीय सग्रह 
कृष्टि विषे क्रोध को प्रथम स्र कृष्टि का श्रपकषण कीया द्रव्य तेरह, तातं चौदह्‌ 
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गुणासक्रमणहोदै। ताते ताफ़ श्राय द्रव्य एकसौ विधासी है । इहा चौदह गृणा 
करने का प्रयोजन किए है-- 


ग्रनतरि भोगने योग्य सग्रह कृष्टि विषे सख्यात गुणा द्रव्य का सक्रमण॒ होना 
कह्या है, सो इहा सख्थात का प्रमाण ॒श्रपने गुणकार तं एक श्रधिक जानना । सो 
यहु क्रोध कौ प्रथम सग्रह कृष्टि कौ भोगवेदहै । श्र ताके भ्रनतरि क्रोध की द्वितीय 
सग्रह कुष्टि कौ भोगवेगा । ताते क्रोध की प्रथम कृष्टिका ्रपकपेण कीया द्रव्यते 
सख्यात गुणा द्रव्य का द्वितीय सग्रह कृष्टि विषे सक्रमणहो है) वहुरि इहा प्रथम 
कृष्टि का द्रव्य विषे तेरह का गुणकार है, तातं एकं श्रधिक कीए सस्यात का प्रमाण 
चौदह इहा जानना । भ्रन्य सग्रह कृष्टि वेदक विषे सख्यात का प्रमाणा भ्रन्य होगा, सो 
प्रागे करगे । बहुरि क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि विषै श्राय द्रव्यहै नाही, जातं 
प्रानुपूर्वी सक्रमण पादए है । इहा सक्रमण द्रव्य कौ ग्रपकरषेण द्रव्य का प्रनुभाग घटने 
की श्रपेक्षा हानि होने ते कहा दै । 
असं भ्राय द्रव्य का विभाग कहया । 
श्रब व्यय द्रव्य का विभाग किए है- 
क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि का द्रव्य क्रोध की द्वितीय, तृतीय मान की प्रथम 
-सम्रह कृष्टि विषे गया, तातं एक सौ बियासी तेरह तेरह द्रव्य मिलि, ताकं व्यय द्रव्य 
दोय सै भ्राठहो हैँ । बहुरि क्रोध की द्वितीय कृष्टि का द्रव्य क्रोध की च्रृतीय, मान की 
प्रथम सग्रह कृष्टि विषे गया, ताते ताकं व्यय द्रव्य दोयहोहै। बहुरि क्रोधकी 
तृतीय कृष्टि का द्रव्य मान की प्रथम सग्रह कृष्टि ही विषे गया, तातं ताके व्यय द्रव्य 
एक है । बहुरि मानक प्रथम सग्रह कृष्टि का द्रव्य मान की द्वितीय, वतीय माया 
की प्रथम सग्रह कृष्टि विषं गया ताते ताकं व्यय द्रव्य तीन रहँ । बहुरि मान कौ द्वितीय 
(सग्रह कृष्टि का द्रव्य मान कौ तृतीय, माया की प्रथम सग्रह कृष्टि विषै गया,'तातं 
ताकं व्यय द्रव्य दोय हँ । बहुरि मान की तृतीय सग्रह कृष्टि का द्रव्य माया की प्रथम 
सग्रह कष्टि ही तरिषे गया, ताते ताके व्ययं द्रव्य एक है । बहुरि माया कौ प्रथम सग्रह 
कष्टि का द्रव्य माया की द्वितीय, तृतीय लोभ को प्रथम सग्रह कृष्टि विषै गया, तातं 
ताक व्यय द्रव्य तीन है'। बहुरि माया कौ द्वितीय कृष्टि काद्रेव्य, माया की व्रृतीय, 
-लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि विषं गया, ताते ताकं व्यय द्रव्य दोय है । बहुरि माया 
की तृतीय सग्रह कृष्टि का द्रव्य लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि विषै ही गया, ताते ताकं 
व्यय द्रव्य एक है । बहुरि लोभ क्रौ प्रथम सग्रह कृष्टि का द्रव्य लौभ की द्ितीय, 
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तृतीय सग्रह कृष्टि विषे गया, ताते ताकं व्यय द्रव्य दोय रहँ । बहुरि लोभ की दहितीय 
सग्रह कष्ट का द्रव्य, लोभकी तृतोय सग्रह कृष्टि विषे मया, ताते ताके व्यय द्रव्य 
एक है । बहुरि लोभ कौ तृतीय सग्रह कृष्टि का द्रव्य श्रन्यत्रन जाय है, जाते विपरीत 
सक्रमण का श्रभाव है, ताते ताकं व्यय द्रव्य नाही दहै । 


श्रेसे व्यय द्रव्य का विभाग कह्या । 
प्रागे श्रनुसमय श्रपव्तन की प्रवृत्ति का क्रम कहिए है-- 


पडिसभयं संखेज्जदिभागं णासेदि कंडयेण विणा । 
बारससंगहकिट्टीणग्गादो किटिटवेदगो णियमा ॥५२३॥ 


प्रतिसमयं संस्थेयभागं नाशयत्ति कांडकेन विन । 
दादशसंग्रहुकृष्टीनामग्रतः कृष्टिवेदको नियमात्‌ ।\५२३।। 


टीका - कृष्टि वेदक जीव दहै, सौ काडक बिना बारह सग्रह कूष्टिनिकाग्रग्र 
भाग ते सवं कृष्टिनि के श्रसख्यातवें भाग मात्र कृष्टठिनि कौ नष्ट करं है नियम तं 


भावाथं ~ कृष्टिकरण काल का अत समय पर्यत तौ ्रतमु हूतं काल करि 
निष्पन्न जो काडक विधान, ताकरि अ्रनुभागका नाश होता था, भ्रव कृष्टि भोगने का 
प्रथम समय तं लगाय समय समय प्रति भ्रग्रघात होने लगा! तहा बारह सग्रह 
कुष्टिनिंकाजे प्रतर कृष्टि, तिन विषे ग्रत कृष्टि ते लगती जे बहुत ग्ननुभाग युक्त 
ऊपरि कौ केतीक कृष्टि, तिनका नाण करि तिनि कृष्टिनि कै द्रव्य कौ स्तोक 
ग्रनुभाग युक्त नीचली कृष्टिनि विषे निक्षेपण करिए दहै । तहा जिनिकृष्टिनिका 
नाश कया, तिनिका नाम घात कृष्टिहै, सो अपनी भरपनी सग्रह कृष्टि चिषे प्रतर 
कृष्टिनि का प्रमाणा स्थापि, ताकौ भ्रपकरषेण भागहार के अ्रसख्यात्तवे भाग मात्र जो 
ग्रसस्यात ताका भाग दीए श्रपनी ्रपनी घात कृष्टिनि का प्रमाणा प्राव है 1 बहुरि 
इन घात कृष्टिनि केजे परमाणू, ताका नाम घात द्रव्यहै, सो श्रपनी ग्रपनी स्रत 
कुष्ट का द्रव्य कौ घात कुष्टिनि काप्रमार करि गुणे श्रत कृष्टि के नीचे एक एक 
विशेष बधता है । ताते विशेष श्रधिक कीए घात द्रव्य का प्रमाण प्राव है । 


णासेदि परद्टाखियः, गोउच्छं अग्गकिटिटघादादो । 
सद्‌ठाणियगोउच्छं, संकमदव्वाद्‌ घादेदि ।५२४॥ 
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नाशयति परस्थानकं, गोपुच्छमग्रकष्टिघातात्‌ । 
स्वस्थानिकगोपुच्छ, संक्रमद्रव्यात्‌ घातयति ॥५२४॥।। 


टीका ~ प्रग्रकृष्टि घात ते तौ परस्थान गोपुच्छ कौं नष्ट कर है प्रर सक्रम 
द्रव्य जौ ग्रन्य सम्रहरूप भया असा पूर्वोक्त व्यय द्रव्य, तातं स्वस्थान गोपुच्छं कौ नष्ट 
करे है । कंसं ? सो कहिए है - 

विवक्षित एक सग्रह कृष्टि विषे जौ भ्रतर कृष्टिनि के विशेष घटता क्रम 
पाइए है, सो इहा स्वस्थान गोपुच्छं कहिए है । बहुरि नीचली विवक्षित सग्रह कृष्ट 
को अत कृष्टि ते ऊपरि की ग्रन्य सग्रहं कृष्टि की रादि कृष्टि कं विशेष घटता क्रम 
पाइए है, सो इहा परस्थान गोपुच्छ किए । तहा कृष्टिनि कौ हीन अ्रधिक द्रव्यका 
सक्रमण होने ते चय घटता क्रम नष्ट भया, तातं पूर्वे स्वस्थान गोपुच्छ था, ताका 
सकरम द्रव्य करि नाश भया! बहुरि नीचली सग्रह कृष्टि की अत कृष्टि प्रर 
उपरली सग्रह कष्ट की ग्रादि कृष्टि, तिनिकरे बीचि कृष्टिनि काघात होने तेएक 
विशेष घटता क्रम न रहया, तातं पूरवे परस्थान गोपुच्छ था, ताका घातद्रव्य करि 
नाश भया । 


श्रायादो वयमहियं, हीणं सरिसं कह्पि अण्णं च । 
तम्हा श्रायहुग्वा, ण होदि सट्‌ठारणगोऽच्छ ।॥।५२५॥ 


श्रायतो व्ययमधिकं, हीनं सदशं कुत्रापि श्रन्यच्च । 
तस्म दायद्रव्यान्न भवति स्वस्थानगोपुच्छम्‌ ।\५२५।। 


टीका - इहा कोऊ कट व्यय द्रव्य गया श्रर भ्राय द्रव्य भ्राया, ताते व्यय 
द्रव्य करि स्वस्थान गोपूच्छ का नाश कहया, भ्राय द्रव्य करि स्वस्थान गौपुच्छका 
होना कल्या, तहा कहिए है-- 

कही सग्रह कष्ट विषे प्राय द्रव्य तै व्यय द्रव्य ्रधिक रै, कहीहीनदै, कही 
सपान, वही प्राय द्रव्य है, व्यय नाही, कही व्यय द्रव्य है, ग्राय द्रव्य नाही । तातं 
ग्राय द्रव्य ते स्वस्थान गोपुच्छनहोदहै। 

ग्रब जैस स्वस्थान परस्थान गोपुच्छं का सद्भाव हो है, तैसे किए है-- 


घादयदग्वादो पुर, वय श्रायदखेत्तदव्वगं देदि । 
सेसासंखाभागे श्रणंतभाग्‌ णयं देदि ॥५२६॥ 
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घातकद्रव्यात्‌ पुनव्ययमायतक्षेत्रदरम्यक ददाति । 
शेषासंख्यभागं श्रनंतभागोनकं ददाति ।*५२६।। 


टीका ~ घातं द्रव्यते व्यय द्रव्य श्रर॒भ्रायतक्षेत्र द्रव्य कौ दीए एक गोपुच्छं 
हो है । कसं ? सो कहिए है-- 


र्वे जो व्यय द्रव्य कल्या, तामे जिनि कृष्टिनि का घात कौया, तिनि कृष्टिनि 
का व्यय द्रव्य घटाएं श्रवशेष रहै, तितना द्रव्य घात द्रव्य ते श्रहुण करि जिन कृष्ठिनि 
का जितना जितना व्यय द्रव्य भया था, तिन कृष्टिनि का तितना तितना देइ पूरण 
कीए स्वस्थान गोपुच्छं का सद्भावदहोदहै। 


घात कृष्टि सम्बन्धी व्यय द्रव्य कितना? सो कर्हिए है-- 


ग्रपनी श्रपनी सग्रह कृष्टि की श्रत कृष्टि काद्रव्य कौ ्रपकर्षण भागहार का 
भागं दीए तिस अत कृष्टि का व्यय द्रव्यका प्रमाण भ्रावे है । ताकौ श्रपनी श्रपनी 
घात कृष्टिनि का प्रमाण करि गुरो प्रर तहा विशेष ्रधिक कीए सवघात कृष्टि 
सम्बन्धी व्यय द्रव्यकाप्रमाणहौ है'सोघात कृष्टिनिकातौ नाशहीभया,सो , 
तहा द्रव्य देना ही नाही । ताते याकौ व्यय द्रव्य विषं घटाइ अ्रवशेष व्यय द्रव्य मातर 
द्रव्य देने करि स्वस्थान गोपुच्छं की सिद्धिहोहै। वहूरि लोभ कीत्ृतीय सग्रह कृष्टि 
काघात कीए पष्ठ ग्रवशेष रही जे कष्ट, तिन विषे जो अत कृष्टि, तिसते लोभ 
की दहितीय सग्रह की प्रथम सम्रहकृष्टिदहै, सो बीचि कीकृष्टि का घातहोनेतं 
एक श्रधिकं लोभकौ ततीय सग्रह की घात कृष्टिनि का प्रमाण मात्र जे विशेष 
कहिए चय, तिन करि हीन भई सो म्रपने नीचं लोभकी तृतीय सग्रह कृष्टिकी घात 
कष्टिनिकाजो प्रमाण तितने विशेषनि का जेता द्रव्य होइ तितना द्रव्य कौ म्रपने 
घात द्रव्यते ग्रहण करि तहा लोभ कौ द्वितीय सग्रह की प्रथम कृष्टि विषे दीए यह 
प्रथम कृष्टि तिस तृतीय सग्रह की ग्रत कष्टि तं एक विशेष मात्र घटतीहो है । रेस 
ही याकी द्वितीयादि घात कीए पौष प्रवशेष रही कृष्ठिनि की अंत कृष्टि पर्यंत 
कष्टिनि विषं तितना तितना द्रव्य घात द्रव्यते ग्रहण करिदीएुलोभकी तृतीय, 
द्वितीय सग्रह विषं एक गोपुच्छ भया, सो इहा प्राय तं नीचे तृतीय सग्रह ताकी घात 
कष्टिनि का प्रमाण मात्र जे विशेष, तिनका द्रव्य प्रमाण तौ चौड़ा प्रर श्रपनी घात 
कीए पीछे ग्रवशेप रही कृष्टिनि का प्रमाण मात्र लवा क्षेत्र कल्पना कीए एक श्रायन 
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दोञनि कौ घात कृष्टिनि का जेता प्रमाण तितना विशेष प्रमाण तौ जुदा जुदा चौडा 
प्रर श्रपनी घात कीए पीं श्रवशेष रही कृष्टिनि का प्रमाण माच्र लम्बा श्रैस्ा दोय 
भ्रायत चतुरख क्षेत्र प्रमाण द्रन्य कौ ग्रपनी घात द्रव्य ते ग्रहृण करि लोभ की प्रथम 
सग्रह की प्रथमादि कष्टिनि विषे दोए लोभ की तीनो सग्रह कृष्टिनि का एकं गोपुच्छ 
भया । असे ही क्रम करि श्रपने नीचली सग्रह कृष्टिनि की घात कृष्टिनि का प्रमाण 
मात्र. विशेषनि करि तौ जुदा जुदा चौडा रर प्रपना घात कीए पी श्रवशेष रही 
कुष्ठिनि का प्रमाण मात्र लम्बा त्रसं क्रम ते तीन, च्यारि, पाच, छह, सात, श्राठ, 
नव, दश, ग्यारह ्रायत चतुरख क्षेत्ररूप द्रव्य, ताकौँ श्रपने ग्रपने घात द्रव्य तं ग्रहण 
करि क्रमते मायाकी तृतीय सग्रहादि क्रोध की प्रथम सग्रह परयत सग्रह कृष्टिनि 
विषे दीए बारह सग्रह कृष्टिनि का एक गोपृच्छहो है । असं प्रायत चतुरस्र क्षेत्र 
रूप द्रव्य देने केरि परस्थान गोपुच्छ की सिद्धि भई । या प्रकार स्वस्थान, परस्थान 
गोपुच्छ सम्पूणं हो है । 


बहुरि इहां सवं मोहनीय का द्रव्य साधिक दयधं गुणहानि गुणित भादि 
वगणा मात्र है, ताकौ श्रपकषेण भागहार काभाग दीए भ्र साधिक नव गुणा कौए 
समस्त व्यय द्रव्य का प्रमाण श्राव है । जाते सवं मोहुके द्रव्य कौ चौर्दस काश्रर 
्रपकषेण भागहार का भाग दीए एक व्यय द्रव्य का प्रमाण होड अर पूर्वोक्तं समस्त 
व्यय -द्रव्यनि कौ जोड दोय से छब्बीस होइ । तहा दोय से छव्वीस गृणकरारका 
चौर्स करि भ्रपवतेन कोए साधिकनवका गुणकार हो है । बहुरि सवं मोहनीय के 
द्रव्य कौ म्रपकषेण भागहार के भ्रस्ख्यातवा भागकाभाग दीए सवंघातद्रव्यका 
प्रमाणहोहै। सो इस घात द्रव्य ते पूर्वोक्त व्यय द्रव्य भ्र प्रायत चतुरस्र क्षेत्ररूप जो 
द्रव्य ग्रहृण कीया सो यके श्रसस्यातवे भाग माच्रहै, सौ घटाए प्रवशेष बहुभाग मात्र 
द्रव्य र्या, ताकौ ग्रनतवा भाग मात्र जो एक विशेष ताकरि घटता क्रम लीए दीजिए 
है । कंसे ? सो कहिए है-सवे श्रवशेष घात द्रव्य का घात कीए पीद्धै ्रवशेष रही 
कृष्टि, का प्रमाख मात्र जो गच्छ, ताका भाग दीए मध्यधनहो है । बहुरि ताकौ 
एक-घाटि गच्छ का श्राधा प्रमाण करि हीन जो दो गुणहानि, ताका भाग दीएु विशेष 
का प्रमाणदहो है । बहुरि गच्छका एक बार सकलन धन करि तिस चय कौ गृण 
उत्तरधन हो है । बहुरि याकौ तिस द्रव्य मे घटाएु ्रवरेष प्रादि धनहोदहै। ताकौ 
गच्छका भागं दीए एक सखण्डका प्रमाण हो दहै । तहा एक खड कौ ्रर उत्तरधन' 
ते.गच्छ प्रमाणा विशेषनि कौ ग्रहि लोभ की जघन्य कृष्टि विपे दीजिए है। बहुरि 
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ताकी दितीय कृष्टि ते लगाय क्रोध की उत्कृष्ट कृष्टि पर्यंत एक एक खड समान 
रूप भ्र उत्तर धन विषे एक एक विशेष घटता दीजिए है । श्र असे भ्रवशेष घात 
द्रव्य सवं समाप्त हौ है । अ्रैसे होतें सवत्र एकं गोपुच्छ हो है । 


उदयगदसंगहस्स य, मञ्किमखंडादिकररमेदेण । 
दव्वेण होदि णियमा, एवं सव्वेसु समयेसु ।५२७॥ 


उदयगतसंग्रहुस्य च मध्यमखंडादिकरणमेतेन । 
द्रव्येण भवति नियमादेवं सर्वेषु समयेषु ।\५२७।। 


टीका - उदय कौ प्राप्त जो सग्रह कृष्टि ताका इस घात द्रव्यही करि मध्यम 
खडादिक्‌ कृरनादहौहै) 


भावार्थं - जिस सग्रह कृष्टि कौवेदेहै, ताविषे प्राय द्रव्य का श्रभावदहै, 
ताते संक्रमण द्रव्य करि कए तौ मध्यम खडादिक हद नाही । तातं मध्यम खड 
उभय द्रव्य विशेष इत्यादि वक्ष्यमाण विधान करने के भ्रथि तिस भोगवनेरूप सग्रह 
कृष्टिनि का घात द्रव्य ते ताका श्रसख्यातवा भाग मात्र द्रव्य कौ जुदा स्थापि, 
प्रवेष धात द्रव्य ही कौ पूर्वोक्त प्रकार विशेष घटता क्रम लीए एक गोपुच्छाकार 
करि दीजिए दै । एक भागकाभ्रागे मध्यम खडादि विधान ते द्रव्य देना कगे, सो 
जानना । श्रैसे समय समय प्रति सवं समयनि विषे विधन हो टहै।- 


या प्रकार घात द्रव्य करि एक गोपुच्छं भया । श्रब जो भ्रत्य सग्रहुका 
विवक्षित सग्रहं विषे द्रव्य श्राया, ताकौ पूरवे स्नाय द्रव्य कल्या था, ताका नाम इहा 
सक्रमण द्रव्य कहिए । बहुरि जो नवीन समयप्रबद्ध विषे द्रव्य बधि करि कृष्टि रूप 
हो दै, सी बध द्रव्य किए । ताका विधान कंसे है ? सो किए है- 


केता इक सक्रमया द्रव्य श्र बध द्रव्य करि केती इक नवीन प्रपूवं कृष्टि 
करिएहै। तहां सक्रमण द्रव्य करितौ तिनि सग्रह कृष्टिनि कौ जो जघन्य कृष्टि, 
ताके नीचं केतीक नवीन म्रपूवं कृष्टि करिए रै! सो इनका नाम श्रध स्तन कृष्टि 
रै । बहुरि केतीक तिनि सग्रह छृष्टिनिकी पूर्वं प्रवयव कृष्टिनिके बीचि बीति 
नवीन प्रपूवं कृष्टि करिए दै । इनका नाम प्रतर कृष्टि है । वहुरि वंध द्रव्य करि 
प्रवयव छृष्टिनि के वीचि वीचि ही नवीन प्रपूर्वं कृष्टि करिएदहै, सो इनकाभीं 
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नाम श्रतर कृष्टि है । बहुरि केताइक सक्रमण॒ द्रव्यवा बध द्रव्य कौ पूर्वं कृष्टिनि ही 
विषे निक्षेपण करे है, सो यहु विधान कहिए है । 
हेद्‌ठाकिटिरिप्पहुदिसु, संकमिदासंखभागमेत्तं तु । 
सेसा संखाभागा, अंतरकिटिटस्स द्वं तु ॥५२८॥ 
श्रधःस्तनकृष्टिप्रमृतिषु, सक्रमितासंख्यभागमाच्रं तु । 
शेषा असख्यभागा, अतर कृष्टेद्रव्य तु ।\५२८॥। 
टीका - सक्रमण द्रव्य कौ म्रसख्यात का भाग दीए तहा एक भाग मात्र द्रव्य 
तौ नीचली कृष्टि श्रादि विषं दीजिए है । 


भावार्थं यहु - या द्रव्य करि श्रध स्तन श्रपुव कृष्टि करिए है । बहुरि ग्रवशेष 
ग्रसख्यात बहुभाग है, ते श्रतर कृष्टिनि का द्रव्य है । याकरि अतर कृष्टि करिए है । 


बंधद्व्वाणंतिमभागं पुण पुव्वकिटिटपडिबद्धं । 
सेसाणंता भागा, अ तरकिटिटस्स द्वं तु ॥५२६॥ 
बंधद्रव्यानंतिमभागं पुनः पूवेकृष्टिप्रतिबद्धं । 
शेषानंता भागा, अ्र॑तरकृष्टेद्रंग्य तु ।५२९।) 
टीका - बध द्रव्य कौ अ्रनत का भाग दीए तहा एक भाग मात्रत) पूवं कृष्टि 
सवध्रीदहै। या द्रव्य कौ पूर्वे कृष्टि कहीथी, तिनही विषे निक्षेपणं करिएहै। 
बहुरि प्रवशेप भ्रनत वहुभागहै. ते ्रतर कृष्टिति काद्रव्यदै। या द्रव्य करि नवीन 
ग्रतर कृष्टि करिए है। 
कोहस्स पढमकरिदिट, मोत्तणेकारसंगहाणं तु । 
बधणसंकमदन्वादपुव्वकिद्टि करेदी हु ।॥५३०॥ 
क्रोधस्य प्रथमकृष्टि, मुक्त्वा एकादशसग्रहाणा तु । 
बधघनसंक्रमद्रव्यायपुवकृष्टि करोति हि ।५३०।। 
टीका ~ क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि चिना श्रवशेष ग्यारह सग्रह कृष्टिनि को 
यथासभव बध द्रव्य ्रथवा सक्रमण द्रव्यते श्रपुर्वकरष्टि करंट । क्रोधकी प्रथम सग्रहं 
कृष्टि विषै सक्रमण द्रव्य के ग्रभाव ते बध द्रव्य करिहीः अपूव कृष्टिकरिएदै। 


१ ख प्रतिमे ष्टी" के स्यान पर हीन" पाठ मिलताहे। 
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बधणदव्वादो पुण, चदुसुटठाणेसु पठमकिटरीसु । 

बंधापुग्वकिटरीदो, संकमकिट्टी असंखगुणा ॥५३१।। 
बंधनद्रव्याद्पुनः, चतुषु स्थानेषु प्रथमकष्टिषु । 
बंधापूवेकष्टितः, संक्रमकृष्टिः श्रसंख्यगुणा ।\*५३१।। 


टीका - बेहुरि बध द्रव्य ते क्रोधादि च्यारि कषायनि कौ प्रथम संग्रह कृष्टि 
रूप जे च्यारि स्थान, तिन ही विषे श्पूवे कृष्टि करिए है । सक्रमण द्रव्य करि पूवं 
ग्यारह स्थाननि विषे कृष्टि करनी कही है । बहुरि बध द्रव्य करि निपजी रपुं 
कृष्टिनि ते सक्रमण द्रव्य करि निपजी कृष्टि पल्य का श्रसंख्यातवा भाग गुणी है, 
जातं बध द्रव्य समयप्रबद्ध मात्र है, ताते सक्रमण द्रव्य प्रसख्यात गुणादहै। अरर कृष्टि 
है, ते द्रव्य के श्रनुसारि निपजे है । 


संखातीदगुणाणि य, पल्लस्सादिमपदारि गतूण । 
एक्केक्करबंधकिट्टी किट्टीखं श्र तरे होदि ॥५२२॥ 


संख्यातीतगुरणानि च, पल्यस्यादिमपदानि गत्वा । 
एकेकवबंधक्रष्टिः, कृष्टीनामतरं भवति ।\५३२।। 


टीका - जिनि सग्रह कृष्टिनि का बध सभवं तिनकी जे श्रवयव कृष्टि है, 
तिनि विपे तिनका अ्रसख्यातता भाग मात्र नोच कोवा उपरि की कृष्टि तौ बध योग्य 
ही नाही स्रर बीचिमंजे बहुभाग मावर वध्यमान कृष्टि है, तिनकी दोय कृष्ठिनिके 
वीचि एक श्रतराल बहुरि एक कृष्टि यहु प्रर एक कृष्टि उपरि कौ, तिनिके बीचि 
एक श्रतराल असे जे भ्रतराल है, तिनि विषे पहला, दूसरा भ्रादि सख्यात पल्य का 
प्रथम व्ेमूल मात्र अतराल उल्लधि जो अतराल है, तिस विषे नवीन एक श्रपुव कृष्टि 
करिए है । बहुरि ताके ऊपरि तितने ही अतराल उल्लधि, जो अ्रतराल श्रावै, तहां 
दुसरी प्रपूवे कृष्टि करिए है। भ्रेसं ही वध की उत्कृष्ट कृष्टिके नीचे पल्यका 
प्रसस्यात का वगेमूल मात्र कृष्टि उतरे तहा प्रतराल विषे जो उत्कृष्ट ्रपूर्वं कृष्टि 
करिए है, तहा पर्य॑तश्रैसे दी क्रम लीएकृष्टिनि के बीचि प्रपूर्व कृष्टिनिका होना 
जानना । 

दिज्जदि अशंतभगेणृणकमं बंधगे य रंतगुणं । 
तष्णंतरे णंतगुणृणं तत्तोणंतभाग्णं ।५२२॥ 
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दीयते अ्रन॑तमागेनोनक्रमं बधके चानंतगुणं । 
तदनंतरेऽनंतगुणोनं ततोऽनंतभागोनं ।१५३३।। 


टीका ~ वघ द्रव्य छकृष्टिनि विषे कंसे दीजिए? सो कहिए है-पूवं कृष्टि 
विषे बहुत द्रव्य दीजिए है । बहुरि दूसरी पूते कृष्टि विपे तीके अ्रनतवे भाग मात्र जो 
एक विशेष, ताकरि घटता द्रव्य दीजिए है । प्रैस यावत्‌ श्रपूवे कृष्टि न प्राप्त होड 
तावत्‌ श्रनत भाग रूप विशेष घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । बहुरि तहा भत कृष्ट 
विषे जो दीया द्रव्य, ताते श्रपर्वं कृष्टि विषै अननत गुणा द्रव्य दीजिए है। जाते यह 
कृष्टि इस ही द्रव्य करि नवीन निपजै है । बहुरि याते याके ग्रनतरवर्ती जो पूर्वं कृष्टि 
तिसःविषे प्रनत गृणा घटता द्रव्य दीजिए है । ताते उपरि प्रनतवा भागूप विशेप घटता 
क्रम लीए्‌ द्रव्य यावत्‌ पूवं कृष्टि प्राप्त न होई तावत्‌ दीजिए । असं ही भ्नुक्रम लीए 
बध कौ उत्कृष्ट कृष्टि पर्यत बध द्रव्य देने का विधान जानना । नवीन बध द्रव्य 
करि करी प्रपूर्व कृष्टि भी प्रनत है । 


जैसे बध कृष्टिनि का स्वरूप क्या है । 


सेकमदो किट्टीणं, संगहकिट्टीणमंतरे होदि । 
संगह्‌ अ तरजादो, किट्टी श्र तरभवा असंखगुणा ॥*५३४।। 


सक्रमतः कृष्टीनां, संग्रहकृष्टीनामंतरे भवति । 
संग्रहे श्र॑तरजातः, कृष्टिरतभेवा श्रसंख्यगुरा ।\५२४।। 
टीका - सक्रमणा द्रव्य तै निपजी जे श्रपूवं कृष्टि, केतीक इक छष्टि तौ 
सग्रह कृष्टिनि के नीचे निप हँ। श्र केतीक पुव अ्रवयव कृष्टि थी 
तिनि का अ्रतराल विषे निपजै है। तहा सग्रह कृष्टिनि का अतराल विषे 
निपजी कृष्टिनि तै श्रवयव कृष्टिनि का अतराल विषे निपजी कृष्ट अ्रसस्यात 
गुणी है । 
संगहुश्र तरजार, श्रपुब्वकिद्टि व बंधकि्द्ट वा । 
इदरामंतरं पुणा, पललपदासंखभागं तु ।॥५३५॥। 
संग्रहातरजानामपुरवकृष्टि मिव बंधक्ृष्टिमिव 1 
इतरेषएमंतर पुनः, पल्यपदासंस्यभागस्तु ।\*३५।। 
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टीका - संग्रह्‌ कृष्टिनि के नीचे जे कृष्टि कीनी, तहा द्रव्य देने का विधान 
तौ जसं कृष्टि कारक का द्वितीय समय विषे श्रपूव कृष्टिनि का विधान कहया था, 
तैसे जानना । विशेष इतना- 


तहा श्रध स्तन श्रपूवे कृष्टि की अत कृष्टि विषे दीया द्रव्यते पूवेषृष्टिकौो 
जघन्य कृष्टि विषे दीया द्रव्य प्रसख्यातवे भाग घटता कल्या था, इहा श्रसख्यात गुणा 
घटता जानना, जाते इहा श्रध स्तन कृष्टि द्रव्य ते मध्यम खड द्रव्य प्रसख्यात गुणा घटता 
है । बहुरि तहा पूर्वं कृष्टि कौ अत कृष्टि विषे दीया द्रव्य ॒ते अपूर्वं कृष्टि की ्रादि 
कृष्टि विषे दीया द्रव्य सख्यात भाग ग्रधिक केहया था । इहा प्रसख्यात गुणा बधता 
जानना, जाते इहा मध्यम खड कै द्रव्य तं श्रध स्तन कृष्टि का द्रव्य भ्रसख्यात गृणा है । 
बहुरि जे श्रवयव कृष्टठिनि के बीचि नवीन कृष्टि कौनी, तहा द्रव्यदेने का विधान 
जसं बध द्रव्य करि निपजी प्रपूर्व कृष्टिनि विषे विधान क्या तंसं जानना । 
विशेष इतना-- 


तहा श्रसख्यात पल्य का व्भेमूल प्रमाण श्रतरालरूप स्थान जाइ जाइ बध 

द्रव्य करि निपजी एक एक श्रपूवे कृष्टि कही थी । इहा पल्य का प्रथम वगंमूल का 
ग्रसख्यातवा भाग मात्र जो उत्कषंण वा अ्रपकषंण भागहार ताका जितना प्रमाण 
तितना तितना अतराल भए सक्रमण द्रव्य केरि एकं एक श्रुवे कृष्टि निपजाइए है । 


गरब इहा प्रथम द्रव्य देने का विशेष तात्पयं निरूपण करिए है-तहा प्रथम 
ही क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि बिना श्रन्त ग्यारह सम्रहुकृष्टिनि विषे जो भराय द्रव्य 
ताही का नाम सक्रमण॒ द्रव्यै, ताका अ्ररक्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टि विषे श्राय 
दरव्यकातौ श्रभाव है, ताते प्व कहयाथा जो वेद्यमान कृष्टि विषे घातद्रव्यका 
ग्रसख्यातवा भाग सात्र द्रव्य ताको जुदा स्थापना, तिस जुदा स्थाप्या घात द्रव्य कौ 
देने का विधान किए है-पूवं कृष्टिनि विषे एक एक विशेप घटता क्रम है, तिस 
विशेष का प्रमाण ल्याइए है- 

इहा घात कीए पीदं श्रवशेष सवे कृष्टि का प्रमाण मात्र जे गच्छ, तिस एक 
घाटि गच्छं का श्राधा प्रमाण करि हीन जो दो गुणहानि, ताकरि गुरित जो गच्छ, 
ताका भाग सवं द्रव्यकौोदीएषएक विशेषहोदहै। सो लोभकी तृतीय सग्रह कृष्टि 
विषे एक एक विशेष रादि अ्रर एक विशेप उत्तर भरर एक घाटि भ्रपनी कृष्टिनि का 
प्रमाण मात्र गच्छं स्थापि, श्रेणी व्यवहार गणित तं जो सकलन धन श्राव तित्तना 
भध स्तन शीषे द्रव्य है । रर भ्रन्य सग्रह ृष्टिनि विषे जेती नीचली सग्रह संवधी 
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कृष्टि का प्रमाण तितने विशेष भ्रादि श्र एक विशेष उत्तर श्रर श्रपनी ्रपनी 
कृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छं स्थापि, जो सकलन धन भ्रावै तितना तितना श्रध - 
स्तन शीषं द्रव्यहै। सो याकौ ग्यारह सग्रह कृष्टिनि का प्राय द्रव्य तै अरर क्रोधकी 
प्रथम सग्रहङृष्टिका घात द्रव्य ते ग्रहि करि जुदा स्थापना | याकौ यथायोग्य 
कृष्टिनि विषे दीए स्वं पूवं कृष्टि लोभ की तृतीय कृष्टि की प्रथम कृष्टि के समान 
होई । बहुरि लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि की प्रथम कृष्टि कौ श्रपकरषंण भागहार तं 
श्रसख्यात गृणा असा जो पल्य का प्रसख्यातवा भाग, ताका भाग दीए एक खड का 
प्रमाण प्राव, ताकौ ग्रपनी अ्रपनी कृष्टिनि का प्रमाण करि गुणे श्रपना श्रपना मध्यम 
खड द्रव्यहोहै। सो याकौ ग्यारह सग्रह कृष्टिनि काभ्राय द्रव्यते ग्नरक्रोधकी 
प्रथम सग्रह कृष्टिकाघात द्रव्यते ग्रहि जुदा स्थापना । याकौ एक एक खेड करि 
करष्टिनि विषे दीए सवं कृष्टि समान ही रहँ हँ ) बहुरि एक मध्यमं खड करि भ्रधिक 
जोलोभकी तृतीय सग्रह कृष्टि कौ प्रथम कृष्टि का द्रव्य तीहि प्रमाण एक श्रध स्तन 
कृष्टि का द्रव्य स्थापि, ताकौ श्रपनी श्रपनी कृष्ठिनि का प्रमाण कौ ्रपकषंण भाग- 
हार तं श्रसख्यात गृणा जो पल्य का प्रसख्यातवा भाग ताका भाग दीए जो सग्रह 
कृष्टिनि के नीचे करी श्रध स्तन कृष्टिनि का प्रमाण ताकरि गुखो श्रध स्तन श्रपूवं 
कृष्टि सबधी द्रव्यहोहै। सो यण्कौ ग्यारह सग्रह कृष्टिनि काभ्राय द्रव्यत ग्रहि 
जुदा स्थापना । याकरि सग्रह कृष्टिनि के तीचे नवीन श्रपूवे कृष्टि निपजे है । क्रोध 
की प्रथम सग्रह कृष्टि विषे सक्रमण द्रव्य के अ्रभाव ते नीचे ्रपूरवैकृष्टिनहोहै। 
बहुरि पूवे श्रपूवे कृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छसो एक घाटि गच्छं काप्राधा 
प्रमाण करि हीन जो दो गुखहानि, ताकरि गृणित गच्छं का भाग इहा सभवता सवं 
द्रव्य कौ दीए उभय द्रव्यका एक विशेप होड्‌सो क्रोधं की प्रथम सम्रहु कृष्टि विपे 
एक विशेष श्रादि, एक विशेष उत्तर श्रर श्रपनी भोगवने रूप क्रोध की प्रथम सम्रहुकी 
सवं कृष्ठिनि का प्रमाणा मात्र गच्छं स्थापि, तहा जेता सकलन धन भया, तितना 
उभय द्रव्य विशेष द्रव्य भया, ताविषें म्रपना एक विशेष का श्रनतवा भाग मात्र द्रव्य 
घटाए जो द्रव्य भया, ताकौ क्रोध की प्रथम सग्रहु कृषुटि का घात द्रव्यते ग्रहिकरि 
जुदा स्थापना । इहा क्रोध कौ प्रथम सग्रह कृष्टि का घात द्रव्य जुदा स्थाप्या था, सो 
पूणं भया । वहुरि जो पहले सग्रह कृष्टि भद, तिनको कृष्टिनि का प्रमाण ते एक 
प्रधिक विशेष तौ श्रादि प्रर एक विशेप उत्तर प्रर श्रपनी अपनी पूरवे श्रपूवं कृष्टिनि 
का प्रमाण मात्र गच्छं स्थापि संकलन कोए श्रपना श्रपना उभय द्रव्य विशेष द्रव्य 


सम्यग्लञानचन्दरिका भाषाटीका ] [ ४१७ 


होदहै। याकौ ग्यारह सग्रह कृष्टिनि का ग्रपना श्रपना प्राय द्रव्यते ग्रहि जुदा 
स्थापना । 


विश्चेष इतना - जो सग्रह कृष्टि बधं है, ताका उभय द्रव्य विशेष विषै 
एक विशेष का म्रनतवा भाग मात्र द्रव्य घटावना । यह घटाया द्व्यह, सो बध द्रव्य 
ते ग्रहि करि दीजिएगा । याकौ यथायोग्य कृष्टिनि विषे दीए सवं पूवं प्रपृवं कृष्टिनि कं 
विशेष घटता क्रमरूप गोपुच्छ हो है । बहुरि इन कहे च्यारि द्रव्यनि कौ घटाए श्रव- 
शेष जो श्रपना भ्रपना श्राय द्रव्य रह्या, ताकौ भ्रपनी प्रपनी सक्रमण द्रव्य करी 
ग्रपूवं अतर छकृष्ठिनिका प्रमाणका भाग दीए एकं श्रतर कृष्टि सबंधी एक खड 
होई, ताकौ श्रपनी स्रपनी सक्रमण॒ द्रव्य करि ग्रतर कृष्टिनिका प्रमाण करि गृणे 
प्रपना श्रपना द्रव्य करि निपजी जे अतर कृष्टि, तिनके समानद्न्यहौोहि। ताकौ 
जुदा स्थापना । याकरि पूर्वे कृष्टिनि के बीचि बीचि नवीन श्रपूवं कृष्टि निप- 
जाइए है । 

इहा संक्रमण द्रव्य करि भेदं ्रतर कृष्टिनि का प्रमाण ल्यावने कौ उपाय 
कहिए है । एक मध्यम खड करि प्रधिकलोभ की तृतीय कृष्टि की प्रथम कृष्टि का 
द्रव्य माच द्रव्य करि एक कृष्टि होइ तौ पूर्वोक्त च्यारि प्रकार द्रव्य करि हीन श्रपना 
ग्रपना म्राय द्रव्य करि केती कृष्टि हद ? 


जैसे त्रैराशिक कीए लब्ध मात्र सक्रमण द्रव्य करि करी अतर कृष्टिनिका 
प्रमाण श्रावे है । बहुरि याका भाग, ग्रपनी भ्रपनी पूव कृष्टिनि का माग दीए श्रपनी 
म्रतर कृष्टि के स्रतराल का प्रमाण श्राव है। दोय श्रपूर्वे प्रतर कृष्टिनिके बीचि 
इतनी पुवं कृष्टि पादइएरहै। भरेयं सक्रमण द्रव्य करि निपजी कृष्टिनिका द्रव्य 
विभाग कल्या । 


श्रब बध द्रव्य करि निपजी कृष्टिनिका द्रव्य विभाग कहिए है । मोहनीय 
का एक समयप्रवद्ध, ताकौ स्रावली का ग्रसख्यातवा भाग का भाग दीए तहा बहुभाग 
के च्यारि समान पुज करि प्रवशेष एक भाग कौ श्रावली का ग्रसख्यात भाग का 
भाग दीए तहा बहुभाग प्रथम पुज स्षि जोड, लोभकावधद्रव्यहौदहै। ्रवशेष 
एक भागक प्रावलो का ्रसख्यातवा भाग का भाग देइ तहा बहुभाग द्वितीयपुज 
विषे जोडे, माया का बधद्रव्यहो है) श्रवशेप एकभाग कौ श्रावली का म्रसख्या- 
तवाभागकाभाग दीए तहा बहुभाग तृतीयपुज विषे जोड क्रोधका बधद्रव्यहो है। 
भवशेष एक भाग चतुथे पुज विष जोडंमानका वंघद्रव्यहोदहै। भ्रव वधद्रव्य 


४१८ ] [ क्षपणासार माया ५३५ 


करि श्रतर कृष्टिनि का वा तहा अतरालनि काप्रमाण॒व्यावने के ग्रथि इन द्रव्य 
विषे वध द्रव्य करि करी अतर कृष्टिनि का विशेप सकलन रूप द्रव्य प्ररं पूर्वं एक 
विशेष का श्रनतवा भाग मात्र द्रव्य ग्रागै कहिए दै, तिनकौ वटाए त्रव्रशेप त्ता जेता 
द्रव्य र्या, ताकौ इच्छाराशि करि त्रैराशिक करिए है- 


एक मध्यम खंड करि प्रधिक लोभ की तृतीय सग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि 
का द्रव्य माच द्रव्य करि एक श्रतर कृष्टि द्रव्य होदतौ पूर्वोक्त द्रव्य करिकेती 
ग्रतर कृष्टि होड ? श्रैस त्रैराशिकं कीए लब्ध मात्र वथ द्रव्य करि निपजी ्रतर 
करृष्टिनि का प्रमाण सवं पूवं कृष्टिनि का प्रमाण कौ छह गुणहानि का भाग दीए 
जितना प्रमाण होई तितनाहो है। तेग्रतर कृष्टि मान विषे स्तोकः ताते क्रोध 
विषे विशेप श्रविक तातं माया विषै विशेष श्रधिक ताते लोभ विषं विशेष 
ग्रधिक जाननी, जातं इनके द्रव्य विपे भी भेसा हीक्रम है । इहा एके एक 
कषाय की एक एक सग्रह कृष्टि ही का वधदहै, तातं व्यारिदही सग्रह करृष्टिनि 
विषे बध कृष्टि की रचना जाननी । इन वध द्रव्य करि करी रत्‌ छृष्टिनि का 
प्रमाण दहै, सो पूर्वोक्त सक्रमण द्रव्य करि करी अतर कृष्टिनि का प्रमाण ते श्रसख्यात 
गुणा घटता है । जाते सक्रमण कौ प्रतर कृष्टिनि का प्रमाण ल्यावने कौ सवं करृष्टिनि 
कौ ग्रपकर्षण भागहार का भाग दीया, ताते इहा वध की प्रतर करष्टिनि का प्रमाण 
ल्यावने कौ स्वं कृष्टिनि कौ श्रसस्यात पल्य का प्रथम व॑मूल का भाग दीया, सो 
यहु भागहार तिस भागहर ते ग्रसस्यात गुएा है । बहुरि प्रपनी प्रपनी सग्रह कृष्ट 
की उपरि नीचं अ्रसख्यातवा भाग मात्र कृष्टि द्योडि सक्रमण कौ भ्रन्तर कृष्टि 
सहित जे वीचि की ्रस्स्यात बहुभाग मात्र बधषूप पूरवे कृष्टि तिनकौ बध द्रव्य 
करि करी श्रपनी अपनी श्रपूवं अतर टकृष्टिनि के प्रमाण काभ दीए लोभ, माया, 
मान विषे गृखहानि का चौथा भाग मात्र प्रर क्रोध विषे यात तेरह गुणा प्रतरालनि 
काप्रमाणहयेहै। बध द्रव्य करिग्रैसौी दोय श्रपूवे अतर कृष्टि, तिलके बीचि जती 
पूवे कृष्टि पाद्रए, तिनके प्रमाण का नाम इहा अतराल जानना, सो यह सकरम की 
अतर कृष्टिनि का भ्रतराल ते श्रसख्यात गुणा है । श्रैसे प्रमाण ल्या, भरन कच द्रव्य 
का विभाग कहिए है- 
प्रपना अपना पूर्वोक्त बध द्रव्य कौ स्थापि, ताकौ प्रनत का भा देद, तहा 
एक भाग जुदा राखि श्रवशेष बहुभाग रहे, तिनते बधातर ष्टि विष इय ध 
जदा स्थापना, ताका प्रमाण कहिए है- बध द्रव्य करि करी जेश्रपुवं श्रतर £! 


---------> ब न 
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-तिनि विषैजोश्रतकौ कृष्टि तिस विषे पूवं श्रंत की कृष्टि तै जती कृष्टि नीचं यहु 
पादइए तितने विशेष यामं चाहिये ताकौ तौ श्रादि स्थापिए । भ्र बीचि मे जौ अत- 
राल का प्रमाण, तितने विशेष उत्तर स्थापिए श्र श्रपनी श्रपनी बध द्रव्य करि करी 
श्र॑तर कृष्टिनि का प्रमाण मात्रे गच्छं स्थापिएम्रैसं स्थपे जो सकलन धन भ्रार्वे, 
तितना बधातर कृष्टि विशेष द्रव्य जानना । इस द्रव्य करि बध द्रव्य ते जे नवीन 
प्रवं कृष्टि करी, तिनि विषे जसे प्रन्य कृष्ठिनि का प्रर इनका एक गोपुच्छं होइ 
तैसे विशेषनि का सद्धावहो है। सो एक विशेष का श्रनतवा भाग मात्र (बध द्रव्य)! 
करि घटते पूर्वे उभय द्रव्य विशेष कटै थे, तिन विषे इनका अ्रवस्थान जानना । 


भावाथ यहु - जो भ्नन्य कृष्टिनि विषेतो पूर्वोक्त सक्रमण द्रव्य का उभय 
द्रव्य विशेष द्रव्य देना । श्र बध की प्रतर कृष्टिनि विषं इहा कल्या, बंधातर विशेष 
द्रव्य सोदेना। इहा भी एक विशेष का म्रनंतवा भाग मात्रे घटतापना जानना । 
जाते इहा भी प्रागे कहिए है, जो एक विशेष का श्रनतवा भाग मात्रे बंध द्रव्य ताका 
निक्षेपणदहोहै। भ्रैसे दीए श्नन्य कृष्टिनि कं श्रर बध करि करी नवीन कृष्टिनि कै 
एक गोपृच्छ हो है । बहुरि तिन बहुभागनि विषे इतना द्रव्य घटाएु भ्रवशेष जो द्रव्य 
रहया, ताकौ बध की नवीन ग्रतर कृष्ठिनि के प्रमाण का भाग दीए एक खड मात्र 
एकं कृष्टि का द्रव्य होद्‌ । ताकौ बध को अतर कृष्टिनि का प्रमाण करि गुणं सवै- 
कृष्टि सबघी द्रव्य होड्‌, सो याका नाम बधातर कृष्टि समान खड द्रव्य है । -इस 

द्रव्य करि समान प्रमाण लीए वधकौ नवीन श्रपर्वं श्रतर कृष्टि निपजं है । 


बहुरि पूर्वे जो बध द्रव्य कौ श्रनत का भाग देद्‌ एक भागजुदा राख्या था, 
तिसते बध व्िश्चेष द्रव्य ग्रहि जुदा स्थापना सो कितनादहै? सो किए है- 


पूवं म्रपूवे बध कृष्टिनि का प्रमाण मात्र इहा गच्छ, सो एक गच्छं का प्राधा 
प्रमाण करि हीन जो दो गुणहानि ताकरि गुणित गच्छंका भाग, तिस जुदा राख्या 
एक भागकौ दीए एक विशेष होई, ताकौ अ्रपना स्वं बध कृष्टिनि का प्रमाण करि 
गृणे बध चिश्चेष द्रव्यहौहै। इस द्रव्य कौ जहा उभय द्रव्य विशेष द्रव्य विषे प्रनतवा 
भाग वटाया था, तहा देना । बहुरि जुदा राख्या एक भाग विषे इतना द्रव्य घटाएंजो 
ग्रवशेष रहया, ताकौ श्रपनी सवं बध कृष्टि कौ प्रमाण का भाग दीए एक खड होड, 
ताकौ श्रपनी बध कृष्टिनि का प्रमाण करिही गुणे जौ द्रव्य होई सो बंव का मध्यम 


१. वध द्रव्य" इतना हस्तलिसित प्रतिमो मेँ नही मिलता । 
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सेड द्रव्य जानना । यहु द्रव्य प्रवशेप रह्या, ताकौ वध करृष्टिनि विप समानषूप 


जहा उभय द्रव्य विशेष द्रव्य विपे एक विशेप का प्रनतवा भाग घटाया तहाही 
दीजिए है। 


भावार्थं यहु ~ वध का विशेष प्रर मध्यम खडका द्रव्य दीए उभयद्रव्यका 
विशेष विपे घटायाथा द्रव्यसोपूर्णहोषहै। शरैस वध द्रव्य का (विशेप)१ विभाग 
जानना । अरव इन सक्रमण द्रव्यका वावध द्रव्यदेने का विधान कहिए है-तहा 
लोभ की तृतीय, सग्रहु कृष्टि विषे तो वध द्रव्यकाश्रभावहै, ताते तहा सक्रमण॒ द्रव्य 
ही कौ देने का विधान किए है-- 


लोभ की तृतीय सग्रह कृष्टि विषे पच प्रकार द्रव्य क्या । तहां नीचै जे श्रपुवं 
कृष्टि करी, तिनकी जघन्य कृष्टि विपे श्रव स्तन खड तै एक खड श्र मध्यम खंड तं 
एक खंड श्रर उभय द्रव्य विशेष ते सवं पृं श्रपूवे कृष्टि मात्र विष ग्रहि निक्षेपण 
करे है, सो यहु भ्रागै कृष्टिनि विषै दीजिए है द्रव्य तातै वहत है । वहुरि ताके अपरि 
द्वितीयादि भ्रत पर्यत जे श्रध स्तन भ्रुर कृष्टि, तिन विपै एक एक श्रध स्तन खड प्रर 
एक एक मध्यम खड तौ समानरूप अरर उभय द्रव्य विशेष विप एक एक विशेष 
घटता श्रैसा द्रव्य दीजिए है। इहा श्रध स्तन खण्ड द्रव्य तौ समाप्त भया। बहुरि 
ताके ऊपरि पूव कृष्टि की प्रथम ष्टि, तिस विषे मध्यम खड तं एक खंड उभय द्रव्य 
विशेष ते जेती कृष्टि होइ श्राई, तितनी करि हीन सर्वं कृष्टिनि का प्रमाणमात्र 
विशेष प्रहि निक्षेपण करिएहै। सो यहु श्रपू्वं कृष्टिनि की ग्रत कृष्टि विषे दीया 
द्रव्य ते श्रसख्यात गृणा घटता है; जाते मध्यम खड ते ग्रधस्तन कृष्टि खड 
ग्रसख्यात गुणा है । अर एक उभय द्रव्य विशेष भी इहा घट्या है । बहुरि ताके 
ऊपरि द्वितीयादि पूवे कृष्टि, तिन विषे एक दोय ग्रादि एक एक बधता ्रध स्तन 
शीर्षं का विशेष अरर एक एक मध्यम खड श्रर होड गई कृष्टिनि करि हीन सवं कृष्ट 
प्रमाण उभय द्रव्य का विशेष क्रम तै यावत्‌ श्रपकषंण भागहारका श्रध प्रमाण 
मात्र पूर्वं कृष्टि हद तावत्‌ निक्षेपण करिए है । इहा कृष्टिति विषे (मध्य ॥ 
उभय द्रव्य का विशेष विषै एक श्रध स्तन शीषं विशेष घटाए जो प्रमाण हौड, तितना 
विशेष करि घटता दीया द्रव्य का क्रम जानना । बहुरि तिनके उपरि सक्रमण द्रन्‌ 
करि करी श्रपूरवं श्रतरकृष्टि है । तीहि विषे भ्रंतरकृष्टि सवबधी समानं खड ्रव्यत 


१ इतना हृस्तलिखित प्रतिम्नो मेँ नदी मिलता । 
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एक खंड भ्र उभय द्रव्य व्रिशेष तं भदरं कृष्टिनि करि हीन सवं कृष्टि प्रमाण मात्र 
विशेषनि कौ प्रहि निक्षेपण करं है। सो यहु नीचली पुवं कृष्टि विषे दीया, द्रव्यते 
प्रसंख्यात गुणा है । जाते एक घाटि भई कृष्टिनि का प्रमाणा मात्र पूवं विशेष श्रर 
एक मध्यम खण्ड, इन करि हीन जो यहु ्रतर कृष्टि सम्बन्धी एक खड है, सो पूवं 
कृष्टि के समान दहै, सो तिस दीया द्रव्यते श्रसख्यात गुणा है । तहा एक उभय द्रव्य का 
हीनपना जानना । बहुरि ताके उपरि जौ पूवं कृष्टि, तिस विषे भई पूवं कृष्टिनि का 
प्रमाण मात्र श्रध स्तन शीषे के विशेष प्रर एक मध्यम खड प्रर भद पूर्वै प्रपूवं कृष्टिनि 
का प्रमाण करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र उभय द्रव्य के विशेष दीजिएहै 
सो यहु सक्रमण कौ अत कृष्टि विषे दीया द्रव्यते भ्रसख्यात गुणा घटता है, जाते 
इहा मिलं श्रध स्तन शीर्षं विशेष श्र मध्यम खड का द्रव्यहै सो इन करि हीन म्रतर 
कृष्टि सबधो समान खड का द्रव्य जो पूवं कृष्टि के समान है, तातं श्रसख्यात गुणा 
घटता है । बहुरि ताके ऊपरि पूर्वै कृष्टिनि विषे एक एकं ्रध स्तन शीषं बधता प्रर 
एक एक मध्यम खड समानरूपं श्रर एक एक उभय द्रव्य विशेष घटता भ्रसे क्रम तं 
यावत्‌ प्राधा श्रपकरषेण भागहार मात्र पूवं कृष्टि होइ तावत्‌ निक्षेपण करिए है । 
बहुरि तिनके ऊपरि सक्रमण की श्रपूवं ्रतर कृष्टि है, तिस विषे सक्रमण भ्रतर कृष्टि 
सबधी समान खड द्रव्यते एक खड उभय द्रव्य विशेष ते भर्ई कृष्टिनि करि हीन 
स्वं कृष्टि प्रमाण मात्र विशेषनि कौ ग्रहि निक्षेपण करेहै। सो यहु याते नीचली 
पूवं कृष्टि विषे दीया द्रव्य ते पूर्वोक्त प्रकार भ्रसख्यात गुणा है । बहुरि याके ऊपरि 
पूवे कृष्टि, तिस विषे भई श्रपू्व कृष्टिनि का प्रमाण सात्र श्रध स्तन शीषं के विशेष 
श्र एक एक मध्यम खड श्र भई कृष्टिनि करि हीन स्वँ कृष्टिनि का प्रमाण मात्र 
उभय द्रव्य के विशेष दीजिएहै। सो यहु तिनि प्रतर कृष्टिनिं विषं दीया द्रव्य 
ते पूर्वोक्त प्रकार भ्रसस्यात गुणा घटता जानना । याही प्रकार श्रपूर्ं कृष्टि ते पूरव 
ष्टि विषे श्रसंस्यात गुणा घटता श्र पूवं कृष्टि तै श्रपूरवं कृष्टि विषै प्रसख्यात 
गुणा बधघता क्रम करि लौभकी तृतीय कृष्टिकौी श्रत कृष्टि पर्य॑त द्रव्यदेनैका 
विधान जानना । बहुरि ताके ऊपरि लोभ की द्वितीय सग्रह कृष्टि, तिसके पच 
प्रकार द्रव्य स्थापि, तहा ताके नीचे सक्रमण द्रव्य करि करी जो श्रध स्तन भ्रपूवे 
कृष्टि, तिनकी जघन्य कृष्टि विषे म्रध स्तन खड ते एक खड मध्यम खड ते एक खड 
उभय द्रव्य विशेष तं भई कृष्टिनि करि हीन सवं कृष्ठिनि का प्रमाण मात्र विशेष 
ग्रहि निक्षेपण करेहै। सो यहलोभकी तृतीय सग्रह कृष्टि की श्रत कृष्टि विषे 
दीया द्रव्य ते अ्रसस्यात गुर है । कारण पृक्त प्रकार जानना । वहुरि याते उपरि 
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परणङ्ग एक ` म्रध स्तन खड, एकर मध्यम खड समान रूप एक एक उभय ' द्रव्य विशेष 
प्द्ता क्रम लीए श्रध स्तन श्रपू्व कृष्टि की चरम कृष्टि पर्थत द्रव्प्र देना'। इहो, रघ 
म्र्तनं कृष्टि, द्रव्य समाप्त भया । # 


>" "^ , बहुरि इनके ऊपरि पुव कृष्टि की श्रादि कृष्टि तिस विषे भई पूर्व कृष्टिनि 
कै प्रमाण मात्र श्रध स्तन शीषं के विशेष श्रर एक मध्यम खड भ्र भई कृष्टिनि 
केरि हीन सर्वं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र उभय द्रव्य के विशेष दीजिएदहै, सो यह 
श्पूवे. कृष्टि की श्रत कृष्टि विषे दीया द्रव्य तं श्रसस्यात गुणा घटतादहै। कारण 
धर्वोक्त प्रकार जानना । ताते श्रागं जैसे लोभ को तृतीय सग्रह कृष्टि विषे विधान 
कया है, तसे ही सवं जानना । च 


>, , विशेष इतना ~ इहा श्रपकर्षण भागहार मात्र वीचि मे पूवं कृष्टि भए शरपूं 
कृष्टि कौ निपजावे है । बहुरि ताके ऊपरि लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि है, सो-याका 
स्बध-भीदहै प्रर याक प्रायद्रेव्यभी है । ताते इहा पच प्रकार सक्रमण द्रव्य. भ्र 
।च्यारि प्रकार बव द्रव्य स्थापि देने का विधान कहिए है । सक्रमण॒ द्रव्य करि करी 
-नोचं श्रध स्तन श्रपूवं कृष्टि, ताकी जघन्य कृष्टि विषै एक एक अधः स्तन खड श्रर एक 
मध्यम खड प्रर भई कृष्टिनि करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमार॒ मात्र उभय द्रव्य कर 
विशेष निक्षेपण करिएहै। सो यहु लोभ की द्वितीय सग्रह कृष्टि-की -श्नत-करष्टि 
विषं दीय द्रव्य ते श्रसख्यात गुणा है । बहुरि ताके ऊपरि द्वितीय्रादि ग्रत प्य॑त प्रधः 
स्तन कृष्टिनि विषे एक एक श्रध स्तन खड एक एक मध्यम खड प्रर भई कृष्टि 
.करि हीन सवं कृष्टि खच्र उभय द्रव्य कौ विशेष करि क्रम ते दीजिएहै। बहुरि 
तिनके ऊपरि पूवं कृष्टिनि की प्रथम कृष्टि विषे भई पूर्वं कृष्टिनि का प्रमाणःमत्ि 
-अ्रधस्तन शीर्षके विशेष श्र एक मध्यम खड श्रर भई कृष्टिनि करि हीनसृवं 
-कृष्टिति काःप्रमाण मात्र उभय द्रव्य के विशेष दीजिए है । सो यहु- अ्रपुवं श्रध स्तन 
करुष्टिको श्रत कृष्टि का दीया द्रव्य ते श्रसख्यात गृणा घट्तारहै, सो इहा भ्रसख्यात 
-गुणाकावा ्रसख्यात गृण घटता का कारण पूर्वोक्त ही जानना । बहुरि ताके 
-ऊपरि मक्रमण ्रतर कृष्टि का प्रतराल ते एक, घाटि कृष्टि पर्यतः.कृष्टिनि विषं एक 
~ एक श्रध स्तन शीषं का विशेष बधत श्रर एक एक उभय द्रव्य का विशेप घटता ग्रसे 
क्रम करि दीजिए है । बहुरि ताके उपरि सक्रमण द्रव्य करि करी श्रपूवं श्रतरकृष्टि 
तीहि विषे सक्रमणा प्रतर सवधी समान खड ते.एक.खड प्रर उभय द्रव्य "विशेष त 
मई कृष्टिनि करि हीन सर्वं कृष्टिनि का प्रमाणा मात्र विशेष दीजिए है । बहुरि 
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ताके उपरिभ्रैसैदहीक्रमते अ्रपकरपण भागहार मात्र बीचिमै पूवं कृष्टि भ्‌ एकर 
सक्रमण॒ की ग्रतर कृष्टि निपजाइए 'है । तहा पूव कृष्टि विषं तौ भई पूवं कुष्टिनि 
"का प्रमाण माच श्रध स्तन शीषे के विशेष प्रर एक मध्यम खड प्रर भई कृष्टित्रि 
करि हीन सर्वं कृष्टिनि का प्रमाण, मात्र उभय कृष्टि के द्रव्य के विशेष दीजिएदहै। 
द्र सक्रमण की श्रतर कृष्टठिनि विषे सक्रमण प्रतर कृष्टि सबधी समान एक खड 
प्रर भई, कृष्टि करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र उभय द्रव्यके विशेष 
दीजिए है । 
-<.-- - तहा इतना विशेष जानना - इन विषे बध होने योग्य कृष्टि कौ जघृल््य 
कृष्टि ते लगाय जे पुर्वं कृष्टि प्रर सक्रमण द्रव्य करि करी श्नपूवं कृष्टि है, तिन विषि 
पर्वोक्तं सक्रमण द्रव्य ्रपना एक निषेक का म्रनतवा भाग मात्र घाटि दीजिएह । श्र 
-तहा बध द्रव्य ते पूवं जघन्य बध कृष्टि विषेतो बंध द्रव्य सबधी मध्यम खडतं एक खड 
प्रर बध विशेष द्रव्यते सवे बध कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेष द्रव्य दीजिएदह। श्र 
` ताके ऊपरि कृष्टि विषे याते एक एक बध का विशेष मात्र घटता क्रम लीए दीजिए दहै । 
पसे द्रव्य जो सक्रमण द्रव्य विषे एक विशेष का प्रनतवा भाग मात्र घटता द्रव्य दीया 
था, सो पूणं हो है । बहुरि या प्रकार द्रव्यं दीया, तहा भ्रपूव कष्टि विषे दीया द्रव्य तौ 
“श्राय ते नीचली पूवं कृष्टि विषै दीया द्रव्य ते श्रसख्यात गुणा बधता श्र पूवं ष्ठि 
विषं दीया द्रव्य, भ्राय ते नीचली श्रपूर्वं कृष्टि विषे दीया द्रव्यते भ्रसख्यात गुणा 
-घटता जानना । भ्रेसे एक म्रधिक सक्रमण कृष्टि का ग्रतराल का भाग गुणहानि का 
चौथा भागमात्र जो बधघक्ृष्टिका श्रतराल, ताकौ दीएनजौो प्रमाणा श्रावं तितनी 
स॒क्रमण कौ श्रपूवे प्रतर कृष्टि यावत्‌ पूणं होइ तावत्‌ श्रैसे ही करम जानना । बहुरि 
इहा जो सक्रमण की भ्रतर कृष्टि ्रत विषे भई, ताके उपरि जो श्रतराल विषे बध 
„करि श्रपूवे अ्रतर कृष्टि निपजाइए है, तिस विष सक्रमण॒ द्रव्य न दीजिए है। 


6 बध द्रव्यही के बधातर कृष्टि समान खड द्रव्य तं एक खड श्र उभयःद्रग्य 
विशेष कौ जायगा जो प्रतर कृष्टि सवधी विशेष द्रव्य क्या, त्ति ते -भरई सर्वं 
कुष्टिनिका प्रमाणा करि हीन सर्वं कृष्टिनिका प्रमाण मात्र विशेष जानना एक 
विशेष का ्रनतवा भाग करि हीन प्रर मध्यम खड तं एक खड भ्र वध विशेष द्रव्य 
तं भद बध कृष्टिनि का प्रमाण करि हीन सव॑ बध कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेष 
ग्रहि दीजिए है, सो यहु याक नीचं जौ सकरम द्रव्य की श्रतर कृष्टि तिस विषै दीया 
जा वचर द्रव्य, तातं प्रनत गुणा जानना । वहुरि ताके ऊपरि पूवं कृष्टि तिस विषे 
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संक्रमण द्रव्य तं भई कृष्ठिनिका प्रमाण मात्र श्रधःस्तन शीर्षके विशेष श्र एक 
मध्यम खंड अरर भई कष्टिनि करि हीन सर्वं कृष्ठिनि का प्रमाण मात्र उभय द्रव्य के 
विशेष भ्रपने एक विशेप का श्रनतवा भाग करि दीजिएहै। तहादही वध द्रव्यते 
एक मध्यम खड प्रर वध विशेष तें भद्‌ बध कृष्टिनि करि हीन सवं वध कृष्टिनि 
का प्रमाणा मात्र विशेष प्रहि दीजिए) सो याक नीके वघातर कृष्ठिनि विपं दिया 
बंध द्रव्य प्रनत गुणा घाटिहै। 
इभ्य भ्रनत गुणा वा भ्रनत गृणा घाटि द्रव्य कल्या, ताका कारण यहुजो 
इहा दीया बध द्रव्यते वधातर काद्रग्य ्रनतगुणा है। बहुरि ताके उपरि 
पूर्वोक्त प्रकार बीचि वीचि पूवं कृष्टि होइ सक्रमण का श्रपूरवं कृष्टि होड त्रसं 
एक ग्रधिक्र संक्रमणका श्रतराल करि वधके ्रतरालकाभाग दीएनजो प्रमाण 
ग्रावे, तितनी संक्रमण कौ श्रपूरवं ्रतर कृष्टि भये एक वध की अ्रपूवं प्रतर कृष्टि 
होड, तहा द्रव्य देने का विधान पूर्वोक्त प्रकार जानना । याही प्रकार तावत्‌ बधा- 
तर कृष्टिनि की श्रत कृष्टि होद तावत्‌ विधान जानना । इहा बध द्रव्य के अतर 
कृष्टि सबधी समान खड द्रव्य प्रर बधातर कृष्टि विशेष द्रव्य समाप्त भया । बहुरि 
ताके उपरि पूर्वोक्त चार प्रकार, सक्रमणा द्रव्य दोय प्रकार बधद्रव्य ही का यथा 
योग्य निक्षेपण हो है । सो वध की उत्कृष्ट कृष्टि पर्यत जानना । इहा सवे बध द्रव्य 
समाप्त भया । बहुरि ताके ऊपरि च्यारि प्रकार सक्रमण द्रव्य ही का यथायोग्य 
निक्षेपणहो है, सो ग्रत कृष्टि पर्यत जानना । इहा सवं सक्रमण॒ द्रव्य भी समाप्त 
भया । 
बहुरि जैसे लोभ की तीन सग्रह कृष्टिनि विषेद्रव्यदेने का विधान कट्या, 
तेसं ही मान, माया विषे भी कहना । 
विशेष इतना ही - जो मान की प्रथम सग्रह कृष्टि विषै सक्रमण द्रव्य करि 
निपजा श्रपूवे कृष्टिनि के बीचि भ्रतराल अ्रपकरषंण भागहार का पद्रहवा माग मात्र 
है । बहुरि क्रोध करी तृतीय, द्वितीय सग्रह कृष्टि विषे भी लोभवत्‌ विधान जानना । 


विशेष इतना हौ ~ सक्रमणण की अतर कृष्टिनिका ्रतराल इहा तृतीय 

सग्रह कष्टि विषे म्रपकषण भागहार का चौदहवा भाग माच्र द्वितीय सग्रह कृष्टि विष 
` श्रपकषेण भागहार का एक सौ वियासीवा भाग मात्र जानना \! बहुरि लोभ, मानः 
माया की बध्यमान सग्रह कृष्टिनि के बध रहित जे नीच उपरि कृष्टि, तिनके बीचि 
 सक्रमणा द्रव्य करि श्रपूर्वं श्रतर कृष्टि करिए है, श्रैसा जानना । बहुरि ताके उपरि 
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क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि, तिस विषं सक्रमणद्रव्यकातौ ग्रभाव दे, तातं घात 
एवय का एक भाग जुदा स्थाप्याथा, ताका तीन प्रकार द्रव्य श्रर बध द्रव्यका 
च्यारि प्रकार द्रव्य स्थापि, तहा ग्रध स्तन श्रपूव कृष्टि होने कातौ श्रभाव है । क्रोध, 
की द्वितीय सग्रह कृष्टि होने कातौ श्रभावहै 1)! क्रोध की द्ितीय सग्रह कृष्टि की 
प्रत कृष्टि के ऊपरि प्रथम सम्रहु कृष्टि की प्रथम पूवं कृष्टि है, तिस विषे घात द्रव्यकी 
भई पूवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र श्रध स्तन शीषं के विशेष प्रर एकं मध्यम खड ्रर- 
भरं कष्टिनि करि हीन सवं कृष्ठिति का प्रमाण मात्र उभय द्रव्य के विशेष निक्षेपण 
करिए है । सो यहु दीया द्रव्य क्रोध की द्वितीय सग्रह कृष्टि की ्रत कृष्टि विषे दिया 
सक्रमण द्रव्य के श्रनतवे भाग मात्र घटता है । बहुरि ताके ऊपरि एक एक श्रध स्तन 
शीषं विशेष बधता एक एक उभय द्रव्यका विशेष घठताम्रेसे क्रमते द्रव्य 
दीजिए है । 

इहा विशेष इतना ~ बध होने योग्य कृष्टि की जघन्य कृष्टि समान पूवं 
कृष्टि ते लगाय कृष्टिनि विषे उभय द्रव्य का विशेष द्रव्य श्रपने विशेष का प्रनतवा 
भाग मात्र घटता दीजिए है । तहा जघन्य बध कृष्टि विषे वध द्रव्य का एक मध्यम 
खड श्र, श्रपनी बध कृष्टिनि का प्रमाण मात्र बध के विशेष दीजिएहै। श्रर ताके: 
ऊपरि कृष्टिनि विषे एक एक बध का विशेष घटता क्रम करि दीजिए है। श्रैसं एक 
जघन्य बध कृष्टि के ऊपरि सवा तीन गुणहानि मात्र कृष्टि भए ताके ऊपरि ग्रत- 
राल विषे बव द्रव्य करि म्रपूवं प्रेतर कृष्टि निपजाइए है । तहा बधातर कृष्टि सरबधी 
समान खड तं एक खड भ्र बधातर कृष्टि के विशेष द्रव्य ते जेती सवं कृष्टि हद्‌ 
ग्रा, तिन करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेष श्रपनै एक विशेष के 
ग्रनतवे भाग करि होन सवेग्रर मध्यम खड तं एक खड ग्रर भई स्वं बध कृष्टिनि का 
प्रमाण करि हीन सवे बध कृष्टिति का प्रमाण मात्र विशेष त्रेसे च्यारि प्रकार बध 
द्रव्य ही दीजिए है । घात द्रव्य न दीजिएुहै। सौ यहु दीया द्रव्य याक नीचली पूरं 
क्रुष्ट विषे दीया द्रव्य ते प्रनत गृणा है । बहुरि ताके ऊपरि पूवं कृष्टि, त्तिस विषे 
घात द्रव्यते ग्रहि पूर्वे भई सवं पूवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र श्रव स्तन शीर्षं के विशेष 
ग्रर एक मध्यम खंड अरर भई कृष्टिनि करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र 
उभय द्रव्य के विशेष अपने अ्रपने विशेष का अनतवा भाग करि हीन निक्षेपणा करै 
है । तहा बध द्रव्य का एकं मध्यम खड श्र भई बध कृष्टिनि करि हीन वध कृष्टिनि 
का प्रमाण मात्र बध विशेष निक्षेपण॒ करिएदहै। सो यहु वव द्रव्य वधातर कृष्टि 
कावंध द्रव्यते म्रनंत गुणा घटता है। याका सवै पूर्वै द्रव्यवा दीयाद्रव्य मिलि 
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तिस बधातर कृष्टि ते उभय द्रव्य का एक विशेप मात्र षटता हो है । बहुरि ताके 
उपरि पर्वोक्तं प्रमाण पव कृष्टि भए वध द्रव्य करि एक म्रपूवे कृष्टि निपजै है, 
तिन विषे द्रव्य का देना पूर्वोक्त प्रकार जानना । भ्रेसे वध की उक्कृष्ट कृष्टि पर्थत 
जानना । ताके ऊपरि कृष्टिनि विप घात द्रव्य ही का निक्षेपण ग्रपनी उक्कृष्ट कृष्टि 
परयत हो है । ब्रैसं दीयमान द्रव्य की पक्ति का अनुक्रम जानना। सो इहा जैसे 'ऊट 
की पीठ भ्रादि विषेऊची, श्रागै नीची, भ्रागे कही ऊची, कही नीची तैसं कही 
बहुत, कही स्तोक, कटी क हीन, किछु श्रधिक द्रव्य देने ते ब्रनत जायगा उष्ट्र 
कूट रचनाहोहै, जातं असे दीए ही सव कृष्टिनि का एक गोपुच्छ हौड । त्रसं ही 
यतिवृषभ मुनि का उपदेश है । असं दीयमान प्रदेशनि का निरूपण किया । 


हरि दृश्यमान कहिए पूर्वे था वा दीया द्रव्य भिलि जैसे भया, सो लोभकी 
तृतीय सग्रह की जघन्य कृष्टि विषे बहुत द्रव्य है, ताते क्रोध कौ प्रथम सग्रह कृष्टि 
काघातकीए पीनो उक्करृष्ट कृष्टि रही, तहा पर्य॑त्त कृष्टि के द्रव्य के श्रनतवे 
भाग मात्र जो एक एक उभय द्रव्य का विशेष तीहि करि घटता भ्रनुक्रम तं दृश्यमान 
द्रव्य जानना । । 

या प्रकार प्रैस प्रथम समय विषे दीयमान द्रव्य का निरूपण कीया, तसं ही 
द्वितीयादि समय विषे भी जानना । ग्रसं तात्पयं निरूपण कौया । 


कोहादिकिरिटवेक्गपदढमे तस्स य श्रसंखभाग तु । 
णासेदि ह पडिसमयं, तस्सासंखेज्जभागकमं ।५२६॥ 


क्रोधादिकृष्टिवेदकप्रथमे तस्य च ग्रसंख्यभागस्तु । 
नाशयति हि प्रतिसमयं, तस्यासंख्य भागक्रमम्‌ \\५३६।। 


टीका ~ क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि का वेदकं जीव है, सो प्रथम समय विष 
सवं छृष्टिनि का ग्रसरूयातवा भाग मात्र कृष्टिनि कौ नासे है- घात करै दै । बहुरि 
दवितीय समय विषे ताके अ्रसख्यातवे भाग मात्र कृष्ठिनि का घात करंहै, भ्रैसेष्ी 
क्रम तं समय समय प्रतिं ्रसख्यातवा भाग मात्र क्रमं करि घातकृष्टिनिका प्रमाण 
क्रोध कौ प्रथम सग्रह कृष्टि का द्विचरम समय परयत जानना, जाते ग्रत समय विष 
नवक बध भ्रर उच्छिष्टावली बिना विवक्षित सग्रह कौ सवं ही कृष्टिति कौ प्रभाक 


होहै। 


सम्यग्ानचन्दिका साषारौका | | ४२७ 


कोहुस्स य जे पटमे, संगहुकिट्टम्हि णदट्ठकिट्रीओ । 
बंधुन्भियकिट्टीणं, तस्स अ्रसंखेज्जभागो हु ।५२७॥ 


क्रोधस्य च याः प्रथमे, संग्रहुकष्टौ नष्टकुष्टयः । 
बंधोन्ितकृष्टीनां, तस्यासंख्येय भागो हि ।१५३७।। 


टीका ~ क्रोध कौ प्रथम सग्रह कृष्टि वेदक का सवं काल विषं जे नष्ट 
कृष्टि भरर, जिति कृष्टिनि का घात कीया, तिनिका प्रमाणा कृष्टि वेदके का प्रथम 
समय विषे क्रोध का प्रथम सग्रह कृष्टि विषे को ऊपरि की बध रहित कृष्टिनिका 
पूरवे प्रमाण कल्या था, ताके श्रसख्यातवें भाग मात्र जानना । 


कोहादिकिटिग्यादिदिठदिस्हि समयाहियावलीसेसे । 
ताह जंहण्णुदीरईइ, चरिमसो पुण वेदगो तस्स ॥५३८॥ 


क्रोधादिकृष्ठिकादिस्थितौ समयाधिकावलीशेषे । 
तत्र जघन्यसुदीरयति, चरमः पुनवेदकस्तस्य ॥\५३८)) 


टीका - क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि की प्रथम स्थिति विषं समय श्रधिक 
ग्रावली श्रवशेष रहै, तहा जघन्य स्थिति उदीरणा करनेवालादहौहै। जो ग्रावली के 
उपरि एक समय है, तिस सबधी निषेक कौ ग्रपक्षंरा करि उदयावली विषे निक्षेपण 
करदह" बहुरितहादही क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टि, वेदक का म्रत समय विषे 
हयो है । 
ताह संजलणाणं, ब॑धो अ तोम्‌हृत्तपरिहीरणो । 
सत्तो वि य सददिवस, ्रडमासन्भटहियशछन्वरिसा ।५२६॥ 


तत्र संज्वलनानां, बंधोऽन्तमु हतेपरिहीनः । 
सत्वनपि च शतदिवसा, श्रष्टमासाभ्यधिकषडवर्षाः ।1५३९।। 


टोका ~ तहा संज्वलन चतुष्कं का स्थितिवध भ्रतमु हतं घाटि शत दिवस 
किए सौ दिन, ताका तीन महिना श्र दश दिन है । पहले समय च्यारि मास्रथा 
सो संख्यात स्थिति बधापसर्णनि करि घटि इहा इतना रह्या । क्रोध की तीनौ 
संग्रह कृष्टिनि का वेदक कल विषजो दोय मास घटै तौ एक सम्रहु कृष्टि वेदक 
काल विपे कितना घः भरसे व्ैराशिकेते स्थितिर्वध घटने का प्रमाण पूर्वोक्त प्राया है। 


४२८ ] [ क्षपणाषार मावा ५,८०.५५१ 


वहुरि तहा सज्वलन चतुत्क कम न्थितिसुत्व ग्रतमु हत घाटि प्राठ महीना प्रचिकं द्‌ 
वपंदहै । प्रथम समयम्रारवषशा, सो घटि करि ददा उनना रद्या 1 करौच की तीन 
संग्रह कृण्टिनि का वेदक फाल विषं मो च्यारि वर्थ ब्रहती णकाः मग्रह कृधि वदक 
काल विपं क्ितनाषटे प्रेस तराशिनः तं स्थित्ति मतव घटने कत प्रमाण पूर्वोक्त 
प्रावंदै 


घादितिषाणं वधो, दसवासंतोमुहृत्तपरिहीणा 1 
सत्तं सं वस्सा, सेसाणं संखऽसंखवस्सारि । ५४०] 


घातित्रयणा वंधो, दशवर्ा श्रतमु हर्तपरिहौनाः । 
सरव संखय वर्धा. गेयारा संहपादंद्यवर्पाः ।1५८०॥) 


टीका ~ घात्ति कर्मनि का स्वितिवंध प्रततभरंदूतं घाटि दण वरप मात्रै) 
प्रथम समय विषं स्यात हजार व्व मात्रवा, मो इहा सच्यति मुगाक्रम ते घटि 
इतना रदा । प्रहुरि घाति कर्मनि का स्थिति सत्व सस्मातिह्‌जार वपं मात्र है । पूर्वं 
सध्यात हजार वपं मात्र धा, सो सच्यात्त हजार स्विति काडकनि करि सव्यात्‌ गरणा 
घटता क्रम लीएुवटया, तवापि ग्रालाप करि सस्यात्‌ हजार यपं मात्रहीरह्या | वहूरि 
ग्रघाति कर्मनि का स्विति वध सच्यात्त हजार वर्प मात्र दै । उह भी पूरचेवत्‌ तात्य 
जानना ब्रहि प्रयु विना तीन प्रघ्रातियानि का स्थिति सत्व ्रसत्यात वपं मात्र 
है । यद्यवि वूर्वेतं प्रमस्यात गुणा घटता क्रम करि वटया तथापि प्रलाप करि 
इतन! ही रदा ग्रसे क्रोध की प्रम सगहं कृष्टि वेदक का निह्पणए कपा । 


से काले कोहुस्स य, विदियादो संगहाद पठमलिदी । 
कोहुस्स विदियसंगहुकिट्टस्सं य वेदभो होदि ।५४१। 


स्वे काले करोधस्म च, हितोयतः संग्रहात्‌ प्रथमस्थितिः । 
कोस्य द्ितीयसंग्रहुकृष्टेश्च वेदको भवति 1५४९१) 


टीका ~ क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि वेदक का ग्रनतर समय रूप श्रपने काल 
विषे क्रोध कौ द्वितीय सग्रह कृष्टि समूह्‌ का ्रपकर्ण करि उदयादि रुरुश्रेणीरूप 
प्रथम स्थिति करं है! ताका प्रमाण क्रोध की द्वितीय सग्रह कृष्टि का वेदकं कालत 
शरावती मात्र प्रिक है । थाके प्रथमादि समयनि विषे अरसख्यात गुणा क्रम लीए 


पम्यग्शानश्रन्धिका भाषाटीका ] [ ४२६ 


म्रपकरषंण किया हुभ्रा द्रव्य दीजिए है । बहुरि तहा ही क्रोधकौ द्वितीय सग्रह कृष्टिनि 
कावेदकहोहै। 


कोहुस्स पडमसंगहकिरिटस्सावलिपमाण पठमरिदी । 
दोसमञणदुभावलिरवकं च वि चेउदे ताह ।५४२॥ 


क्रोधस्य प्रथम संग्रहुकृष्टेरावलिभरमाणं प्रथमस्थितिः । 
दििसमयोनद्चयावलिनवकं चापि चतुदश तत्र ॥।५४२॥।। 


टीका - तिस समय विषे क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि की प्रथम स्थिति विषै 
उच्छिष्टावली मात्र निषेक भ्रर दवितीय स्थिति विषं दोय स्षमयघाटि दोय श्रावली 
मात्र नवकं समयप्रवद्धरूप निषेक श्रवशेष सत्तवरूप रहै है । इन बिना क्रोध की प्रथम 
सग्रह कृष्टि का श्रन्य सवं प्रदेश क्रोध की द्वितीय सग्रह कृष्टि के नीचं ग्रनत गुणा घटता 
प्रनुभागरूप होइ, ताकी श्रपूर्वं कृष्टि होड परिणमं है । तब दही भ्नन्य सग्रह कृष्टिनि 
विषे भी यथासभव सक्रमणदहो है । तीहि काल विप क्रोध की द्वितीय सग्रह कृष्टि का 
द्रव्य चौदह गुणा होहै। एक गृणा श्राय का था, तातं तेरह गृणा प्रथम सग्रहका 
म्राया, मिल चौदह गुणा भया । 


पठमादिसंगहाणं, चरिमे फरल तु बिदियपहुदीणं । 

हेट्‌ढा स्वं देदि हु, मज्भ पुव्वं व इभिभागं ॥५४३। 
प्रथमादिसंग्रहारणां, चरमे फालि तु दितीयग्रमृतीनाम्‌ । 
श्रघस्तनं सवं ददाति हि, मध्ये पुवं इव एकभागम्‌ ।।५४३।। 


टीका ~ प्रथमादि सग्रह कुष्टिनि का ग्रत समय विपंजो सक्रमण द्रव्यरूप 
फालि, ताहि द्ितीयादि सग्रह कष्टिनि के नीचं सर्व॑देहै श्र मध्य विपे पूर्ववत्‌ एक 
भागकौदेहै) 

भावाथ - जिस सग्रह कृष्टि कौ भोगवंदे, ताका नवकं समयप्रवद्ध विना 
सव द्रव्य सो सवे सक्रमणसरूपदहै। जो उच्छिप्टावली, सो अरत फालि है । 
ताकौ अ्रनतर समय विषे याके प्रनतर जो सग्रह कृष्टि भोगिए, ताके नीचं प्रर वीचि 
मे रपू कृष्टिरूप परिणमावे है । तहा तिस सग्रहं कृष्टि की श्रवयव कृष्ठिनि के 
वीचि जे श्रपूवं कृष्टि करिए है, ते पूववत्‌ श्रत समय विपे ग्रपने द्रव्य का ग्रसख्यातवा 


४२३० ] [ क्षपसासार गाथा ५८४४-५ 


भाग मात्रे द्रव्य करि निपजादइए है । बहुरि ग्रवशेष स्वं द्रव्य करि तिस सग्रह के नीचं 
परपृवे कृष्टि निपजादइए है, ग्रसं विधान है । जाते इहा क्रोध कौ प्रथम सग्रह कृष्टि के 
प्रनतरि द्वितीय सग्रह कृष्टि भोगिएदहै,सोदइहामभीभ्रैसा ही विधान जानना । 


इह प्रश्न - जो पूरवे कृष्टि वेदक का प्रथम समय का व्याख्यान विषे नीचै 
करी कृष्टिनि का प्रमाण ते बीचि करी कृष्टिनि का प्रमाण भ्रसख्यात गुणा कष्या 
था, इहा बीचि करि कृष्टिनि विषे दीया द्रव्य ते नीचं केरी कष्टिनि विषं दीया द्रव्य 
ग्रसख्यात गुणा कल्या, तातं विरुद्ध प्राव है ? 


ताका समाधान - तहा तो सम्रह कृष्टि के द्रव्य का श्रसख्यातवा भाग मात्र 
द्रव्य ग्रह्या था ताका विधान क्या था, इहा सर्वं सग्रह कृष्टि के द्रव्य की श्रपेक्षा 
वर्णान है, ताते इहा भ्रेसा विधान जानना ! बहुरि जो इहा भी पूववत्‌ विधान्‌ करिए 
तौ प्रतर कृष्टिनि के बीचि नवीन कृष्टि बहुत निपजे सवं ग्रवयव कृष्टिनि के बीचि 
बीचि अपूर्वं कष्टि होड्‌, तव पूर्वं कष्टिनि विषे दीया द्रव्य तं अ्रसख्यात गुणा घटता 
द्रव्य जो कष्टि विषे दिया, ताते म्रनतरवर्तीं कृष्टिनि विषे दीया द्रव्य भ्रसंख्यात गणा 
होड, सो त्रैसा द्रव्य देना । सूत्र विषे नादी कल्या है, ताते इहा विधान कल्या है 
सोई श्रगीकार करना । 


कोहुस्स बिदियकिट्टी, वेदयमाणस्स पठमकफिटिट वा । 
उदश्रो बधो णासो, ग्रपुव्वक्रिट्टी करणं च ॥५४४॥ 


क्रोधस्य दितीयकृष््टिः, वेदकस्य प्रथमं कुष्टिरिव । 
उदयो बंधो नाशः, श्रपूवेकृष्टीनां करणं च \1भ४टा] 


टीका - क्रोध की द्वितीय सग्रह कृष्टि का वेदक कं कुष्टिनि का उदयश्रर 
बध श्र घात श्रर सक्रमण द्रव्य करिवा बध द्रव्य करि श्रपूवं कृष्टि का करना 
इत्यादि विधान जसे प्रथम सग्रह कृष्टि का कल्या, तंसं ही समस्त कहना । 


| कोहस्स बिदियसंगहकिट्टी वेदंतयस्स संकमणं । 
- सटठाओे तदियो त्ति य तदणंतरहेटिठमस्स पढमं च ॥५४५१ , 


क्रोधस्य द्वितीयसंग्रहक्ष्ट वे्यसानस्य संक्रमणं । 
स्वस्थाने तुतीयांतं च, तदनंतरमधस्तनस्य प्रथमं च ।\५४५।। 
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टीका ~ क्रोध की द्वितीय सग्रह कृष्टि का वेदक कें स्वस्थान कहिए विव- 
क्षित कषाय ही विषे सक्रमण तौ तीसरी सग्रह (कृष्टि)! परयत हद्‌ श्र परस्थनिः 
कदिए भ्रन्य कषाय विषं सक्रमण सो श्राय के नीचे जौ कषाय, ताकी प्रथम सग्रह 
कृष्टि विषे होइ, सोई कहिए है- 


पटठमो बिदिये तदिये, हैटिठमपदढमे च बिदियगो तदिये । 
हेदिठिमपटमे तदियो, हेटिछमपदटमे च संकमदि ।॥५४६॥ 


मथमो हितीये त्रतीये, श्रधस्तनप्रथमे च हितीयकस्त्रतीये । 
अधस्तनप्रथमे त्रतीयोऽधस्तनग्रथमे च संक्रासति ।\५४६।। 


आ) 


टीका - विवक्षित कषाय की पहली सम्रह कष्ट का द्रव्य तौ भ्रपनी दूसरी 
तीसरी श्र नीचली कषाय को पहली सग्रह कृष्टि विषे सक्रमणकरंहैश्रर दूसरी सग्रह 
कृष्टि का द्रव्य श्रपनी तीसरी श्नर नीचली कषाय कौ पहली सग्रह कृष्टि विषे सक्रमण॒ 
करदे । प्रर तीसरी सग्रह कृष्टि का द्रव्य नीचली कषाय कौ पहली सग्रह कृष्टि विषेही 
सक्रमण॒ करं है । इहा वेदक श्रवेक्षा जाकौ भोगवै है, ताके पीद्यै जाकौ भोगवै, ताकौ 
नीचली कषाय कल्या है, सो क्रोध की द्वितीय सग्रह कृष्टि ते प्रदेश समूह है सो क्रोधः 
की तीसरी, मान कौ पहली सग्रह कष्ट विषे सक्रमण करदह । प्ररक्रोधकी तीसरी 
सग्रह कष्टिका द्रव्यते मान को पहलौ हौ विषे सक्रमणकरंहै । प्रर मान की पहली 
का द्रव्य मान की दूसरी, तीसरी, माया की पहली विषे सक्रमण करंहे। मानकी 
दूसरी का द्रव्य मान को तीसरी, माया कौ पहली विषे सक्रमणा करेहै। भ्र मान 
कौ तीसरी का द्रव्य, माया की पहली विषे सक्रमण करहि । भ्र माया की पहली 
का द्रव्य, माया की दूसरी, तीसरी, लोभ कौ पहली तिपि सक्रमण करंहै । श्ररमाया 
की दूसरी का द्रव्य, माया कौ तीसरी, लोभ कौ पहली विषे सक्रमण करेटै श्र 
माया की तीसरी का द्रव्य लोभ कौ पहली विषे सक्रमणकरेदहै। भ्र लोभका 
पहली का द्रव्य लोभ कौ दूसरी, तीसरी विपे सक्रमण करेहै। प्ररलोभ की दूसरी 
का द्रव्य लोभ की तीसरी विषे सक्रमण होड प्रवेश करे है । इहा स्वस्थान विषेतौ 
विवक्षित सग्रह का द्रव्य कौ प्रपकष॑ण भागहारका भाग दीए तहा एक भाग मात्र 
ग्रपनी भ्रन्य सग्रह कृष्टि विषं सक्रमण॒ करे है । श्रर परस्थान विषे तिसहीकौ ग्रघ 


१. शष्ट" णब्द हस्तलिखित प्रियो मे नही भिलता । 


४२२ [ क्षपरासार गामा ५४७-५४० 


प्रवृत्त भागहार का भाग दीए एक भाग मात्र द्रव्य वा श्रन्थ कषाय की प्रथम सग्रह 
कृष्टि विषे संक्रमण करे है, भ्रेसा विशेष जानना । 
कोहस्स पठमकिट्टी, सुण्णो त्ति ण तस्स श्रत्थि संकमणं । 
लोभंतिमकिषिद्स्स य, त्थि पडित्थावण्‌णादो ॥५४७॥ 


क्रोधस्य प्रथमकृष्टिः, शुन्या इति न तस्या श्रस्ति संक्रमणं । 
लोभांतिमकृष्टेश्च, नारित प्रतिस्थापनमुनतः ।\५४७।। 


टीका ~ इहां लोभ कौ प्रथम संग्रह कृष्टि तौ शून्य भई-नास्ति भई, तातं 
ताकं सक्रमण नाही अरर लोस की तृतीय सग्रह कृष्टिका भी सक्रमण॒ नाही, जाते 
प्रतिलोम जो ऊलटा सक्रमण ताका ग्रभावहै। 

पसं दोय बिना अवशेष दश सग्रह कृष्टिनि का सक्रमण कीया । तहा भोगने. 
रूप द्वितीय सग्रह कृष्टि विषे श्राय द्रव्य का श्रभावहै। तहा घात द्रव्य ही का पूवं 


कृष्ठिनि विषं देना पूर्वोक्त प्रकार हौहै) बहुरि लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि विषै 
व्यय द्रव्य नाही, परन्तु ्राय द्रव्य है, ताते दश सग्रह कृष्टि विषे सक्रमण द्रव्यका 


पूवे श्रपूवे कृष्टिनि विषे देना पूर्वोक्त प्रकारहो है । ्ैसा जानना । 


जस्स कसायस्स जं, फकिटिट्‌ बेदयदि तस्स तं चेव । 
सेसाण कसायाणं, पटमं किट्रि तु बंधदि हु ॥५४८॥ 


यस्य कषायस्य या कृष्टि वेदयति तस्य तां चैव \ 
नेषारणां कषायारां, प्रथमा कृष्टि बध्नाति हि \५४८। 
टीका ~ जिस कपाय की जिस सग्रह कृष्टि कौ वेदं भोगवै है, तिस कषाय 

कीतौ तिस ही सग्रह कृष्टिकौ बाधं है । बहुरि भ्रन्य कषायनि कौ प्रथम सग्रह कृष्टि 
कौ बधे है, त्रसी व्याप्ति है) ताते वध द्रव्य की च्यारि ही सग्रहु कृष्टि विषे जानना, 
सो इहा क्रोध कौ द्वितीय सग्रह कृष्टि कौ श्र कषायनिकी प्रथम संग्रह कृष्टिकौ 
बाघे है। 
माणतिय कोहतदियं, मायालोहस्सं तिसतिये श्रहिया । 
संखगुणं वेदिज्जे, अंतरकिटि्टि पदेसो य ।\५४६॥। 


१, कृष्टि" शब्द हस्तलि चित प्रतियो मे नही मिलता । 
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मानत्रय' क्रोधत्रतीये, मायालोभस्य त्रिकच्निके श्रधिका । 
संख्यगुण वे्माने, श्रतर कृष्टिः प्रदेशश्च ।।*५४६।। 
टीका ~ इहा सग्रह कृष्टि विषे प्रवयव कुष्टिनि कावाद्रव्यका श्रल्प 
बहुत्व कहिए रहै, सो मान को तीन भ्ररक्रोधकी एक तीसरीही भ्र मायालोभकी 
तीन तीन सग्रह कष्टिनि विषे तौ विशेष भ्रधिक श्र वेद्यमान क्रोध की दूसरी कृष्टि 
विषे सख्यात गुणा कुष्टिनि का वा प्रदेशनि का प्रमाण क्रम ते है। सोई कदिए है- 


मान की प्रथम सग्रह कृष्टि का स्तोक, ताते मान की दूसरी का, ताते मान 
को तीसरी का, ताते क्रोध की तीसरी का, ताते माया की तीसरी का, ताते क्रोध की 
प्रथम का, ताते लोभ की दूसरी का, ताते लोभ कौ तीसरी का श्रवयव कृष्टिनिका 
प्रमाणा क्रम ते विशेष करि ्रधिक है। तहा विशेष का प्रमाण स्वस्थान विषे तौ 
पल्य का ग्रसख्यातवां भाग का भाग दीएम्रावेहै। जैसे मान की प्रथम सग्रह कृष्टि 
की भ्रवयव कृष्ठिनि का प्रमाण ते याही कौ पल्य का श्रसख्यातवा भाग का भाग दीष 
जो एक भाग मात्र विशेष ताकरि श्रधिक मानकी द्वितीय सग्रह कृष्टि की श्रवयव 
कृष्टिनि का प्रमाणहोरहै, त्रैसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि परस्थान विषे प्रावली का 
ग्रसख्यातवा भाग का भाग दीए विशेषका प्रमाण श्रावैदहै। जैसे मान की तीसरी 
सग्रह कृष्टि कौ म्रवयव कृष्टि प्रमाण याहीकौ प्रावली का श्रसख्यातवाभागका 
भाग दीए एक भाग मात्र विशेष करि श्रधिक क्रोध की तृतीय स्रह कृष्टि को श्रव- 
यवे कृष्टिनि का प्रमाणहोरहै। भ्रेसे ही भ्रन्यत्र जानना । बहुरि लोभ को तृतीय 
सग्रह कृष्टि की ्रवयव कुष्टिनि का प्रमाण क्रमते वेद्यमान क्रोध की द्वितीय सग्रह 
को श्रवयव कूष्टिनि का प्रमाण सख्यात गुणा है सो चौदह गुणा जानना । असे श्रव- 
यव कृष्टिनि के प्रमाण का म्रल्प बहुत्व कहया । याही प्रकार प्रदेश जे इन सग्रह 
कृष्टिनि के परमाणू, तिनके प्रमाण का ही भ्रल्प बहुत्व जानना, जाते बध द्रव्य, सक्र- 
मण द्रव्य भिलिग्रेसाक्रमहोरहै। बहुरि इसद्रव्यहीके भ्रनुारि कृष्टिनिकाभी 
प्रप बहुत्व जानना । याते थोडे द्रव्य करि थोरी, बहुत द्रव्य करि बहुत निपजं है । 


वेदिज्जादिदिरदिए, समयाहियआवलीयपरिसेसे । 
ताहे जहण्णुदीरणचरिमो पुरण वेदगो तस्स ॥५५०॥ 


वेदयमानादिस्थितौ, समयाधिकावलिक परिशेषे । 
तत्र जघन्योदीरणुचरमः पुनः वेदकस्तस्य ।।५५०।।, 


४३४ ] [ क्षपणासार गाया ५५१-५५३ 


टीका - जिस सग्रह कृष्टि कौ वेदैर, तिसकी प्रथम स्थिति विषे दोय 
रावली श्रवशेष रहै तौ श्रागाल प्रत्यागालका नाशहो हे बहुरि समय श्रधिक 
श्रावली श्रवशेष रहै जघन्य स्थिति जो उदयावली ते ऊपरि एक निषेक, ताका उदीरक 
,कहि उदयाली विषे देनेरूप उदीरणाकरनेवालाहो है । तहा ही तिसके वेदक काल 
करा, ्रत्‌.समयहोरहै, सो इहां क्रोध की द्वितीय सग्रह कंष्टि की प्रथम स्थिति विषै 
समय श्रधिक भ्रावली अ्रवशेष रहै जघन्य स्थिति का उदीरक श्र ताके वेदक का श्रत 
समय भया । 


` ` ,ताहे संजलणाणं, बंधो श्र तोमृहृत्तपरिहीरो । 
सत्तोवि य दीणसीदी, चउमासम्भहियपणवस्सा ।॥५५१॥। 


तत्र संज्लनानां, ब॑धोभ्रतमुहतंपरिहीनः । 
स्वमपि च दिनाशीतिः, चतुर्मासाम्यधिकपंचवर्षाः ।५५१।। 


-, „ "रीका ~ तहा सज्वलन चतुष्क का स्थितिबध चतुष्क का स्थितिबध भ्रतमुहूतं 
¦ घाटि श्रसी दिन, ताका दोय मास प्रर बीस दिन मात्र है । श्रर तिनका सत्व प्रत्मुं हतं 
चादि, च्यारि मास प्रधिक पच वषं मात्र है 1 इहा भी पूर्ववत्‌ निरूप जानना । 


1 


 घादितियाणं बंधो, वासपुधत्तं तु सेसपयडीणं । 
वस्सारणं संखेज्जसहस्साणि हवंति णियमेण ।५५२॥। 


घातित्रयाणां बंधो, व्षपुथक्त्वं तु गेषप्रकृतिनाम्‌ । 
वर्षरणां संख्येयसहल्रारिषए भवति नियमेन ।।५५२।। 


`  _ टीका - तीन घातियानि का स्थितिवध पृथक्त्व वषं मात है  तीनके उपरि 
यथायोग्य पृथक्त्व सन्ञा जाननी । वहुरि ्रवशेष श्रघातियानि का स्थितिवध स्यात 
हजार वषं माच्र है नियमकरि । 


घादितियाणं सत्तं, संखसहस्साणि होति वस्साणं । 
तिण्टं पि श्रघादीणं, वस्साणि श्रसंखमेत्ताणि ॥५५२)। 


घातित्रयारां सत्वं संख्यसहस्राणि भवति वर्षाणा } , 
त्रयाखामपि अ्रघात्तिना, वर्षा श्रसंख्यमात्राः ५५२३1} 
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टीका - तीन घातियानि की स्थिति सत्त्व सख्यात हजार वषे मात्र है । श्रायु 
बिना तीन श्रघातियानि का स्थिति सत्त्व श्रसख्यात वषं मात्र है । 


से काले कोहुस्स य, तदियादो संगहादुं पठमाटिदी } 
श्र ते संजलणारणं, बधं सत्तं द्‌ मास चउवस्सा ॥५५४॥ | 


स्वे काले कोधस्य च, त्रतीयतः संग्रहात्‌ पथमस्थितिः । ~ 
श्रते संज्वलनानां, बंधं सत्त्वं द्विमासं चतुवर्षाः ।\५५४}) 


टीका - ताके अ्रनतरि श्रपते काल विषे क्रोध की तृतीयसंग्रह छृष्टिका 

-वेवंकं हो है । तहां याका द्रव्य एक गुणा था नर याकं चौदह गुणा द्वितीय संग्रह का 
` उच्छिष्टावली नवक समयप्रबद्ध बिना द्रव्य मिलने ते पद्रह गुणाहोदहै। तिस द्रव्य 

तिसके वेदक काकालतं भ्रावली मात्र ्रधिक प्रथम स्थिति करे है । तहा वर्णेन 

क्रोच की द्वितीय सग्रह कृष्टि वेदकवत्‌ जानना । तहां श्रत समय विषे सज्वलन चतुष्क 

का स्थितिबध दोय मास श्रर स्थिति सन्व च्यारि दषं मात्र जानना । श्रवशेष कर्मनि 
का पुवेवत्‌ प्रालाप है । ` 


४ 


से काले माणस्स य, पठमादो संगहादु पटसटिदी । -. 
माणोदयश्रद्धाये, तिभागमेत्ता हु पठमठिदी ॥५५५॥ 


स्वे काले मानस्य च, प्रथमात्‌ संग्रहात्‌ प्रथमस्थितिः । 
मानोदयाद्धायाः, त्रिभागमात् हि प्रथमस्थितिः ।\५५५।। 


टीका - क्रोध की वेदक कौ श्रनतरि ग्रपने काल की विषे मान की प्रथम 

सग्रह कृष्टि का द्रव्य एक गृणा था भ्र पद्रह्‌ गुणा क्रोध की तृतीय सग्रह कृष्टिका 
+दभ्य मिल्या, सो मिल करि सोलह गणा भया । ताकौ ग्रपकषंण भागहार का भाग 
दिए एक भाग मात्र द्रव्य ग्रहि गुणध्रेणी रूप प्रथम स्थिति करेहै। सो क्रोध वेदक 

कालल ते क्िच्यू घाटि जो मान का वेदक काल. ताका तीसरा भाग भ्रावली करि भ्रधिक 

तिस प्रथम स्थित्तिका प्रमाणदै। तहा मान को प्रथम सग्रह कृष्टि का वेदक 


ह्ये हि) 
कोहपटमं व मारणो, चरिमे अ तोमुहुत्तपरिहीणो । 
दिणमासपण्णचत्त, बंधं सत्तं तिसंजलणाणं ।५५६। 
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। करोधप्रथमं व मानः, चरमे श्र॑तसृहुतेपरिहीनः । 
दिनमासपंचाशचत्वारिशत्‌ बंधः स्वं त्रिसंज्वलनानां ।\५५६॥ 


टीका - क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि का वेदकवत्‌ मनकी प्रथम सग्रह 
कृष्टि का वेदक का विधान जानना । 


विशेष इतना - क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि का वेदकं के वधद्रव्य करि 
उपजी जे नवीन अ्रतर कृष्टि, तिनका प्रमाण त्यावने कौ भागहारका प्रमाण छं 
गुणहानि मात्र कहया था, इहा ताते चौधाई घाटि दैः तातं साढा च्यारि गुणहानि 
मात्रहि) म्रागै लोभ इतना इतना ही घाटि जानना । सो इहा माया की प्रथम सग्रह 
कृष्टि वेदक कं तीन गुणहानि मात्र, लोभ कौ प्रथम सग्रह ष्टि विषे इयोढ गुणः 
हानि मात्र भागहार जानना । याका भाग सवे कृष्टिनि कौं दीषु क्रोध कौ प्रथम 
सग्रह कृष्टि वेदक कं तौ गृणहानि का चौथा भाग मात्र श्रतरालका प्रमाण कष्या 
था । इहा वा श्रागे ताते सोहलवा माग मात्र क्रम ते घटता जानना । सो मान, माय, 
लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि वेदक कँ बध द्रव्य करि निपजी नवीन कुष्टिनि के बीचि 
जे कृष्टि पाइए, तिनका प्रमाण सात्र श्रतराल सो क्रम ते गुणहानि का तीन सोलहवा 
भाग मात्र, दोदइ सोलद्वा भाग मात्र, एक सोलहवा भाग मात्र यणा स्थापिए । 
बहुरि क्रोध की प्रथम, द्वितीय, तृतीय कृष्टि वेदक कं गुणकार क्रम तं तरह चौदह, 
पद्रह का अरर मान कौ प्रथमादि सग्रह कृष्टि वेदक कं गुणकार क्रम तं सोहल, सतः 
रह्‌, ्रलारह कावा माया की प्रथम सग्रह कृष्टि वेदक कं गुणकार क्रम ते उगणीस, 
बोस, इकक्स का, लोभ की प्रथमादि सग्रह कृष्टि वेदक कं गुणकार क्रम ते वाईस 
काह । तहा श्रपने श्रपने गुणकार करि गुण्य कौ गुणे ब्रतराल का प्रमाण भ्रव है । 
बहुरि इतना जानना-- 
क्रोध वेदक कं च्यार्यो कषायनि का, मान वेदक कं क्रोध बिना तीन कषा- 
यनि का, माया वेदक क क्रोध, सान बिना कषायनि का, लोभ वेदक केलोभदही 
का बध है । तात इनके हौ वव द्रव्य करि ग्रतर कृष्टि निपजं है । बहुरि जिस द 
कौ भोगिए हे, ताका द्रव्य जिन कृष्टिनि विषै सक्रमण करं है तिन विष सक्र्मख 
द्रव्य करि निपजी ञे कृष्टि, तिनका श्रतराल पिष भौ यथासंभव जानना । बहुरि 
मान प्रथम सग्रह कृष्टि वेदक की प्रथम स्थिति विषे समय प्रधिक पावली त 
रह अरत समय होड । तहा क्रोध बिना तीन सज्वलन का स्थितिवंष अत हृत क 
पचास दिन है । नर स्थितिसत्व ्रतमुं हृते घाटि चालीस मास मा्‌ है । इहा 
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कौ प्रथम सग्रह कृष्टिवत्‌ त्रैराशिक श्रादि विधान जानना । इहा तं श्रागे पूर्वं सग्रह 
कृष्टि का द्रव्य मिलने तं वेद्यमान कृष्टि का द्रव्य विषे एक एक गृणकार क्रम तै बधै 
है । तहा मान की द्वितीय, तृतीय श्रर माया की प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रर लोभ की 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय सग्रह कृष्टि का द्रव्य क्रम ते सतरह्‌, श्रटारहु, उगणीस, बीस, 
इकरईस, बाईस, तेरईस, चौईस गृणा है, सो श्रपने अ्रपने द्रव्य कौ भ्रपकर्षण करि प्रपने 
वेदक काल ते, भ्रावली मात्र ्रधिक प्रथम स्थिति करिए है । तहा पूर्वोक्त विधान ते 
तिस प्रथम स्थिति विषे समय श्रधिक ग्रावली भ्रवशेष रहै श्नपनी श्रपनी वेदक काल 
का श्रत समयहोहै) 
तहा स्थितिबध स्थितिसत्व का विशेष कहिए है-- 


बि्दियस्स माणचरिमे, चत्तं वत्तीसदिवसमासाणि । 
अंतम्‌ हृचहीणा, बंधो सत्तो तिसंजलणगाणं ॥५५५७॥ 
द्वितीयस्य मानचरमे, चत्वर्परशदृरत्िशद्‌दिवसमासाः । 
ग्रतमु हुतेही न, बंधः सत्वं त्रिसंज्वलनानां ॥।५५७।। 
टीका ~ ताके म्रनतरि मान की द्वितीय संग्रह कृष्टि कावेदकहोहै। ताका 
भ्रत समय विषे तीन सज्वलन का स्थितिबध श्रतमुहूतं घाटि चालीस दिनि प्रर 
स्थितिसत्त्व ग्रतमु हूतं धाटि बत्तीस मास मात्र है । 
| तदियस्स माणचरिमे, तीसं चउवीस दिवसमासाणि । 
तिण्हं संजलणाणं, ठिदिबंधो तहु य सत्तो य ।॥५५८॥। 
तृतीयस्य मानचरिमे, तरिशद्‌्चतुविशद्दिव समासाः । 
त्रयाणां संज्वलनानां स्थितिबंधस्तथा च स्वं च ।\५५८)। 


टीका ~ ताके भ्रनतरि मान की तृतीय सग्रहकृष्टिकावेदकटहोदै। ताका 
श्रत समय विषे तीन सज्वलननि का स्थितिवध श्रतमुं हूते घाटि तीस दिन प्रर स्थिति 
सत्त्व श्रतमु हूतं घारि चौवीस मास माच्रहोहै। 


| पटठमगमायाचरिमे, परणवीसं वीसदिवसमासाणि । 

` ˆ श्र तोमुहुत्तहीणा, बधो सत्तो दुसंजलणमारगं ।५५६॥। 
प्रथमगमायाचरिमे, पंच विशतिः विशति" दिवसमासाः । 
म्रतमु हृतहीनाः, बंधः सत्त्वं द्विसंज्वलनकयोः ।\५५६। 
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टीका ~ ताके प्रनतरि माया की प्रथम सग्रहक्ृष्टि कावेदकहौोहै।-सो 
याका काल माया वेदक कालके तीसरे भाग मात्रै । ताका ग्रत समय विषं सञ्वलन 
माया-लोमे का स्थिति बध प्रतमुं हुते घाटि पचीस दिन स्थितिसत्त्व ग्रतमुं हृतै.घाटि 


त्रीस मास मात्रहोहै। 
बिदियगमायाचरिमे, वसं सोलं च दिवसंमासाखि। 
ग्र तोमुहृत्तहीणा, बंधो सत्तो दुसंजलणगाणं ॥।५६०॥। 


द्वितीयगमायाचरिमे, विशं षोडश च दिवसमासाः । 
ग्रतसु हूतेही नाः, बधः सवं द्वि संज्वलनकयोः ।\५६०।। 
टीका - ताके ग्रनतरि साया की द्वितीय सग्रह कृष्टिकावेदकहोहै। ताका 
ग्रत समय विषे दोय सज्वलननि का स्थिति वध अतमुंहूतं घाटि वीस दिन श्रर स्थिति 
सत्त्व ग्रतमु हृतं घाटि सोलह मास मात्र होहै। 
तदियगमायाचरिमे, पण्णर बारसय दिवसमासाणि । 
दोण्हुं संजलणाणं, ठिदिबंधो तह य सत्तो य ।५६१॥ 


तृतीयकमायाचरमे, पंचदश हादश दिवसमासाः । 
दयोः सज्वलनयोः, स्थितिबधस्तथा च सत्त्वं च ।\ ५६१) 


टीका - ताके श्रनतर माया की त्रृतीय सग्रह कृष्टि का वेदकेहो है । ताका 
अत समय विषे दोय सज्वलननि का स्थिति बध भ्रतरं हृतं घाटि पद्रहु दिन अरर स्थिति 
सत्त्र अतमु हूतं घाटि बारह मास प्रमाणदहोदहे। 
मासपुधत्तं वासा, संखसहस्साणि बंध सत्तो य । 
घादितियाणिदराणं, संखमसंखेज्जवस्सारि ॥५६२॥ 
मासपृथक्त्वं वर्षाः, संर्यसहस्राः बंध सत्त्वं च । 
घातिच्रयाणासितरेषा संख्यमसस्येयवर्षाः ।५६२।। 
टीका - तहा ही तीन घातियानि का स्थित्तिबध पृथवत्व मास प्रमाण हं 1 
स्थिति सत्त्व यथा योग्य स्यात हजार वषं॑माच्र है । बहुरि तीन श्रघातियानि का 
स्थिति बध यथा योग्य सख्यात वषे मात्र है । स्थिति सत्त्व यथायोग्य प्रसस्यात वषं 
मात्रहै। 
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लोहुस्स पठमचरिमे, लोहस्संतोमुहुत्त बंधदुभे । 
दिवसपुधत्तं वासा, संखसहस्साणि घादितिये ॥५६२।। 


लोभस्य प्रथमचरिमे, लोभस्यांतमु हूतं बंधद्ठिके । 
दिवसपृथक्त्वं वर्षाः, संख्यसहस्रा घातित्रये ॥।५६३।। 


टीका - ताके ग्रनतरि लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टिकावेदकहोहै। ताका 

काल समस्त लोभ वेदक कालके तीसरे भाग मात्रवा बादर लोभ वेदक काल ते 
-श्राधा है । ताका श्रत समय विषे सज्वलन लोभ का स्थितिबध वा स्थितिसत्तव श्रत- 
महते मात्र है । तहां स्थितिबध तं स्थितिसत्त्व सख्यात गृणा जानना । बहुरि तीन 
घातियानि का स्थितिबध पृथक्त्व दिन मात्र श्र स्थितिसत्तव सख्यात हजार वषे 
मात्र है। 

सेसाणं पयडीणं, वासपुधत्तं तु होदि ठिदिब॑धो । 

टिदिसत्तमसंखेज्जा, वस्सारि हवंति णियमेर ॥५६४॥ 


शेषारणां प्रकृतीनां, वषपुथक्त्वं तु भवति स्थितिबंधः । 
स्थितिसतच्वमसंष्येया, वर्षा भवंति नियमेन ।\ ५६४ 


टीका - अवशेष तीन ग्रघातिया प्रकृतिनि का स्थिति बध पृथक्त्व वषं मात्र 
ग्रर स्थितिसत्व यथायोग्य नियम करि ग्रसख्यात वषं मात्र है । 


सें काले लोहस्स य, बिदियादो संगहादु पढमटठिदी । 
ताहू सुहुमं किट्ट, करेदि तव्विदियतदियादी ॥५६५॥ 


स्वे काले लोभस्य च, द्वितीयतः संग्रहात्‌ प्रथमस्थितिः । 
तत्र सूक्ष्मां कुरष्टि, करोति तदद्वितौयतृतीयतः ।\ ५६५ 


टीका - बहुरि ताक्रे ्रनतरि श्रपने काल विषे लोभ की द्वितीय सग्रह कृष्टि 
के द्रव्यते प्रदेश समूह का ग्रपकपंण करि उद्रयादि गलितावशेष गुणश्चेएी रूप प्रथम 
स्थिति करे है । ताका प्रमाण श्रवशेष र्या ्रनिवृत्तिकरण कालत प्रावली मात्र 
ग्रधिक है । बहुरि तिस ही काल विषेलोभ की द्वितीय सग्रह कृष्टि ्रर तृतीय सग्रह 
कृष्टि का जौ द्रव्य, तातं प्रदेश समूह को ग्रपकषेण करि सृष्ष्म है अ्रनुभाग शक्ति जिन 
विषे भ्रैसी सूक्ष्म कृष्टि करे है । सो बादर लोभ कौ द्वितीय सग्रह कृष्टि का द्रव्य सवं 
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मोह का द्रव्य का चौर्दसका भागतंतेरईदस गृणा । तातं भ्रपकर्पण कीया द्रव्य, 
ग्रनुभाग कौ श्रपेक्षा सवं मोह द्रव्य का चौईसवा भाग को ग्रपकर्षण भागहार का भाग 
दीए एक भाग, तातं पाच सै पिचहत्तरि गृणा है । तहा तेरईस गृणा तौ लोभ को तृतीय 
सग्रह कृष्टि रूण द्रव्यहै । श्र स्रवशेष पाच सं वावन गुणा द्रव्य रह्या, ताकरि सूक्ष्म 
कृष्टि करिए है । इहा ्रपकर्षणा कीया द्रव्य विषे तेरईस का गुणकार था, ताकौ ताते 
एक भ्रधिक चौर्ईस, ताकरि गुणौ ताके श्रनतरि भोगवने योग्य सूक्ष्म क्रष्टि, ता विषे 
सक्रमण हने योग्य द्रव्य पाच सँ बावन गुणा हो है । जातं ग्रनतरि भोगवने योग्य 
कृष्टि धिषे सक्रमणा द्रव्य सख्यात गुणा कहया है । बहुरि लोभ की तृतीय सग्रहु कृष्ट 
कौ द्रव्य तै ग्रपकर्षण कीया द्रव्य है, सो स्वं मोह द्रव्य का चौर्दसवा भाग कौ प्रपक्षं 
भागहार का भाग दीए एक भागहार मात्र है, ताकरि सूक्ष्म कृष्टि करिए है । भिलि 
करि मोह द्रव्य का चौरईसवा भाग कै स्रपकर्पण भागहारका भाग दीए, ताते पाच सं 
तरेपण गृणा द्रव्य भया । सौ इतने द्रव्य करि सूक्ष्म कृष्टि करिए दै भ्ैसा तात्पयं 
जानना । 


लोहस्स तदियसंगहुकिट्रीए हेट्‌ठदो श्रवदट्ढाणं । 
सुहमाणं किट्टीणं, कोहस्स य पढमकिट्टिखिभा ॥५६६॥ 


लोभस्य त्रतीयसंग्रहङकृष्ट्या श्रधस्तनतः श्रवस्थानम्‌ । 
सुक्ष्मानां कृष्टीनां, कोधस्य च प्रथमकृष्टिनिभा ।।५६६॥। 


टीका - तिनि सूक्ष्म कृष्टिनि का लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि के नीच प्रव 
स्थान है । बहुरि ते सूक्ष्म कृष्टि क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि के समान हो है| कंसं { 
सो किए दै 


जसं श्रपूवं रपधंकनि के नीचै भ्रनत गुणा घटता श्रनुभाग लीए क्रोध की प्रथमं 
सग्रह कृष्टि है, तसे बादर कृष्टि के नीव श्रनत गृणा घटता ब्रनुभाग लीए सूक्ष्म 
कृष्टिनि की रचना हो है । बहुरि जैसे क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि की प्रवयव कृष्टि- 
निकाप्रमाया या बिनाग्नवशेय वादर कृष्टिनिका जो प्रमाण, ताते सख्यात्‌ गुणा 
है । तसे ही सूक्ष्म कृष्टिनि का प्रमाणक्रोध की प्रथम सग्रह क्रष्टि विना श्रवशेष 
कृष्टिनि का प्रमाण तै स्यात गृणा है । बहुरि जसे क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि 
जघन्य कृष्टि तै लगाय उत्कृष्ट कृष्टि पर्यत ग्रनत गुणा श्रनुभाग क्रम लीए है, तैसं ही 
सूक्ष्म कृष्टि भी जघन्य ते लगाप उक्कृष्ट पर्यंत ग्रनत गुणा श्रनुभाग लीए है'। 
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कोहस्स पठमकिट्टी, कोह द्धे दु माणपढमं च । 
माणाष्द्धे मायापढमं मायाए संदधे ॥५६७। 


लोहस्स पढमकिट्टी, आदिमसमयकदसुहुमकिद्टी य । 
ग्रहियकमा पंचपदा, सगसंखेज्जदिमभागेर ॥५६८॥। 


क्रोधस्य प्रथमकरृष्टिः, क्रोधे क्षुब्धे तु सानप्रथमं च । 
मानक्षुब्धे मायाप्रथम मायायां संश्ुब्धायाम्‌ ॥।५६५७। 


लोभस्य प्रथमकृष्टिरादिमसमयकृतसुकेमकरृष्टिश्च । 
प्रधिकक्रमाखि पंचपदाति, स्वकसंख्येयभागेन ।५६८)। 


टीका ~ प्रथम समय विष कीन्ही सूक्ष्म कृष्टिनि का प्रमाण ल्यावने के भ्रथि 
ग्रत्पबहुत्व कहिए है- 
क्रोध की प्रथम सग्रह कौ प्रवयव कृष्टि स्तोक है । कृष्टि प्रमाण का चौर्ईसवा 
भागते तेरह गुणी है बहुरि क्रोध की तीनो सग्रह कृष्टि मान की के ऊपरि मिलाए 
मान की प्रथम्‌ सग्रहुकी ्रवयव कृष्टि विशेष भ्रधिकहोदहै । पूवे राशिकौ त्रिभाग 
ग्रधिक च्यारि का भागदीए एक भाग मात्र श्रधिक है, सो सोलह गृणीहोहै। बहुरि 
मान की तीनो सग्रह कृष्टि माया के ऊपरि मिलाए माया कौ प्रथम सग्रह की श्रवयव 
कृष्टि विशेष श्रधिक है, सो पूवं राशिकौ तरिमाग प्रधिक पाचका भाग दीए एक भाग 
मात्र श्रधिकदहै, सो तेरह कौ जायगा उगणीस गुणी हो है । बहुरि माया कौ तीनौ 
सग्रह कृष्टि लोभ ऊपरि मिलाए लोभ कौ प्रथम सग्रह की ्रवयव कृष्टि विशे ग्रधिक 
होहै। सो पूवं राशिकौ त्रिभाग अ्रधिक छहकाभाग दीएु एक भाग मात्र श्रधिक 
होदै, सो बाईस गुणी हो है । बहुरि ताते प्रथम समय विषै कीन्ही सूक्ष्म कृष्टिनि का 
प्रमाण विशेष श्रधिकरहै । पूवं राशि कौं ग्यारह काभागदीएु एक भाग सात्र प्रधिक 
होहै, सो चौरईस गुणी हो है, असं पच स्थान सख्यातवा भाग प्रधिक क्रम लीएं 
जानने । 
सुहुमाश्रो किदटिटिओ, पडिसमयमसंखगुणविहीरणाञो । 
दव्वमसंखेज्जगुणं, बिदियस्स य लोहचरिमो त्ति ॥\५६२)। 
सृक्ष्माः कृष्टयः, प्रतिस्मयमसख्ययुराविहीनाः । 
द्रन्यमसंष्येयगुणं, द्वितीयस्य च लोभचरम इति ।1५६६।। 
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टीका ~ सूक्ष्म कृष्टि का प्रथम समय विषै कीनी ते बहत है ।,तातै हितीय 
समय विषे कीनी श्रूं सृक्ष्म कृष्टि सख्यात गुणी घाटि है । ज्रैसै क्रम तै समय समय 
प्रति केरी नवीन श्रूं कृष्टि स्यात गुणी घाटि जाननी । बहुरि सूक्ष्म कृष्टि विषै 
दिया द्रव्य प्रथम समय विषै स्तोक ह । ताते दूसरा समय विषै सस्यात गुणा है । जैस 
समय समय प्रति सूक्ष्म कृष्टि विषे दीया द्रव्य क्रम तं सख्यात गुरा जानना । सो 
द्वितीय संग्रह कृष्टि वेदक कालखूप जो सूक्ष्म कृष्टि करने का काल, ताक अत समय 


पर्यत जानना । 
दन्वं पदमे समये, देवि ह॒ सुहूमेसरंतभागरं । 
थूलपढमे श्रसंखगुणणं तत्तो अणंतभागृरं ।५७०॥ 


दरव्यं प्रथमे समये, ददाति हि सूक्ष्मेष्वनंतभागोनं । 
स्थूलप्रथमे भ्रसंख्यगुरोनं ततत अनंतभागोनं ।।५७०\। 


टीका ~ सूक्ष्म कृष्टि करण काल का प्रथम समय विषै सूक्ष्म कृष्टि की जघन्य 
कृष्टि ते लगय भ्ननंतवा भाग घटता क्रम लीएं श्र उत्कृष्ट सूक्ष्मकृष्टि तं प्रथम 
जघन्य बादर कृष्टि विष प्रसख्यात गुणा घटता श्र तातं द्वितीयादि बादर कृष्टिनि 
विषे श्रनतवा भाग घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिएरहै। सो इहं विशेष निणंय के प्रथि 
व्याख्यान करिए दै-सो बादर कृष्टि करणा का द्वितीय समय विषै जो विधान कहा 
था; ताकौँ स्मरण करि इहा जो विधान कहिए है, ताकौ समना । 


तहा प्रथम्‌ भ्राय द्रव्य, व्यय द्रव्य, घात द्रव्यनि का स्वप कहिए है- 


लोभकी द्वितीय सग्रह कृष्टि का द्रव्य कौ ्रपर्कषंण भागहार का भागदीए 
तहा एक भाग मात्र लोभ को तृतीय सग्रह कृष्टि विषे श्राय द्रव्य है । बहुरि इतना 
ही लोम की द्वितीय सग्रह कृष्टि विषै व्यय द्रव्य है) म्रानुपूर्वी सक्रमणके नियमत 
लोम्‌ कौ द्वितीय सग्रह कृष्टि विषे स्नाय द्रव्य है नाही । बहुरि भ्नपनी ्रपनी संग्रह की 
अत कृष्टि का द्रव्य कौ श्रपनी भ्रपनी कृष्टिनि काप्रमाण क ग्रपकरषेण भागहार का 
ग्रसख्यातवा भाग का भाग दीएु एक भाग मात्रज श्रत विषै नष्ट करी रसौ घरति 
कृष्टिनि का प्रमा करि गुणौ श्र विशेष प्रधिक कीएु घात द्रव्य का प्रमाण हौ हं। 
तहा घात कृष्टि सबधी व्यय द्रव्य सवं व्यय द्रव्य केप्रसख्यातवे भाग मात्र है । ताकौ 
चटाए जो व्यय द्रव्य रहा, तितना घात द्रव्य तं ग्रहृण करि जिन कृष्टिनि का व्यय 
द्रव्य भया था, तहा ही दीए स्वस्थान गोपुच्छहो है । बहुरि घात कृष्ठिनि का प्रमणि 
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मात्रजे विशेष, तिनको घात कीए पीचचै अ्रवशेष रहीजे कृष्टि तिन एक एक चिषे 
देना । ताते ताकौ श्रवशेष कृष्टिनि का प्रमाण करि गृणे जो द्रव्य होइ तितना द्रव्य 
घात द्रव्यते ग्रहि करि दीए परस्यान गोपुच्छं भी होइ दहै । रेस सवं कृष्टिनि का 
एक गोपुच्छ भया । 


बहुरि पूर्वोक्त दोय प्रकार द्रव्य दीए पी श्रवशेष जो घात द्रव्य रह्या, तिस 
विषे कोए पीड श्रवशेष रही कृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छुका भाग दीए जौ एक 
खड मध्यम धन रूप भया, ताकौ एक घाटि गच्छुकाग्राधा प्रमाण मात्र जे विशेष, 
तिन करि श्रधिक कोएजो द्रव्य भया, ताकौ तृतीय सग्रहु कृष्टि का भ्रवशेष घात द्रव्य 
ते ग्रहि तृतीय सग्रह का जघन्य कृष्टि विषे दीजिए है । भ्रवशेष द्रव्य विषे घटता क्रम 
लीए श्रन्य कृष्टिनि विषे दीजिए है  भ्रेसं श्रपने भ्रपने श्रवशेष घात द्रव्य कौ दीए 
भ्रवशेष घात द्रव्य एक गोपुच्छाकार हो है । भ्रेसे एक गोपुच्छाकार तिष्ठती जे कृष्टि 
तिनि विषे संक्रमण द्रव्य प्रर बध द्रव्य करि निपजी कृष्टिनि विषे स॒क्रमण द्रव्य श्रर 
बंध द्रव्य देने का विधान किए है-- 


तहां द्वितीय सग्रह कृष्टि विषे प्राय द्रव्य का प्रभावहै। तातं घात द्रव्यते 

कि द्रव्य जुदा राखि इहा किए है तेसं देना । ्रवशेष कौ पूर्वोक्त प्रकार देना । 
तहा बादर कृष्टि सवधी एक विशेष भ्रादि, एक विशेष उत्तर घात कीए पीछे तृतीय 
सग्रह की श्रवशेष रही कृष्ठिनि का प्रमाण मात्र गच्छ स्थापे जो सक्लन धन होड, 
तितना द्रव्य तृतीय सम्रहुकृष्टिका श्राय द्रव्यते ग्रहि जुदा स्थापना । श्रर 
जितनी तृतीय सग्रह कृष्टि भई, तितने विशेष प्रादि श्र एक विशेष उत्तर श्र श्रपनी 
श्रपनी श्रवशेष कृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छं स्थापे, जो सकलन धन होड, तितना 
द्रव्य द्वितीय सग्रह का घात द्रव्य ते ग्रहि जुदा स्थापना, इनि दोऊनि का नाम ग्रध- 
स्तन शीषं द्रव्यदहै। बहुरि तृतीय स्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टिका द्रव्यकौ 
ग्रसख्यात गुणा भ्रपकषण भागहार का भाग दीए एक भाग मात्र जो गुण्य, सो एक 
खड है । ताकौ तृतीय सग्रह सबधी कृष्टिनि का प्रमाणं करि गृणे जो होई तितना 
द्र्य कौ तृतीय सग्रह के प्राय द्रव्य तं ग्रहि स्थापना । भरर तिस दही गुण्य कौ द्वितीय 
संग्रह की कृष्टिनि का प्रमाण करि गुणो जो होइ, तितना द्रव्य कौ द्वितीय सग्रह के 
घात द्रव्य तेग्रहि स्थापना । इनि का नाम मध्यमखड द्रव्यहै। बहुरि उभय द्रव्य 


इरिश चन्द्र कोलिः 
15, नवजीवन उपवन, 
मोती डूगरी रोड, जययुर-4 


१. भ्रगौरख प्रतिमे "घन" शब्द मिलता है। 
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स्ब॑धी एक विशेष प्रादि प्रर एक विशेष उत्तर द्वितीय सग्रह की कृष्टिनि का प्रमाण 
मात्र गच्छं स्थापि, तहा सकलन धन मात्र उभय द्रव्य के विशेष तिन विष श्रपने 
एक विशेष का श्रनतवा भाग मात्र घटाए ग्रवशेष रहया तितना द्धितीय सग्रहकी 
कृष्टि के घात द्रव्य तं ग्रहि जुदा स्थापना । यहु वेद्यमान कृष्टि है । तात याका वघ 
नामभीदहै। सो घटाया द्रव्य कौ वध द्रव्य विपे देड पुण करेगे, इहा द्वितीय 
संग्रह का घात द्रव्य पूर्णं भया । बहुरि एक श्रधिक द्वितीय सग्रह की जेती कृष्टि भई 
तितने विशेष भ्रादि, एकं विशेष उत्तर ्रर सक्रमणा द्रव्य करि निपजी श्रपूव कृष्टि 
सहित सवं तृतीय सग्रह कृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छं स्थापे, तहा सकलन धन मात्र 
उभय द्रव्य कै विशेषनि कौ तृतीय सग्रह के ्राय द्रव्य ते ग्रहि स्थापने । इनि दोञनि 
का नाम उभय द्रव्य विशेष द्रव्य है । बहुरि इन तोन तीन प्रकार द्रव्य करि हीन नौ 
तृतीय सग्रह का प्राय द्रव्य, ताकरि श्रमं नूतन कृष्टि निपजादईए है, तिनका प्रमाण 
ल्याइए है- 

एक मध्यम खड भ्रधिक जो तृतीय सग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि का द्रव्य, 
तिस्र प्रमाण द्रव्य करि एक सक्रमण सवबधी श्रतर कृष्टि निपजै तौ पूर्वोक्त तीन 
प्रकारं द्रव्य रहिक्त सक्रमण द्रव्य करि केती नवीन कृष्टि निप श्रैसं त्रैराशिक कीए 
सक्रमण द्रव्य करि निपजी कृष्टिनि का प्रमाण श्रावं है। याका भाग तृतीय सग्रहकी 
पूवं कृष्टिनि का प्रमाण कौ दीएु सक्रमण कृष्टिनि के वीचि अतरालका प्रमाणा प्राव 
हि, सो सक्रपण कृष्टिनि करे प्रमाण का भाग प्रवेष सक्रमण द्रव्य को दीए एक खड 
होई 1 ताकौ सक्रमण कृष्टिनि का प्रमाण करि गणे जो द्रव्य भया ताका नाम सक्र 
मण श्रतर कृष्टि सबधी समान खडद्रव्यहे ) श्रव बधद्रव्यका विभाग कहिए दहै 


बध द्रव्य करि निपजी जे श्रपुवं श्रतर कृष्टि, तिनि व्रिषे जौ अतरकृष्टि, तिस तं 
लगाय ताके ऊपरि जेती कृष्टि पाइए, तितने विशेषतौ ग्रादि भ्र बधातर कृष्टिनि का 
ग्रतराल मात्र विशेष उत्तर प्रर बधातर कृष्ठिनि का प्रमाण मात्र गच्छस्थापि, तहा 
सकलन मात्र द्रव्य कौ मोहनीय का समयप्रबद्ध ते ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम 
बधातर कृष्टि विशेष द्रव्य है । इहा एक मध्यम खड श्रधिक तृतीय सग्रह की जघन्य 
कृष्टि का द्रव्य मात्र द्रव्य ते एकं कृष्टि निपजे तौ क्रचित्‌ ऊन मोह्‌ का समयप्रबद्ध 
मान्न द्रव्य करि केति निपजै ? श्रैसे त्रैराशिक कीए बध द्रव्य करि करी श्रपूवं ्रतर 
छष्टिनि का प्रमाण श्राव है । याका भाग किचिदून स्वं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र जो 
द्वितीय सग्रह की कृष्टिनि का प्रमाण, ताकौ दीएु बधातर कृष्टिति के बीचि श्रत 
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राल का प्रमाण श्राव है । बहुरि बध द्रव्य ते पूर्वोक्तं बधातर कृष्टि विशेष द्रव्य श्रर 
बध द्रव्य का ग्रनतवा भाग मात्र द्रव्य जुदा स्थापि अ्रवशेष रहया द्रव्यकौ बधातर 
कृष्टि का भाग दीए एक खड होई! प्रर याकौ बधातर कृष्टिनि का प्रमाणा करि 
गुणे पूर्वोक्त द्रव्य होई, ताका नाम बधातर कृष्टि सबधी समान खड द्रव्य है । बहुरि 
पर्वे जो समयप्रबद्ध का एक भाग मात्र द्रव्य जुदा राख्या, ताकौ बध कृष्टिनिका 
प्रमाण मात्र जो इहा गच्छं, तिसका एक घाटि गच्छं काश्राधा प्रमाण करि हीन 
जो दो गुणहानि, ताकरि गुणी ताका भाग दीए इहा विशेष का प्रमाण होइ, ताकौ 
सवे बध कृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छंका एक बार सकलन धन मात्र प्रमाण करि 
गृणं जो द्रव्य होइ, तितना द्रव्य जुदा स्थाप्या, बध द्रव्य का म्रनतवा भाग मात्र द्रव्य 

ग्रहि जुदा स्थापना । याकानाम वघ विशेष द्रव्य है । बहुरि बंध द्रव्य का श्रनतवा 
भाग विषं इतना घटाएजो प्रवशेष र्या, ताकौ सवं बध कृष्टितिका प्रमाणका 
भाग दीए एक खड हद्‌ । ताकौ बध कृष्टिनि का प्रमाण ही करि गुणै जो द्रव्य होड, 
ताकानाम बध द्रव्य मध्यम खड रहै । बहुरि इहा सूक्ष्म कृष्टि विषं सक्रमण होने 
योग्य जो द्वितीय, ततीय सग्रह का द्रव्य प्रपकषेण कीया ताका विभाग कहिए है-- 


सृक्ष्मकष्टि सम्बन्धी जौ द्रव्य, ताकौ प्रथम समय विषे करी सूक्ष्म कृष्टिनि 
का प्रमाण मात्र गच्छं कौ एक घाटि गच्छंका प्राधा प्रमाण करि हीन दो गृणहानि 
करि गुणी ताका भाग दीए एक विशेष होड, ताकौ सूक्ष्म कृष्टिका प्रमाण मात्र 
गच्छंका एक बार सकलन धन माच प्रमाण करि गणे जो होड, तितना द्रव्य सूक्ष्म 
कृष्टि सम्बन्धी द्रव्य ते ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम सूक्ष्म कृष्टि सम्बन्धी विशेष 
दरव्यहै। बहुरि याकौ घटाएु जो श्रवशेष सूक्ष्म कृष्टि सवधी द्रव्य रह्या, ताकौ सूक्ष्म 
करृष्टिनि के प्रमाण का भाग दीए एक खड होड प्रर याकौ सूक्ष्म कृष्टिनि का प्रमाण 
करिटही गुणे जो द्रव्य होड, सो सूक्ष्म कृष्टि सवधी समान खड द्रव्यहै। भरसे क्रम 
करि विभाग षू्प दिया जो द्रव्य, ताके देने का विधान कहिए है- 


सूक्ष्म कृष्टि कौ जो जघन्य कृष्टि, तिस विषं बहुत द्रव्य दीजिए है । तहा सूक्ष्म 
कृष्टि सबधी समान खड द्रव्य ते एक खड श्र सूक्ष्म कृष्टि संबधी विशेष ते सूध्म 
कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेष ग्रहि दीजिए दहै । बहुरि ताके ऊपरि द्वितीयादि त्रत 
पर्यत सूक्ष्म कृष्टिनि विपे कृष्टि द्रव्य का ्रनतवा भाग मात्र जो एक सूक्ष्म कृष्टि 
संबधी विशेष, ताकरि घटता भ्रनुक्रम ते द्रव्य दीजिए है। 
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भावाथं यहु ~ एके एक तो सूक्ष्मं कृष्टि सवंधी समान खड श्र वीचि होड 
गइ कृष्ठिनि का प्रमाण करि हीन सूक्ष्म कृष्टिनि का प्रमाणा माच सुक्ष्म कृष्टि सवधी 
विशेष क्रम ते तिन विषं दीजिए है! इहा सृष्ष्म कृष्टि सवधी द्रव्य समाप्त भया । 


बहुरि अत सूक्ष्म कृष्टि विषे दीया द्रव्य ते ताके ऊपरि जघन्य वादर कृष्टि विषं 
दीया द्रव्य भ्रसंस्यात गणा घटता है । तहा तृतीय सग्रह का च्यारि प्रकार द्रव्य विषै 
मध्यम सेड ते प्रर उभय द्रव्य विशेष ते सवे वादर कृष्टिनि का प्रमाा मात्र विशेष 
ग्रहि तहा जघन्य बादर कृष्टि विषे दीजिए है । वहुरि ताके ऊपरि द्वितीयादि बादर 
कुष्टिनिं विषे ्रनतवा भाग मात्र विशेप घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिए दै । 
भावार्थं ~ द्वितीयादि वादर कृष्टिनि विपे एकादि एकं एक वधता क्रम लीएं 
ग्रधस्तन शीषं के विशेप प्रर एकादि एक श्रधिक करि हीन सवं वादर कृष्टि प्रमाण 
मात्र उभय द्रव्य के विशेष श्र एक एक मध्यम खड तहा दीजिए है 1 सो एक उभय 
द्रव्य का विशेष विषे एक श्रध स्तन शीषं विशेष घटाइए है ; इतना इतना क्रम तै घटतां 
द्रव्य दीजिएहै, सो सक्रमण द्रव्य करि निपजी श्रपुव कृष्ट पर्यत यहु ग्ननुक्रम जानना । 
बहुरि जहा सक्रमण॒ द्रव्य तं नवीन श्रपुवे कृष्टि निपजी, तिस विषे सक्रमणातर 
कष्ट सबधी समान खड द्रव्य ते एक खड उभय द्रव्य विशेप द्रव्य तं भई कृष्टिनि 
का प्रमाणा करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेष ग्रहि दीजिएहै। सो यह 
भ्रपनी नीचली पूवं कृष्टि विषे दीया द्रव्य ते श्रसस्यात गुणा है 1 बहुरि ताके ऊपरि 
पूवं कष्ट विषे भड' कृष्टिनि का प्रमा मा> भ्रधस्तन शीषं के विशेष एक मध्यम 
खड भई छृष्टिनि करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र उभय द्रव्य के विशेष 
दीजिए है । सो यहु याते नीचली ्रपू्वकृष्टि विषे दीया द्रव्य तं प्रसख्यातत गुणा घाटि 
है । बहुरि ताके ऊपरि भी पूर्वोक्तं प्रकार द्रव्य दीजिएु है । बहुरि द्वितीय सग्रह कृष्टि 
की जघन्य कृष्टि भद्‌ कृष्टिनि का प्रमाण मात्र अ्रधस्तन शीषं के विशेष एक मध्यम 
खण्ड भई कृष्टिनि का प्रमाण करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र उभय द्रव्य 
के विशेष दीजिएहै। तकि ऊपरि एक एक श्रधस्तन शीषे विशेष बधता श्र एक 
उभय द्रव्य का विशेष घटता क्रम करि दीजिएदहै। 
विक्ञेष इतना ~ बध कृष्टि की जघन्य कृष्टि तं लगाय उभय द्रव्य कौ विशेष 
विषे एक विशेष का भ्रनतवा भाग मात्र घटता क्रम करि द्रव्य दीजिए । श्रर तहा 
लंघ द्रन्य ते एक एक मध्यम खड श्रर भद बध कृष्ठिनि करि हीन स्वं कृष्टिनि 
का प्रमाण मात्र बध विशेष कौ ग्रहि दीजिएदहै। श्रै क्रम होते जहा बधं द्रव्य करि 
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ग्रपुवे कृष्टि निपजाइए है, तहां बध द्रव्य तँ बधातर कृष्टि सबधी समान खण्ड द्रव्य 
ते एक खण्ड प्रर बधातर कृष्टि सबधी विशेष द्रव्य ते भं सवं कृष्टिनि का प्रमाण 
करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण सात्र विशेष ग्रहि करि दीजिए है । सो यहु नीचली 
कृष्टि विषे दीया बध द्रव्यते श्रनत गुणाहै। ताके ऊपरि पूवे कृष्टि विषे तीन 
प्रकार घातं द्रव्य दोय प्रकार बध द्रव्य दीजिएहै। सो इहा दीया बध द्रव्य श्रपुवं 
ग्रतर कृष्टि विषे दीया द्रव्य तं प्रनत गृणा घाटि है । ताके ऊपरि बधरूप पूवे कृष्टि 
वा बध करि निपजी भ्पूवेक्रृष्टि वा बध रहित पूवं कृष्टिनि विषे द्रव्य देने काः 
विधान पूर्वोक्त प्रकार ही जानना । प्रैस प्रथम समय विषे सूक्ष्म कृष्टि सबधी प्ररूपण 
समाप्त भया । 

जिदियादिसु समययेसु, श्रपुव्वाश्रो पुव्वकिटिरहेद्ठाश्नो । 

पुम्वारणएसंतरेसु वि, भ्र तरजणिदा असंखगुणा ॥५७१॥ 


द्वितीयादिषु समयेषु, श्रपूर्वाः पूरवेकृष्टयधस्तनाः ! 
पूर्वाणासंतरेष्वपि, श्र॑तरजनिता ` म्रसंख्यगुरणाः ।\५७१।। 


टीका ~ द्वितीयादि समयनि विषे प्रपूर्वं नवीन सुक्ष्म ङृष्टि करिएहै। ते 
पूवंसमय विषे कीनी जे सूक्ष्म कृष्टि, तिनके नीचे केरिएु है श्रर तिनके बीचि बीचि 
करिए है। नीचे करिए, तिनकौ प्रघ स्तन कृष्टि कहिए । बीचि करिए, तिनकौ अतर 
कृष्टि कहिए । तहा भ्रध स्तन कृष्टिनि का प्रमाण स्तोक है । तिन ते श्रतर कृष्टिनि 
का प्रमाण त्रसख्यात गुणा ह । 
दग्वगपढमे समये, देदि अपुव्वेसणंतभागृं । 
पुठ्वापुव्वपवेसे, श्रसंखभाग्‌णमहियं च ॥५७२॥ 


दरव्यगप्रथमे समये, ददाति भ्रपूेष्वनंतभागोनम्‌ । 
ूर्वापूरवंप्रवेशे, प्रसंख्यभागोनमधिक च ।\५७२।। 


टीका - द्वितीयादि समयनि विषे प्रथम समयवत्‌ द्रव्य दीजिए दहै । 


विज्ञेष इतना-सृक्ष्म कृष्टि सबधी द्रव्य कौ श्रधःस्तन श्रपुवं कृष्टिनि विषं 
श्रनतवा भाग घटता क्रम लीए बहुरि ्रपूवे कृष्टि का प्रवेश विषे श्रसख्यातवा भाग 
मात्र घटता स्नर ्रपूरवं छृष्टि का प्रवेश होते श्रसख्यातवा भाग मात्र अ्रधिक द्रव्य 
दीजिए है सोई विशेष करि कहिए है- 
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द्वितीयादि समयनि विषे घात द्रव्य प्रर सक्रमण द्रव्य का विभाग तौ पूर्ववत्‌ 
करना । बहुरि सूक्ष्म कृष्टि के अ्रथि श्रपकर्षण कीया द्रव्य समय समय प्रति भ्रसस्यात 
गुणा है । ताका विभाग विषे विशेष है, सो कहिए है- 


तिस ्रपकषेण कीया द्रव्य ते पूवेसमय विषे कीनी कृष्टि सबधी एक विशेष 
भ्रादि एक विशेष उत्तर पूर्वैसमय विषे कीनी छकृष्टिनि का प्रमाण मात्र गच्छ स्थापि, 
तहा सकलन धन मात्र द्रव्य ग्रहि जुदा स्थापना | याका नाम प्रघ स्तन शीषे विशेष 
है । बहुरि पूर्वैषमय विषे कोनी कृष्टि विषे जौ जघन्य कृष्टि, ताका द्रव्य मात्र एक 
खंड, ताकौ इस वतमान समय विषै कीनौ श्रध स्तन कृष्टिनि का प्रमाण करि गुणे जो 
द्रव्य होड, ताकी ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम श्रधःस्तन (शीषं) भ्रपुव कृष्टि 
सम्बन्धी समान खड द्रव्य है ) बहुरि तिसदही जघन्य पूव कृष्टि का द्रव्य मात्र एक 
खड कौ वतमान समय विषे कीनी श्रतरं श्रपुवे कृष्टिनि का प्रमाण करि गुणे जो द्रव्य 
होड ताकौ ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम श्रतर प्रप कृष्टि सबधी समान सड त्र्य 
है । बहुरि पूव समय श्रर इस विवक्षित समय सम्बन्धी सवं सूक्ष्म कृष्ट के द्रव्य कौ 
पव श्रमूवं सवे सूक्ष्म करृष्टिनि का प्रमाण मात्रजो गच्छं, ताकौ एक घाटि गच्छका 
प्राधा परमाण करि हीन दो गुणहानि गुरि, ताका भाग दीए एक उभय द्र्य सम्बन्धी 
विशेष होड । ताकौ सवे पुव श्रुवे सूक्ष्म कृष्टि प्रमाण गच्छका एक बार सकलन 
धन सात्र प्रमाणा करि गुण जो द्रव्य होइ, ताकौ ग्रहि, जुदा स्थापना । याका नाम 
उभय द्रव्य विशेष द्रव्य है । बहुरि श्रैसे कल्या च्यारि प्रकार द्रव्य कौ इस विवक्षित 
समय विषं म्रपकर्पण कीया द्रव्य मं घटाए श्रवशेष जो द्रव्य र्या, ताकौ सवे पूर्वं 
परपूरवै सूक्ष्म कृष्टिनि के प्रमाण काभाग दीए एक खंड होइ, तारको तिस भागहार 
मात्र प्रमाण करि गुणे जो द्रव्य होड, ताकौ जुदा स्थापना । याका नाम मध्यम धन 
खण्ड द्रव्य है । शरैस सूक्ष्म कृष्टि के प्रधि श्रपकर्षण कीया द्रव्य के पाच प्रकार विभाग 
कहै । तिनके सूक्ष्म कृष्टिनि विषं देने का विधान प्रर पूर्वोक्त बादर कृष्टि सम्बन्धी 
च्यारि प्रकार सक्रमण द्रव्य का तृतीय सग्रह कृष्टि विषे देने का विधान श्रर च्यारि 
प्रकार बध द्रव्य, तीन प्रकार घाते द्रव्य का. भ्रनतवा भागि का दवितीय संग्रहं कृष्टि 
विषं देने का विधान इस विवक्षित समय विषे निरूपण कीजिए है-- 

विवक्षित समय विषे कनी श्रधस्तन श्रमं कृष्टि, तिनकी जघन्य कृष्ट विषं 
बहुत द्रव्य दीजिए है । तहा पच प्रकार सूक्ष्म कृष्टि सवधी द्रव्युनि विषे श्रधःस्तन इष्टि 
लवी समान खण्ड द्रव्य ते एक खण्ड मध्यम सण्ड द्रव्य तं एक ण्ड उभय द्रव्य 
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विशेष द्रव्य तं सवे पूर्वं श्रपुवे (सूक्ष्म) १ कृष्टि माच्र विशेष प्रहि दीजिए है । बहुरि 
द्वितीय कृष्टि विषे श्रनतवा भाग घटता द्रव्य दीजिए है। तहा एक श्रधस्तन कृष्टि 
सम्बन्धी समान खण्ड, एक मध्यम खण्ड, एक घाटि सवं पूवं श्रपूवं कृष्टि मात्र उभय 
द्रव्य विशेष ग्रहि दीजिएदहै। भ्रेसे ही तृतीयादि अत पर्यंत श्रधस्तन श्रपूवे कृष्टिनि 
विषे एक एक उभय द्रव्य का विशेष मात्र घटता क्रम करि दीजिए है । 


बहुरि तिस भ्र॑त कृष्टि विषे दीया द्रव्य ते पुव समय सम्बन्धी सूक्ष्म कृष्टिनि 
की जो जघन्य कृष्टि, तिस विषे ग्रसख्यातवा भाग माच घटता द्रव्य दीजिए है । तहा 
मध्यम खंड तं एक खण्ड उभय द्रव्य विशेष द्रव्य ते भुं कृष्टिनि करि हीन सवं सूक्ष्म 
कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेष द्रव्य ग्रहि दीजिए है । बहुरि ताके ऊपरि हितीय 
पूवे कृष्टि विषै अ्रनतवा भाग घटता द्रव्य दीजिए है । तहा अधस्तन शीषं विशेष द्रव्य 
ते एक विशेष मध्यम खण्ड ते एक खण्ड उभय द्रव्य विशेष ते भई कृष्टिनि करि सवं 
सृक्ष्म कष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेष ग्रहि दीजिए है । भसं ही व्रतीयादि पूव कृष्टिनि 
विषै एक एक श्रध.स्तन शीषं विशेष बधता भ्र एक एक उभय द्रव्य विशेष घटता 
श्रर एक एक मध्यम खण्ड समान रूप द्रव्य दीजिए है । यावत्‌ श्रपूवं ्रतर कृष्टि 
प्राप्त न होइ तावत्‌ भ्रैसा क्रम जानना ! बहुरि प्रैस पल्य का भ्रसस्यातवा भाग सात्र 
कृष्टि भए, तहा श्रत कृष्टि विषे दीया द्रव्य ते ताके ऊपरि नवीन निपजाई जो श्रपूर्व 
प्रतर कृष्टि तिस विषै ग्रसख्यातवा भाग मात्र म्रधिक द्रव्य दीजिए है । तहा श्रतर 
कृष्टि सम्बन्धी समान खण्ड द्रव्य ते एक खण्ड भ्र मध्यम खण्डते एक खण्ड तं एक 
खण्ड म्र उभय द्रव्य विशेष द्रव्यते भई कृष्टिनि करि हीन सवं सूक्ष्म कृष्टिनि का 
प्रमाण मात्र विशेष ग्रहि दीजिए है । बहुरि तातं ताके ऊपरि पूवं कृष्टि, तिस विषे 
ग्रसख्यातवा भाग मात्र घटता द्रव्य दीजिए है, तहा भ्रधस्तन शीषं विशेष तं एक घाटि 
भई पूवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेष प्रर मध्यम खण्ड ते एक खण्ड श्रर उभय 
द्रव्ध विशेष तं भं सवं कृष्टिनि करि हीन सवं कृष्टिनि का प्रमाण मात्र विशेष ग्रहि 
दीजिए है । वहुरि ताके ऊपरि एक एक श्रध स्तन शीषं विशेष बधता एक एक उभय 
द्रव्य विशेष घटता एक एकं मध्यम खण्ड समान रूप दीजिए है, यावत्‌ प्रपूर्वं ्रतर 
कृष्टि न प्राप्त होड । बहुरि ताके ऊपरि श्रपूवे अतर कृष्टि विषे एक अतर कृष्टि 
सम्बन्धी समान खण्ड एक मध्यम खण्ड भई कृष्टिनि करि हीन सर्वं कृष्टि प्रमा 
मात्र उभय द्रव्य विशेष दीजिएहै। सो यहू दीया द्रव्य ग्रपनी नीचली कृष्टिनि विषं 


१. पूक्ष्म' शब्दे ग्र गौर ख प्रति मे मिलता है । 
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दीया द्रव्य ते ्रसख्यातवा भाग सात्र श्रधिक है । बहुरि ताके ऊपरि पूवं कृष्टि विषे 
एक घाटि भई पूवे छृष्टि प्रमाणा मात्र श्रध स्तन शीर्षं विशेष एक मध्यम खण्ड भं 
-सवे कृष्टिति करि हीन सवं कृष्टि प्रमाण मात्र उभय द्रव्य विशेष द्रव्य दीजिएदहै, सो 
घु तिस श्रपूर्वं श्र॑तर कृष्टि विषे दीया द्रव्य ते श्रसख्यातवा भाग मात्र घटता है । ताके 
ऊपरि पूवं भ्रमूवं कृष्टिति विषं असेही अनुक्रम करि द्रव्य का देना जानना । यावत्‌ 
प्रथम समय कृत सुक्ष्म कष्टिनि की श्रत कृष्टि होई । बहुरि ताके उपरि लोभकी 
तृतीय बादर सग्रह छृष्टि की जघन्य कृष्टि, तिस्र विषे अरत सूक्ष्म कृष्टि विषै दीया 
द्रव्य ते प्रसख्यात गृणा घटता दीजिए है । तहा च्यारि प्रकार सक्रमणा द्रव्य विष 
मध्यम खण्ड ते एक खण्ड उभय द्रव्य विशेष ते सवं वादर कृष्टि मात्र विशेष ग्रहि 
दीजिए है । बहुरि ताके ऊपरि तृतीय सग्रह कृष्टि विषे च्यारि प्रकार सक्रमण॒ द्रव्य 
देने का भरर द्वितीय सग्रह कृष्टि विषे च्यारि प्रकार बध द्रव्य, तीन प्रकार घात द्रव्य 
देने का विधान द्वितीय सग्रह की उत्कृष्ट कृष्टि पर्यत जेस प्रथम समय विषं द्रव्य देने 
का विधान कल्या तैसे ही जानना । या प्रकार द्वितीयादि समयनि विषे द्रव्य देनेका 
विधान जानना । 
पढठमादिसु दिस्सकम, सुहुमेसु भ्रणंतभागहीणकमं । 
बादरकिंटिटपदेसो, असंखगुणिदं तदो हीं ॥५७२३॥। 
म्रथमादिषु दश्यक्रमं, सूक्ष्मेष्वनंतभागहीनक्रमं । 
बादरङृष्टिश्रदेशः, असंख्यगुणितस्ततो हीनः ।५७१३।। 
टीका ~ श्रव दीया द्रव्य वा पूव द्रव्य भिलै कृष्टिनि विषे देखने मे श्राया 
असा दुश्यमान द्रव्य, ताका क्रम कहिए है । 
प्रथमादि समयनि विषै जघन्य सूक्ष्म कृष्टि विषै दृश्यमान द्रव्य बहुत है । ताके 

ऊपरि द्वितीयादि ग्रत पर्यत सूक्ष्म कृष्टिनि विषै श्रनत गुणा घटता क्रम लीए दुर्मान 

द्रव्य है । एक एक विशेष मात्र घटता है । बहुरि ताके ऊपरि तृतीय सग्रहं कौ बादरं 

जघन्य कृष्टि, ताका प्रवेश होते तिस विषे दृश्यमान द्रव्य ग्रत सुक्ष्म कृष्टि का दुश्यमान 

द्रव्य तं ग्रसंस्थात गुणा है । ताके ऊपरि द्वितीयादि द्वितीय संग्रह्‌ की श्रत बादर कृष्टि 

पर्यंत दृश्यमान द्रव्य ग्ननत गुणा चटता क्रम लीए एक एक विशेष मात्र घटता है मसा 


जानना । 


लोहस्सयतदियादो, सुहमगदं बिदियदो दु तदियगदं । 
बिदियादो सुहुमगदं, दव्वं संखेज्जगुरिएदकमं ।*७४॥ 


सम्यगज्ञानचन््रिका भाषारीका |] [ ४५१ 


लोभस्य च त्रृतीयतः, सृषक्ष्मगतं द्वितीयस्तु ततीयगतं । 
द्वितीयतः सूक्ष्मगते, द्रव्यं संख्येयगुखितक्रमं 11 ५७४1 


टीका - लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टितें जौ द्रव्य सूक्ष्म ङृष्टिरूप परिणम्या 
सो स्तोक है । तातं लोभ कौ द्वितीय सग्रह कृष्टितेजो द्रव्य लोभ की तृतीय सग्रह 
कृष्टि रूप परिणम्या, सो सख्यात गणा है । ताते लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टिते जो 
द्रव्य सूक्ष्म कृष्टि रूप परिणम्या, सो सख्यात गृणा है, जातं लोभ की तृतीय सग्रह की 
कुष्टिनि का प्रमाण ते सूक्ष्म कृष्टि का प्रमाण सस्यात गुणा है । 


किट्टीवेदगपटढमे, कोहस्स य बिदियदो द तदियादो । 
माणस्स य पठमगदो, माणतियादो दु माणपढमगदो ।\५७५॥ 


मायतियादो लोभस्सादिगदो लोभपढसदो बिदियं । 
तदियं च गदा द्वा, दसपदमहियकमा होति ॥५७६॥। 


कुष्टिवेदकश्रथमे, क्रोधस्य च द्वितीयतस्तु तुतीयतः । 
मानस्य च प्रथमगतं, मानच्रयात्‌ तु मानप्रभमगतः ।\*७५।। 


मायात्रिकात्‌ लोभस्यादिगता लोभप्रथमतो द्वितीयं । 
ततीयं च गतानि द्रव्याणि, दशपदमधिकक्रमाणि भवंति ।।*७६।। 


टीका - इहा सूक्ष्म कृष्टिनि विपे सक्रमण भया द्रव्यके प्रमाण त्यावनेका 
साधक श्रेसा वादर कृष्टि विषे सक्रमण भया प्रदेशनि का ग्रत्प वहृत्व किए दै । 


बादर कृष्टि वेदक काल का प्रथम समय विपे क्रोधकी हितीय सग्रहुकृष्टितं 
मान को प्रथम सग्रह कृष्टि विपे सक्रमण भया द्रव्य स्तोक है ताते क्रोध की तृतीय 
संग्रहकृष्टि तं मान की प्रथम सग्रह कृष्टि विपे सक्रमण॒ भया द्रव्य, विशेप ग्रधिक है । 
जाते स्तोक श्रनुभाग युक्त तृतीय सग्रह विपे कृष्टिनि का प्रमाण दहै, सो वहु भ्रनुभाग 
युक्त दितीय सम्रहुकी कृष्टिनि का प्रमाणत विशेष ग्रधिकरहै, तातं सक्रमण द्रव्य 
भी विशेष अ्रधिक जानना । इहा पाचके प्रनुसारि ्रधिकरपना जानना। पात्रके 
प्रनुसखारि कहा ? द्वितीय सग्रह की कृष्टिनि का प्रमाणा ते तृतीय संग्रह कौ करष्ठिनि 
का प्रमाणा जसं ग्रविक कल्या, तेसंही सक्रमणद्रव्य भी अधिक कटुना 1 सो इहां 
पत्य का प्रसस्यातवाभाग कामागदीएु एक भाग मात्र ्रधिक जानना । बहुरि 


४५२ | [ क्षपणासार श्राया ५७६ 


ताते मान की प्रथम सग्रहुकृष्टिते मायाकी प्रथम समग्र हं कृष्टि विषं सक्रमणा भया 
रव्य, विशेष प्रधिक है । इहा भी पात्रानुसारि क्रोष की तुतीय सग्रह की कृष्टिनि ते 
मान कौ प्रथम सग्रहकी कृष्टि जैस प्रविकहै तैस ही ग्रावली का ग्रसख्यातवा मागका 
भाग दीएं एक भाग मात्र अ्रधिक जानना । बहुरि ताते मान की द्वितीय सग्रह कृष्टि 
ते माया की सग्रहुक्रष्टि विषे सक्रमण भया द्रव्य विशेप ग्रधिक है । तातं मान-की 
तृतीय संग्रहङ्ष्टिते माया की प्रथम सग्रह कृष्टि विषे सक्रमण भया द्रव्य विशेष 
ग्रधिक है, इहा दोक जायगा पात्रानुसारि श्रधिक का प्रमाण पल्य का श्रसख्यातवा 
भाग का भाम दीएएकमभाग मात्रहै। बहुरि ताते मायाकौ प्रथम सग्रह कृष्टितै 
लीभकी प्रथम सग्रह कृष्टि विषै सक्रमण भया प्रदेश विशेष रथिक है । इहा पात्रा- 
नुसारि विशेष का प्रमाणा श्रावली का भ्रसख्यातवा भागका भाग दीए एकं भाग 
मात्रहै। बहुरि ताते मायाकौ द्वितीय संग्रह ते लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि विष 
सक्रमण भया प्रदेश विशेष प्रधिक हैँ । ताते मायाकी तृतीय सग्रहते लोभ की प्रथम 
सग्रह विषे सक्रमण भया प्रदेश विशेष प्रधिक है । इहा दोञ जायगा विशेष का प्रमाण 
पल्य का भ्रसख्यातवा भागकाभाग दीएएके भागमात्रहै। तत्ते लोभ की प्रथम 
सग्रहुषृष्टि ते लोभ की द्वितीय संगह्‌ कृष्टि विषे सक्रमण भया प्रदेश समूह विशेष 
ग्रधिकदहै। इहा पात्रानुसारि विशेष का प्रमाण श्रावली का श्रसस्यातवा भाग का 
भाग दीए एक भाग मात्रहै। 


. इहां प्रन ~ जो प्रन्य कषाय कीसग्रहु कृष्टि का द्रव्य स्रन्य कषाय की सग्रह 
कृष्टि विषे सक्रमण होना क्या, तहा परस्थान सक्रमणा विषं श्रपने श्रपने ्न्यकौ 
श्रध प्रवृत्त भागहारका भाग दीए एक भाग मात्र द्रव्य सक्रमणदहोहै, तातं भ्रत्य 
कषाय विषं स॒क्रमण द्रव्य ते विशेष प्रधिके का क्रम कहया, सोतौ बनैदहै। बहुरि 
लोभ की प्रथम सग्रह तेताही की द्वितीय सग्रह विषे सक्रमण भया सो इहा स्वस्थान 
'सक्रमणहोदटै। सो इहा ग्रपने द्रव्य कौ प्रपकर्षणा भागहार का भाग दीए एक भाग 
मात्र द्रव्य सक्रमणहो है । अरर भ्रध प्रवृत्त भागहार ते म्रपकर्पण भागहार ्रसख्याति 
गणा घटता है, ताते पूर्वोक्त सक्रमण द्रव्यते याक्रा संक्रमण द्रव्य अ्रसल्यात गुणा कही, 
विशेष प्रधिक कंसे कहौ हौ ? 

ताका समाधान ~ इहा परिणाम के ग्रतिशय तै श्रध प्रवृत्त भागहारभी 
ग्रपकषंण भागहार ही के प्रनुसारि वर्तँहैसोग्रैसा विशेष इहा ही सभवं है म्नन्यत्र 
-सर्व॑त्र श्रध. प्रवत्त भागहार ते अ्रपकर्षण भागहार भरसख्यात गुणा घटता ही जानना 
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बहूरि तातं लोभ कौ प्रथम सग्रह कृष्टिते लोभ कौ प्रथम सग्रह कृष्टि विषे सक्रमण 
भया प्रदेश विशेष प्रधिक है। इहा पात्रानुसारि विशेष का प्रमाण पद्य का श्रसख्या- 
तवाभागका भाग दीए एक भाग माव्रहै। भ्रैसे दश स्थान प्रधिक क्रम लीए जानने। 


कोहस्स य पठमादो, मारादी कोधतवियबिदियगदं । 
तत्तो संखेज्जगुणं, श्रहियं संखेज्जसंगुणियं ।५७७॥ 


कोधस्थ च प्रथमात्‌, मानादौ कोधत्ृतीयद्धि तीयगतम्‌ । , 
ततः संख्येयगुणमधिकं संख्येयसंगुखितम्‌ ।\*५७७।। - 


रीका - बहुरि तिस पूर्वोक्त क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि ते मान की प्रथम 

संग्रह विषे संक्रमण भया द्रव्य सख्यात गुणा है । जाते लोभ को प्रथम सग्रह कृष्टि 
काद्रव्यतेक्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टिते लोभ की प्रथम सम्रहु का द्रव्य तैरहगृणा 
है \ बहुरि ताते क्रोध की प्रथम सग्रह कृष्टि तै क्रोध कौ तृतीय सग्रह कृष्टि विषै 
सक्रमण॒ भया प्रदेश विशेष प्रधिक है । इहा विशेष का प्रमाण पात्रानुसारि पल्य का 
प्रसस्यातवा भाग मात्र है । बहुरि ताते क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिते क्रोधकी 
दवितीय सग्रह कृष्टि विषे सक्रमण भया प्रदेश समूह ग्रसस्यात गुणा है । यद्यपि इहा 
पूर्वोक्त ते पात्र ग्रल्प है, स्तोक कृष्टिनि का प्रमाणहै तथापि वेदिये है जो संग्रह 
कृष्टि ताका द्रव्यहै सो ताके म्रनतरि जो संग्रह कृष्टि वेदने मेग्रावै तहा सक्रमण 
होने योग्य श्नौरनि तै सख्यात गुणा कल्या है, तातं इहा वेद्यमान क्रोध की प्रथम 
सग्रह का ताके प्रनतरि वे्यमान द्वितीय सग्रह विषे सक्रमण॒ भया द्रव्य सख्त गुणा 
कल्या दहै । श्रैसे इस कथन का प्रवसर उल्लयि श्राएतो भी इहा कथन कीया, सो 
सूक्ष्म कृष्टि का प्रमाण ल्यावने कौ पूर्वे कथन कीया ताक्मं भिलावने कौ क्या है । 
कंस ? लोभ की द्वितीय सग्रह कष्टिते जो ताकी तृतीय सग्रह कष्टि विषे मक्रमणा 
प्रदेश भधा, ताते सश्पात गुणा प्रदेश मृक्ष्म क्ट स्पहोहै। त्रेत यह्‌ प्रनुक्रम 
कृह्या, सो इहा ही यह गुणकार की प्रवृत्ति नाही भई है । पूवं बादर कृष्टि विषेभी 
सख्यात गुणी द्रव्य तं सक्रमण भया द्रव्य सस्यात गृणा कहा है । जैसे कोध का द्रव्य 
तेरह गणा था, तातं सक्र पण भया द्रव्य चौदह गुणकार लोए कल्या थाःरभ्रसंही 
केमते इहालोभकी द्वितीय कष्टिका द्रव्य तेर्ईस गुणा है, ताते सक्रमण भय. द्रव्य 
चौईस का गुणकार लीए जानना । यास प्रनुक्रम॒ जानने कौ इहां . यह्‌ कथन 

क्मेया दै । । - ५ 


४५४ | [ क्षपणासार गाया ५७०८५७९ 


लोभस्स बिदियकिट्ट, वेढयसमाणस्स जाव पटठमविदी । 
ग्रावलितियमवसेसं, जगच्छदि बिदियदो तदियं ।५७८। 


लोभस्य द्वितीयकूष्टि, वेद्यमानस्य यावत्‌ प्रथमस्थितिः । 
श्रावलित्रिकमवशेषमागच्छति द्वितीयतस्त्रतीयं ।\७८।। 


टीका -याप्रकारलोभ की द्वितीय सग्रह कृष्टि कौ वेदता जीवकं, ताकी प्रथम 
स्थिति विषे यावत्‌ तीन भ्रावली ्रवशेष रहँ तावत्‌ द्वितीय सग्रह तै तृतीय सग्रह 
कगे द्रव्य का सक्रमण रूप होदप्राप्तहो दै) सो कहिए है- 


लोभ की द्वितीय सग्रह की प्रथम स्थिति विषे विश्चमणावली, सक्रमणावली, 
उच्छष्टावली ए तीन प्रवशेप रहै तावत्‌ लोभ कौ द्वितीय सग्रह काद्रव्य, लोभकी 
तृतीय सग्रह विष दीजिए है । जाते तृतीय सग्रह विषे सक्रमणा भया जो द्रव्य, सो 
तहा विश्मणावली परयत तौ तहा विश्राम करि तिष्ठे, पीदं सक्रमणावली विषे सूक्ष्म 
कृष्टिरूप होड सक्रमण करे तब उच्छिष्टावली मातर प्रथम स्थिति श्रवशेष रहि जाय, 
तातं तीन श्रावली श्रवशेष रहै तावत्‌ द्वितीय सग्रह का द्रव्य, तृतीय सग्रह विषै सक्रमण 
होना कल्या । बहुरि ताके ऊपरि द्वितीय सग्रह का द्रव्य अपकर्षण सक्रमण करि सुक्ष्म 
कृष्टि ही विषे संक्रमण करहै। यावत्‌ दोय श्रावली श्रवशेष रहँ तावत्‌ रसे 
जानना । बहुरि तहा भ्रागाल प्रत्यागाल की व्युच्छन्ति करि बहुरि समयघाटि ग्रावली 
मात्र निषेकनि कौ अ्रधोगलनलूप करम ते भोगि समय प्रधिक भ्रावली प्रवेष 
राखे है । 


तत्तो सृहुमं गच्छदि, समयाहियश्रावलीयसेसाएे । 
सव्वं तदियं सुहुमे, णव उच्िटूठं विहाय बिदियं च ॥५७६॥ 


ततः सृष्ष्मं गच्छति, समयाधिकावलीक्ेषायां । 
सर्वे तृतीयं सुक्ष्म, नवकमुच्छिष्टं विहाय हि तीयं च ।।*५७६९।। 


टीका ~ बहुरि तहा द्वितीय सग्रह की प्रथम स्थिति पिष समय प्रधिक म्रावली 
ग्रवशेष रहै श्रनिवृत्तिकरण काश्रत समयहोहै। तहा लोभ की तृतीय सग्रह 
कृष्टि का तौ सर्व द्रव्य सूक्ष्म कृष्टि कौ प्राप्तहोहै। बहुरि लोभ की द्वितीय सग्रह 
का द्रव्य विषे समय भ्रधिक उच्छिष्टावली मात्र निषेक प्रर समय घाटि दोय ्रावलीं 
मात्र नवक समयप्रबद्धए तौ बादर कृष्टिरूप रहै हँ। भ्रन्य सवं द्रव्य सूक्ष्म कृष्टि 
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रूप द्रव्याथिक नय ग्रपेश्ना तो इस समय विषे परिणमे है । बहुरि पर्यायाथिके नय 
प्रेक्षा ्रगले समय विषे उ॑च्छष्टावली मात्र निषेक भ्र दोय समय घाटि दोय 
म्रावली मात्र नवक समय प्रबद्ध विना ्रन्य सवै दहितीय संग्रह का द्रव्य सूक्ष्म कृष्टि 
रूप परिणमे है, श्रैसा जानना । 


लोभस्स तिघादीणं, ताह श्रघादितियाण ठिदिब॑धो ! 
ग्र तो दु मुहृत्तस्स य, दिवसस्स य होदि वरिसस्स ॥५८०॥ 


लोभस्य त्रिघातिनां तत्राघातिन्रयारां स्थितिबंधः । 
श्रतस्तु मुहुतेस्य च, दिवसस्य च भवति वष॑स्य १५८०1 


टीका ~ तहा श्रनिवृत्तिकरण का श्रत समय विषे सज्वलन लोभ का जघन्य 
स्थितिबध भ्रतमहूतं मात्र है । इहा ही मोहबघ की व्युच्छित्ति भई । बहुरि तीन घाति- 
यानि का एक दिन ते किद्‌ घाटि प्रर तीन म्रघातियानि का एक बध ते किचित्‌ न्यून 
स्थिति बन्धहो है । 
ताणं पुण ठिदिसंतं, कमेण अ तोमुहृत्तयं होइ । 
वस्साणं संखेज्जसहस्साणि भ्रसंखवस्साणि ॥५८१। 


तेषां पुनः स्थितिसतत्व, क्रमे णांतमुहूतंकं भ वति । 
वर्षणं संख्येयसहसलराणि असंख्धवर्षाणि ।५८१।। 
टीका - तहा तिनका स्थिति सत्व क्रम करि लोभ का प्रत्ते, तीन घाति- 
यानि का यथायोग्य सख्यात हजार वषं मात्र, तीन ग्रघातियनि का यथायोग्य ग्रसंख्यात 
वषे मात्र है । 
से काले सुहुमगुणं, पडिवज्जदि सुहु मकिटटिठिदिखंडं । 
भ्राणायदि तद्दव्वं, उक्कटिटिय कुणदि गुखरसढि ॥५८२॥ 
स्वे काले सूक्ष्मगुण, प्रतिपद्यते सृक्ष्मकृष्टिस्थितिखंड । 
श्रानयत्ति तद्द्रव्यं, श्रपकृष्य करोति गखर्भ्रोख ।\५८२।) 
टीका - भ्रनिवृत्तिकरण का ग्रत समय के भ्रनतरि सूक्ष्मकृष्टिनि कां वेदर्तौँ 


सतौ श्रपने काल विषे सूक्ष्म सापराय गुणस्थान कौ प्राप्त ही है । इहा ताका प्रथम 
समय विषे लोभ कौ सूक्ष्मङकृष्टिनि कौ अतमु हूतं मात्र स्थिति है, ताके सख्यातुवें भाग 
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मात्र स्थिति काडक प्रायाम लाचितहौदहै। बहुरि मोहका कष्ट कौ प्राप्त भया 
ग्रनुभाग, ताका तौ म्ननुस्मयापवर्तन भ्रर जानावरणादिकनि का स्थितिकाडक घात 
वा श्रनुभाग काडक्र घात सो पूर्वोक्तवत्‌ वतं है । बहुरि तिस समय विषे द्रव्य निक्षेपण 
का विधान कहिए है- । 


सूक्ष्मकृप्टि सबधी स्थिति विषं प्राप्त जो मोह का सवद्रव्य, ताकौँ श्रपकषंण॒ 
भागहार का भाग देइ तहां एक भाग भ्रपकषेण करि गृश्रेणी करे है । 


गुरसे अर तरटिठदि, बिदियटिठंदि इदि हवंति पव्वतिया । 
सुहुमगुरणादो श्रहिया, अवदिठिदुदयादि गुणसेढी ॥५०८२॥ 


गुरश्रेणिरंतरस्थिति" द्ितीयस्थितिरिति भवंति पवेत्रयाणि । 
सृक्ष्मगुणतोऽधिका, श्रवस्थितोदयादि गुखश्रे िः ।५८३।। 


टीका ~ गुरश्रेणी, श्रतर स्थिति, द्वितीय स्थिति ए तीन पवंरहै। प्रपकषण 
कीया हूश्रा द्रव्य इन तीन विषे विभाग करि दीजिए है । इहा यावत्‌ श्रपक्ष॑ण कौया 
द्रव्य कौ श्रसख्यात गुणा क्रम लीए दीजिए है, ताका नाम गुणधेणी है । बहुरि ताके 
ऊपरिवर्तीं जिनि निषेकनि का पूर्वे श्रभाव कीया था, तिनका प्रमाणरूप प्रतर स्थिति 
है । ताके उपरिवर्ती ्रवशेष सवंस्थिति, ताका नाम द्वितीय स्थिति है । तहा सूक्ष्म 
सापराय काजो काल तातं किच विशेष करि प्रधिक दहै, तौ भी इहा सभवता जानाः 
वरणादिकनि का गुरश्रेणी भ्रायाम ते श्रन्तर्महुतं मात्र घटता श्रेसा इहा गुणश्रेणी 
है, सो यहु उदयादि भ्रवस्थित है । उदयरूप जो वतमान समथ, ताते लगाय यह 
, पदए दै । पूर्ववत्‌ उदयावली भए पीछे नाही है, तातं उदयादि कहिए है । बहुरि 
ग्रवस्थिति प्रमाण लीए है । पूवं गलिताव्रशेष गुणश्रेणी प्रायाम विषे एक एक समय 
व्यतीत होते गुणश्रेणी म्रायाम विषे घटता होता था, प्रव एकं एक समय व्यतीत होतं 
ताके ग्रनतरवर्ती श्रतरायाम का एक एक समय मिलि गुरश्रेणी आयाम का जेता का 
तेता रदै है, ताते भ्रवस्थित कहिए । 


उक्कटिटदइगिभागं, गुणसेढी ए असंखबहभागं । 
शम तरहिद बिदियघिदी, संखसलागा हि अवहरिया ॥५८४॥। 


ग्रपकर्षितेकभागं, गुरश्रेण्यामसंख्यबहुभागम्‌ । 
| परत रहिते द्वितीयस्थितिः संरयशलाका हि ग्रपहुरिताः ।।*८४।। 
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गुखिय चउरादिखंड, श्र तरसयलटिठदिम्हि शिक्विवदि । 
सेसबहुभागमावलिहीणे बिदियरिठ्दीए हु \५८५॥) 


गुखित्वा चतुरादिखंड भ्र॑तरसकलस्थितौ निक्षिपति । 
ेषवहुभागमावलिहीने द्वि तीयस्थितौ हि ।\५८५।। 


टीका- ग्रपकषंण कीया जो द्रव्यं ताकौ पल्य का प्रसख्यातवा भाग मावर 
ग्रसख्यात का भाग दीए तहा एक भाग मात्र द्रव्य कौ गुणश्रेणी श्रायाम विपं दीजिए 
है । बहुरि भ्रवशेष बहुभाग माच्र द्रव्य कौ ग्रतर स्थिति का भाग द्वितीय स्थिति कौ 
दीए जो सख्यात प्रमाण लीए एक शलाका का प्रमाण ग्राव, ताका भाग दीजिए्‌तहा 
एक भाग कौ सदृष्टि श्रपेक्षा च्यारि करि गुणिय, इतना द्रव्य ्रतर स्थिति विषं 
दीजिएहै। बहुरि श्रवशेप सर्वं द्रव्य सो श्रत विषे प्रतिस्थापनावली करिदहीन जो 
दवितीय स्थिति, तीहि विप दीजिए है । सोई दिखाइए है- 


ग्रतर स्थिति प्रमाण सवं ते स्तोक सो सदृष्टि करि चौगृणा ्रतमृहूतं मात्र 
वहुरि ताते स्थितिक्राडकायाप का प्रमाण ससख्यात गुणा, सो सदुष्टि करि सोलह 
गृणा श्रतमु हुतं मात्र बहुरि ताते स्थिति काडक के नीचे जो प्रवशेप स्थिति रहै" 
ताक प्रमाण सष्यात गृणा, सो सदृष्टि करि चौसरि गुणा स्रतमु हूतं मात्र स्थिति 
काडकरायाम प्रर ग्रवशेष स्थिति जोड स्वं द्वितीय स्थिति का प्रमाण होइ, सो श्रसी 
गुणा अतर्मुहूतं मात्र यहाँ अतर स्थिति काडकायाम का भाग द्वितीय स्थिति प्रायाम कौ 
दीए सद्ष्ि करि वीस पाए, सो अंसा सख्यात प्रमाण लीए जौ शलाका, ताका भाग 
ग्रसस्यरात वहुभाग मत्र म्रपक्पंण द्रव्य कौ दीए, तह्‌। एक खड को प्रतर स्थिति त्रिप 
देना किए, तौ ग्रतर स्थिति का श्रत निपेक विपे दीया द्रव्यतं द्वितीय स्थिति विपे 
दीया द्रभ्य किचित्‌ ऊन होड भरर दौय खण्ड देना कहिए तौ किचित्‌ न्यून त्रिभाग 
सात्र होइ । ्रसै क्रम करि यथायोग्य सख्यात खड ग्रहि ्रतरे स्थिति विपे दीजिए 
दै। सो यहु ग्रपक्पंण कीया सर्वद्रव्य के सस्यातवं भाग मात्र होड । सदृष्टि करि 
तिस्र सख्यात्‌ वहुभाग मात्र द्रव्य कौ वीसका भागं देइ व्यारि करि गुणे सतर स्थिति 
विपे दौया द्रव्य करा प्रमाण प्राव है । वहुरि तिस त्रसंख्यात वहुभाग मात्र द्रव्य विप 
इतना षटाए यो प्रवधेय रहा, सो द्वितीय स्थिति विप ्नत विपं ग्रतिर्वाप्नावली 
छट सवंत दीजिए ह । सदुष्टि करि तिसन प्रसस्यात वहूभाग मत्रद्रव्य दी त्रीस् 
फा भाग दद्‌, तदा सोलह भाग मात्र द्रव्य द्वितीय स्विति विपे दीतिए्‌ ह्‌ । 
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अ'तरपढमटिदि त्ति य, श्रसंखगुणिदक्कमेण दिन्नदि 
हीणकमं संखेज्जगुणृणं हीणक्कमं तत्तो \\ ५८६ 


प्र॑तरप्रथमस्थित्यंत, अ्रसंख्यगुशितकरमेण दीयते हि) 
हीनकमं संख्येयगुणोनं हौनक्रमं ततः 1५८६) 


५ तोष 

टीका ~ ग्रतरायाम कौ प्रथम स्थिति जो प्रथम निपकः, तहा प्य ॥ 
ख्यात गुणा क्रम लीए द्रव्य दीजिएषै। तरि उपरि दीन क्रम तीएु प्य 
घटता बहुरि हीन क्रम लीए द्रव्य दीजिए हे । सोई किए 


गुरश्रेणी श्रायाम का प्रथम निषेक विषं दीया द्रव्य कोए क 
दितीय निषेक विषे दीया द्रव्य कौ शलाका पत्य की प्रसस्यातवा 
नेसे कम ते गुणकार ली ग्रत निपेक पर्यत जेती शलाका होई, ति्नका 
प्रमाण होड, ताका भाग गुराश्रेसी विपै देने योग्य पूर्वोक्त द्रन्य ५ द्रक्ष 
भाग कौ अ्रपनी ग्रपनी शलाका प्रमाण करि गणै प्रथमादि निषेकनि व 
का प्रमाण भ्रावेहै । प्रक सदुष्टि करि जैसे एक त लगाय चौगुणी चोप ५ य 
च्यारि निषेकनि विषे स्थापि १।४।१६।६४ । जोड पिचासी होई । च 
कौं दे , एक, च्यारि रादि करि गुण प्रथमादि निपेकनि विषे दीया १ 
भरावे है । इहा गुणकार विषे जोड़ देने का प्रमाण करणसू यह जानना 


पदमितगुरणहतिगुणितप्रभेदः स्यादगरुणधनं तदा तदा द्रय.तं । 
एकोनगुखविभक्तं गुखसंकलितं विजएनीयात्‌ ।\१।। 


गच्छ मात्र गुरकारनि कौ परस्पर गुणै गुराधन होड । तहा प्रथम स्थ घटाद 
ग्रवशेष कौं एक घाटि गृणकार का भाग दीषु गणकार विषे सकलन धन न ६। 
जैसे इहा सृष्टि विषे गच्छ च्यारि, गुएकार च्यारि सो च्यारि जायगा च्यारि 
माडि परस्पर गुखौ दोय से छप्पन हयद्‌, ताम ग्रादि एक घटाद अवशेष कौ एक 
गुणकार तीन, ताका भाग दीए जोड पिच्यासीहोहै। सो्रैसे वर्तमान 
गुश्रेणौ का प्रथम निषेक ते लगाय गुणशरेणी शीषं परयत दीजिए है । गुर्री क 
ग्रत का निषेककौ गुश्रेणी शीषं कहिए है! सो सूष््मसापराय का समम 
विषे तो इहा कष्या गुणश्रेणी स्रायाम, ताका जो ्रन्त निषेक सो गुणश्रेणी शीष ६। 
बहुरि द्वितीयादि समयनि विप एक एक समय व्यतीत होते जो श्रतरायाम का प्रथ 
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मादि निषेक गुणश्रेणी विषे (ग्राणि) मिल्या, सो गुणश्रणौी शीषं है । जातं इहा अ्रव- 
स्थित गुणश्रेणी ग्रायाम है । बहुरि गृणश्रेणी के उपरिवेर्ती जो प्रतरायाम के निषेक, 
तिनि विषे द्रव्य देने का विधान कहिए है- 

ग्रन्तरायाम विषे देने योग्य जो पूर्वोक्त द्रव्य, ताकौ ग्रन्तरायाम मात्र गच्छका 
भाग दीएु मध्यम घन होद्‌। तीहि विषं एक घाटि गच्छका श्राधा प्रमाण मात्र 
विशेष जोड, जो होई तितना द्रव्य ग्रन्तरायाम का प्रथम निषेक विषे दीजिएरहै, सो 
यहु द्रव्य गृणश्रेणी शीषं विषं दीया द्रव्य ते प्रसख्यात गुणा है । तातं सूत्र विषे श्रत- 
रायाम का प्रथम निषेक परयत भ्रसख्यात गुणा देय द्रव्य कल्या । बहुरि ताके ऊपरि 
ग्रन्तरायाम के द्वितीयादि निषेकनि विषे एक एक विशेष करि घटता क्रम लीए दव्य 
दीजिए है, सो यावत्‌ भ्रन्तरायाम का भ्रत निषेक होइ तावत्‌ श्रेसा क्रम जानना । 


श्रव द्वितीय स्थिति निषेकनि विषे द्रव्य देने का विधान कहिए है-- 


द्वितीय स्थिति विषे देने योग्य जो पूर्वोक्त द्रव्य, ताकौ भ्रावली रहित द्वितीय 
स्थिति का प्रमाण मात्र जो गच्छं, ताका भाग दीए मध्य धन होइ यामे एक घाटि 
गच्छं का श्राधा प्रमाण मात्र विशेष जोड जो हद्‌, तितना द्रव्य द्वितीय स्थिति का 
प्रथम निषेक विषे दीजिए दै । सो यहु दीया द्रव्य भ्रतरायाम का श्रत निषेक विषं 
दीया द्रव्य ते सख्यात गुणा घटता है । ताते सूत्र विषे इहा दीया द्रव्य सख्यात गृणा 
घटता केल्या । बहुरि ताके उपरि द्वितीय स्थिति के द्वितीयादि निषेकनि विषं एक- 
एक विशेष घटता क्रम करि द्रव्य दीजिए है । श्रसे देयद्रव्य का विधान कया । 


अतरपटमठिदित्ति थ, श्रसंखगुशिदक्कमेरा दिस्सदि हु । 
हीणकमेण श्रसंखेज्जेण, गुरं तो विहीशशकमं ।।५८७॥ 


श्र॑तरप्रथमस्थित्यंतं च, श्रसंख्यगुणितक्रमेरण दश्यते हि । 
हीनक्रमेण श्रसंख्येयेन, गुणमतो विहीनक्रमम्‌ ॥\५८७।। 


टीका ~ पुवं द्रव्य वा दीया द्रव्य मिलि जौ दृश्यमान हौद, ताका विधान 
कहिए है । वतमान समय सबधी निषेक विषे दृश्यमान द्रव्य स्तोक है, तातं प्रतरायाम 
का प्रथम निषेक पर्यंत ग्रसख्यात गुणा क्रम लीए है । बहुरि ताके ऊपरि ग्रत- 
रायाम का ग्रत निषेक पर्यत विशेष घटताक्रम लीएदहै। इहा प्य॑तदेय द्रव्यका 
जसं क्रम क्या तैसे ही दृश्यमान द्रव्य का भी क्रम जानना । बहुरि तातं ताके उपरि 
दवितीय स्थिति के प्रथम निषेक का दृश्यमान द्रव्य ग्रसख्यात गुणा है 1 बहुरि ताके 
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अ तरपढमटठिदि त्ति य, श्रसंखगुणिदक्कमेण दिज्जदि ह । 
हीणकमं संखेज्जगुणणं हीणक्कमं तत्तो ५८६ 


प्रतरप्रथमस्थित्यतं, श्रसंख्यगुरितक्रमेण दीयते हि । 
हीनक्रमं संख्येयगुणोनं हीनक्रमं ततः ॥\५८६।। 


टीका ~ भ्रतरायाम कौ प्रथम स्थिति जो प्रथम निषेक, तहा पर्यत तौ ्रस- 
ख्यात गृणा क्रम लीए द्रव्य दीजिए रहै । ताके उपरि हीन क्रम लीएु सस्यात गुणा 
घटता बहुरि हीन क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । सोई कहिए- 


गृणश्रेणी भ्रायाम का प्रथम निषेक विषे दीया द्रव्य की एक शलाका तातं 
द्वितीय निषेक विषे दीया द्रव्य की शलाका पल्य की श्रसख्यातवां भाग गुणी है । 
नैसे कम तै गुणकार लीए ग्रत निषेक पर्य॑त जेती शलाका होड, तिनका जोड दीए जौ 
प्रमाण होड, ताका भाग गुणश्रेणी विषे देने योग्य पूर्वोक्त द्रव्य कौ देद्‌, तहां एक 
भाग कौ स्रपनी श्रपनी शलाका प्रमाण करि गुणे प्रथमादि निषेकनि विष द्रव्य ।देने 
का प्रमाण प्राव है । अरकं सदुष्टि करि जसं एक ते लगाय चौगुणी चौमुणी शलाका 
च्यारि निषेकनि विषे स्थापि १।४।१६।६४ । जोड पिचासी होई । ताका भाग द्रव्य 
कौ देइ, एक, च्यारि प्रादि करि गुणौ प्रथमादि निषेकनि विषे दीया द्रव्य काप्रमाण॒ 
ग्राव है । इहा गुणकार विषे जोड़ देने का प्रमाण करणसूत्र यह्‌ जानना-- 


पदमितगुखहतिगुणितप्रभेदः स्थादगुखधनं तदा तदा ठच्‌ नं । 
एकोनगुख विभक्तं गुणसंकलितं विजानीयात्‌ ।\ १) 


गच्छं मात्र गुणकारनि कौ परस्पर गुणं गुणधन होड । तहा प्रथम स्थन घटाद 
ग्रवशेष कौ एक धाटि गुणकार का भाग दीएु गुणकार विषे सकलन धन श्राव है। 
जैसे इहा सदृष्टि विषे गच्छ च्यारि, गृणकार च्यारि सो च्यारि जायगा च्यारि च्यारि 
माडि परस्पर गरौ दोय से छप्पन होई, ताम श्रादि एक घटाईं श्रवशेष कौ एक घाटि 
गणकार तीन, ताका भाग दीए जोड पिच्यासीहोहै। सोभरैसं वतेमान उदवस्य 
गराश्रेणी का प्रथम निषेक तै लगाय गुणश्रेणी शीष पर्यंत दीजिए है । गुणश्रेणी का 
ग्रत का निषेककौ गुणश्रेणी शीषं कटिए दै। सो सूक्ष्मसापराय ५ प्रथम समय 
विषे तो इहा कष्या गुणश्रेणी प्रायाम, ताका जो भ्नन्त निषेक सोई गुण शीषं है । 
बहुरि द्वितीयादि समयनि विषै एक एक समय व्यतीत होते जो श्रतरायाम का प्रथ 
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मादि निषेक गुणश्रेणी विषे (म्राणि) मिल्या, सो गुणश्रेणौ शीषं है । जाते इहा श्रव- 
स्थित गुणश्रेणी ्रायाम है । बहुरि गृणश्रेणी के उपरिवेर्ती जो श्रतरायाम के निषेक, 
तिनि विषे द्रव्य देने का विधान कहिए है- 

प्रन्तरायाम विषे देने योग्य जो पूर्वोक्त द्रव्य, ताको ग्रनतरायाम मात्र गच्छंका 
भाग दीए मध्यम धन होइ) तीहि विषे एक घाटि गच्छका श्राधा प्रमाण मात्र 
विशेष जोड, जो होई तितना द्रव्य अ्रन्तरायाम का प्रथम निषेक विषे दीजिएदहै, सो 
यहु द्रव्य गृणश्रेणी शीषं विषे दीया द्रव्य ते ्रसख्यात गुणा है । तातं सूत्र विषे श्रत- 
रायाम का प्रथम निषेक पर्यत श्रसख्यात गृणा देय द्रव्य कल्या । बहुरि ताके ऊपरि 
ग्रन्तरायाम के द्वितीयादि निषेकनि विषे एक एक विशेष करि घटता क्रम लीए दव्य 
दीजिए है, सो यावत्‌ ग्रन्तरायाम का प्रत निषेक होइ तावत्‌ ्रेसा क्रम जानना । 


भ्रब द्वितीय स्थिति निषेकनि विषं द्रव्य देने का विधान कहिए है-- 


द्वितीय स्थिति विषे देने योग्य जो पूर्वोक्त द्रव्य, ताकौ भ्रावली रहित द्वितीय 
स्थिति का प्रमाण मात्र जो गच्छ, ताका भाग दीए मध्य धन होइ । याम एक घाटि 
गच्छ का ्राधा प्रमाण मात्र विशेष जोड जो होइ, तितना द्रव्य द्वितीय स्थिति का 
प्रथम निषेक विषे दीजिएदै। सो यहु दीया द्रव्य भ्रतरायाम का भ्रत निषेकं विषे 
दीया द्रव्य ते सख्यात गुणा घटता है । ताते सूत्र विषे इहा दीया द्रव्य सख्यात गुणा 
घटता कल्या । बहुरि ताके उपरि द्वितीय स्थिति के हितीयादि निषेकनि विषं एक- 
एकं विशेष घटता क्रम करि द्रव्य दीजिए है । भ्रेसे देयद्रव्य का विधान कट्या । 


अंतरपदढमटठिदित्ति य, श्रसंखगुखिदक्कभेख दिस्सदि ह । 
हीणकमेण श्रसंखेज्जेण, गुणं तो विहीणकमं ।५८५७॥। 


ग्र॑तरप्रथमस्थित्यंतं च, भ्रसंख्यगुखितक्रमेख दश्यते हि । 
हीनक्रमेख श्रसंख्येयेन, गरमतो विहीनक्रमम्‌ ।।५८७।। 


टीका ~ पूवं द्रव्य वा दीया द्रव्य मिलि जो दृश्यमान होड, ताका विधान 
कहिए है । वतंमान समय सबधी निषेक विषे दृश्यमान द्रव्य स्तोक दै, ताते भ्रतरायाम 
का प्रथम निषेके पर्यंत भ्रसख्यात गुणा क्रम लीए है । बहुरि ताके ऊपरि अ्रत- 
रायाम का श्रत निषेक पर्य॑त विशेष घटता क्रम लीएहै। इहा पर्यत देय द्रव्यका 
जसं क्रम कल्या तैसं ही दृश्यमान द्रव्य का भी क्रम जानना 1 वहुरि ताते ताके उपरि 
द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक का दृश्यमान द्रव्य श्रसख्यात गुणा है । बहुरि ताके 
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ऊपरि ताका श्रत निषेक पर्यत विशेष घटता क्रम लीए दृश्यमान द्रव्य है । याप्रकार 
सृक्ष्म सापराय का प्रथम समय ते लगाय प्रथम स्थिति काडक का घात यावत्‌ न होड 
निवरे तावत्‌ असा क्रम जानना । विशेष इतना भ्रपकर्षणा कीया द्रव्य का प्रमाण समय' 
समय श्रसख्यात गुणा जानना । 

` तहा प्रथम काडक की श्रत फालि के द्रव्य का प्रमाण ल्यावने निमित्ते 
करिए है-- 

` कंडयगुरचरिमठिदी, सविसेसा चरिमफालिया तस्स । 

संखेज्जभागमंतरठिदिम्हि सव्वे तु बहुभागं ॥५८८॥ 


कांडकगुरचरमस्थितिः, सविज्ञेषा चरमस्फालिका तस्य 
संख्येयभागमंतरस्थितौ स्वयां तु बहुभागस्‌ ।\५८८।। 


- टीका - काडकायाम करि गुरित जो विशेष सहित अ्रतस्थिति, तीहि प्रमाण 
ग्रत फालि का द्रव्य है । ताका सख्यातवा भाग तौ श्रतरस्थिति विषे, बहुभाग सवैस्थिति 
विषे दीजिए है, सोद कहिए है- 

* द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक विषं एक घाटि द्वितीय स्थिति भ्रायाम मात्र 
विशेष घटाए, ताका श्रत निषेक का द्रव्य होइ तिसते लगाय नीचे के काडकं भ्रायाम 
मात्र निषेकनि का द्रव्य श्रत फालि विषे ग्रहण करिए है। ताते तिस ग्रत निषेक के 
द्रव्य कौ जो काडक भ्रायाम, सोई फालि का श्रायाम ताकरि गुणै तहा नीचले निषेकनि 
विषं जे व्रिशेष भ्रधिक पाइए रहै, तिनकौं श्रधिक कीए ग्रत फालिके सवैद्रेव्यका 
प्रमाण हो है, यामे नीचले निषेकनि का अपकर्षण कीयाजो द्रव्य, ताकौ जोडं जौ 
द्रव्य होड, ताकौ पल्य का ग्रसश्यातवा भाग का भागदेड एक भाग कँ गृरध्रेणी 
ग्रायाम विषे दीए पी श्रवशेष जो द्रव्य र्या, ताके देने का विधान कहिए है- 


ग्रतरायाम का भाग फालि के भ्रायाम कौ दीए जो सस्यात मात्र प्रमाण होड, 
ताका भाग तिस श्रवशेष द्रव्य कौ दीए जो एक खड हो, तामे पूवं जो प्रतरस्थिति 
विषे द्रव्य दीया था, ताकौ घटाय भ्रवशेष को भ्रगीकार करि, बहुरि इतना द्रव्य घटाए 
जो श्रवशेष द्रव्य रहचा, ताकौ काडक के नीचं श्रवशेष स्थिति जो पाइए, ताकौ श्रत 
रायाम का भाग दीए जो सख्यात का प्रमाण श्रावै, तामे एक श्रधिक करि ताका 
भाग दीएं जो एक खड का प्रमाण होई, ताकौ पूरवे अरगीकार किया द्रव्य विषे जोड 
जता हो तितना द्रव्य ग्रतरायाम विष पूर्वोक्त प्रकार गोपुच्छं भ्राकार करि चय 
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घटता क्रम लीए देना । बहुरि तिस बहुभाग मात्र द्रव्य विषे इतना द्रव्य घटाएंजो 
ग्रवशेष रह्या, ताकौ द्वितीय स्थिति विषे पूर्वोक्त प्रकार गोपुच्छं ्राकार करि चय 
घटता क्रम लीए देना । तहा ग्रतरस्थितिका श्रत निषेक विषे दीया द्रव्य ते द्वितीय 
स्थिति.का' रादि निषेक विषे दीया द्रव्य सख्यात गुणा घटता जानना । भ्रेसे ही श्रत 
फालि का द्रव्य का संख्यातवा भाग भ्रतरायाम विषं बहुभाग द्वितीय स्थिति विषे देने 
का विधानं जानना इहा संदष्ट विषे सख्यात की सहनानी वच्यारि जानि कथन 
समभना । इहा, इतना जानना-- 


जो काडकं विषे ध्थित्ति घटादए, तिसके द्रव्य कौ नीचले निषेकनि विषे देने 
के प्रथि समय समय जेता ग्रहण करिएसो तौ फालि द्रव्य कहिए । प्रर गुणश्रेणी भ्रादि 
के श्रथि जो सवं स्थिति के द्रव्य को श्रपकषंण करिग्रहिए, सो श्रपक्रष्टि द्रव्य कहिए 
है । तहा काडक की प्रथमादि फालि पतन समय विषे तौ भ्रपकृष्टि द्रव्य बहुत है । 
फालि द्रव्य स्तोक है, ताते प्रपकष्टि द्रव्य ही कामुख्यपने देने का विधान कहया, 
बहुरि श्रत फालि विषे फालि द्रव्य बहुत है । श्रपक.ष्टि द्रव्य स्तोक है, ताते फालि 
रव्य विषे श्रवशेष रही स्थिति का श्रपकष्टि द्रव्यकौ साधिक करि द्रव्यदेनेका 
विधान कल्या है ! या प्रकार प्रथम काडक काल सपूणं होते अतर पूरण भया । 
जिनि बीचि के निषेकनि का म्रभाव भया था, तिनका सद्भाव भया तव श्रतर पूरण 
होने करि गुणश्चेणी आयाम बिना ऊपरि के सवं निषेकनि विषे एक गोपुच्छ भया, 
नेसे सूक्ष्म सापराय काल का प्रथम समय ते लगाय प्रथम काडक की ग्रत फालि पतन 
पर्यंत तौ तीन स्थाननि विषे द्रव्य देने का विधान समान रूप कहया । 

प्रव द्वितीयादि काडकनि विषे देयद्रव्य दुष्यद्रव्य का विधान कहिए है-- 


` श्र॑तरपढमटठिदि त्ति य, श्रसंखगुरिषदक्कमेख दिज्जदि हे । 
हीणं तु मोहबिदियटिठदिखंडयदो दुघादो त्ति ॥*८६॥ 


ग्रतरप्रथमस्थितिरिति च, प्रसंख्यगुणितक्रमेरा दीयते हि । 
हीनं तु मोहदितीयस्थितिकांडकतो हिघात इति ।५८९।। 


टीका - मोह की द्वितीय स्थिति काडकघात ते लगाय द्विचरम काडकघात 
पर्यत काडक करि गृहीत स्थिति तै नीचै श्रर उदयावली ते उपरि जे निषेक, तिनिका 
द्रव्य कौ श्रपकषण भागहार का भाग देद्‌, तहा एक भाग मात्र द्रव्य ग्रहि, ताकौ पल्य 
का असस्यातवा भाग का भाग देद्‌, तहा एक भाग कौ पूर्वोक्त प्रकार गुणश्रेणी 
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ग्रायाम विषं प्रथम उदयनि निषेक विपं तौ स्तोक श्रर द्वितीयादि निषेकनि विषं गर- 
श्रेणी शीषं पयत ्रसख्यात गुणा क्रम सीए दीजिए है । बहुरि वशेष बहुभाग मात्र 
द्रव्य कौ गुणश्रेणी ते ऊपरि की श्र॑तमृहतं मात्र स्थिति मात्र जौ गच्छ ताका भाग 
देद्‌ तहा एक खड विषे एक घाटि गच्छ का प्राधा प्रमाण मात्र विशेष मिलाएजो 
द्रव्य होड, तितना गुणश्चेणी शीषं के ऊपरि जो निषेक, तीहि विषे दीजिएदहै। सो 
यहु गुणश्रेएी शीषं विषे दीया द्रव्य ते श्रसख्यात गुणा है । प्रसं ग्रतर काप्रथम 
निषेक परयत तौ श्रसख्यात गुणा क्रम करि द्रव्य दीजिए है । बहुरि ताके ऊपरि एक 
एक विशेष घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । सो यावत्‌ ग्रतिस्थापनावली प्राप्त होड 
तावत्‌ श्रसा क्रम जानना । यहा प्रथम स्थिति काडक काल का श्रत समयविषेही 
प्रतर दै, सो परण भया, तातं अतरायाम विषे जुदा द्रव्य देने का विधान न कहुया । 
बहुरि सवस्थिति काडकनि विषं स्रत फालि पर्यत जो ्रपकृष्ट द्रव्यहै,सोततौ 
सकल द्रव्य के प्रसख्यातवे भाग मात्र जानना । बहुरि अत फालि का पतन समय विर्षं 
कांडक स्थितितं श्रायाम नजो फालि द्रव्यहै, सो स्वं द्रव्य के सख्यात्वे भाग मात्र 
जानना । 
अंतरपढमठिदि त्ति य, असंखगुरिदक्कमेर दिस्सदि ह । 
हीणं तु मोहबिदियटिठदिखंडयदो द्घादो त्ति ।*६०॥ 


ग्मतरप्रथमस्थितिरिति च, श्रसंख्यगुणितक्रमेण इश्यते हि । 
हीनं तु मोहद्वितौयस्थितिक्षांडकतो द्िघातांतम्‌ ।\५९०।। 
टीका - मोह का द्वितीय स्थिति काडक घात तं लगाय दहिचरम काडक घात 
पर्यंत दृश्यमान द्रव्य गुरश्रेणी का प्रथम निषेक विषे स्तोक है, ताते गुणश्रेणी शीषं 
के ऊपरि जो अतरायाम का प्रथम निषेक तहा पर्त ग्रसख्यात गुणा क्रम लीए है । 
ताके ऊपरि श्रत निषेक पर्यंत विशेष घटता क्रम लीए दुश्यमान द्रन्य है, जातं प्रथम 
काडक की श्रत फालि का पतन समय विषे गुणश्रेणी तं ऊपरि सवं स्थिति काएक 
गोपुच्छ हो है । 
पढमगुणसेदिसीसं, पुष्विल्लादो असंखसंगुरियं । 
उवरिमसमये दिस्सं, विसेसश्रहियं हवे सीसे! ॥५६१॥ 
१-प. फलचदजी कृत भ्रं इस प्रकार है-इसभ्रकार प्रथम गुणश्रेणी शीषं तक जानना चादिए । गुण 
श्रेणी शीर्षं के ऊपर पूरवे के द्रव्य से उपरिम समय मे असचख्यात गुणा दप्यद्रग्य है। श्रार्गे मोहनीय 
के प्राप्तं होने तकं विशेप हीन प्रदेश पु दिखाई देताहै। 
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प्रथमगुखश्रेखिशीषं पुवेस्मात्‌ भ्रसंख्यसंगुणितं । 
उपरिमसमये दुश्यं, विशेषाधिकं भवेत्‌ शीषं ।५९१।) 
टीका ~ प्रथम समय विषे जो गुरश्रेणी शीषं है, सोई गाथा का श्रथ की 
जायगा चाहिए । 
सुहुमद्धादो अहिया, गुणसेढी अंतरं तु तत्तो द्‌ । 
पटमे खंडं पठमे संतो मोहस्स संखगुरिदकमा ॥५६२॥ 
सुक्ष्माद्धातः अधिका, गुणश्रेणि श्र॑तरं तु ततस्तु । 
प्रथमं खंड प्रथमे, सत्वं मोहस्य संख्यगुखितक्रमं ।\५९२।। 
टीका ~ भ्तमु हुते मात्र जो सूक्ष्मसापराय का काल, ताते ताही का भ्रसख्या- 
तवां भाग करि ग्रधिक सूक्ष्म सापराय का प्रथम समय विषे मोह की गुणश्वेणी का 
भ्रायाम है । तातं श्रतरायाम सख्यात गुणा दै । ताते सूक्ष्म सापराय के मोह का प्रथम 
स्थितिकाडक भ्रायाम सख्यात गुणा है । तातं सृक्ष्मसापराय का प्रथम समय विषे मोह 
का स्थितिसत्तव सख्यात गृणा है । 
एदेरप्पाबहुगविधाणेर बिदीयखंडयादीसु । 
गुणसेदिमुज्भियेया, गोपुच्छा होदि सुहुमम्हि ॥५६३॥ 
एतेनात्पबहुकविधानेन द्ितीयकांडकादिषु । 
गुरश्रेखिमुल्मित्वा, एक गोपुच्छं भवति सूक्ष्मे ॥५९३।। 
टीका ~ इस श्रल्प-बहुत्व विधान करि सूक्ष्मसापराय विषे द्वितीय भ्रादि 
स्थिति काडकनि का काल विषे गृणश्रेणी कौं छोडि, ताके उपरिवर्ती सवं स्थिति का 
एक गोपुच्छ हो है । कंसे ? सो किए है- 
इहा अ्रतरायाम ते प्रथम स्थिति काडकायाम सख्यात गुणा कल्या । तातं 
प्रथम स्थिति काडककी जो प्रत फालि, ताका द्रव्य विषै ग्रतरायाम विषे देने योग्य 
गोपुच्छं रूप द्रव्य कौ श्रतरायाम विषे देइ द्वितीय स्थिति कं रर इस ्रतरायाम कं 
एक गोपुच्छ कीया जो प्रथम स्थिति काडकं श्रायाम तै अतरायाम बहुत होता तो तहा 
भ्रतरायाम पूणं न होता तब प्रतर स्थिति कं प्नर द्वितीय स्थिति कं एक गोपुच्छन 
होता । सो इहा भ्रतरायाम तं प्रथम स्थिति काडकायाम बहुत कल्या, ताते ग्रतरायाम 
के प्रर द्वितीय स्थिति कै एक गोपुच्छं प्रथम स्थितिकाडक कौ अत फालि का पतन 
समय विषे ही भया ! जहा विश्चेष घटता क्रम लीए होड, तहा गोपुच्छं सन्ना है । 
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सुहुमाणं किट्टीखं, हेट्‌ढा अणुदिण्णगा ह योवाश्रो । 
उवरि तु विसेसहिया, मज्भे उदया असंखगुणा ॥५६४॥ 


सृक्ष्माखां कृष्टीनामधस्तना श्रनुदीणंका हि स्तोकाः । 
उपरि तु विशेषाधिका, मध्ये उदया श्रसस्यगुखाः \\५९४। 


टीका ~ सूक्ष्मसापराय विषे जे सूक्ष्म कृष्टि है, तिनि विषे जे जघन्य कृष्टि 
ग्रादि नीचै की कृष्टि उदयरूपनदहो है । तिनिका प्रमाण स्तोक है । बहुरि याते 
याही कौ पल्य का भ्रसख्यातवा भाग का भाग दीए तहा एक भाग मात्र करि अ्रधिक 
जे अत कृष्टि ते लगाय उपरली कृष्टि उदय रूप न होइ, तिनिका प्रमाण है 1 बहुरि 
यातं पल्य का भ्रसख्यातवा भाग गृणा जे वीचि का कृष्टि उदयलूप हौ है, तिनिका 
प्रमाण है । इहा सवं सृक्ष्म कृष्टिनि का प्रमाणा कौ पल्य का अ्रसंख्यातवा भाग का 
भाग दीएु बहुमाग मात्र बीचि की उदय कृष्टिनि का प्रमाण है । एक भाग कौ ्रक 
सदष्डटि ्रपेक्षा पाच का भाग दीए दोय भाग माच्र नीचली, तीन भाग मात्र उपरली 
भ्रनुदय कृष्टिनि का प्रमाणा है । यहाजे भ्ननुदयरूप कृष्टि कही, ते बीचिकी कृष्टि 
रूप परिणमि उद्यहो है, भ्रेसा जानना । 


सुहुमे संखसहस्से, खंडे तीदे वसारणखंडेण । 
श्रागायदि गुणसेढी, श्रागादो संखभागे च ॥५६५॥ 


सुक्ष्मे संख्यसहसे, खंडेऽतीतेऽवसानखंडेन । 
श्रागाप्यते गुखश्रेणी, श्रग्रतः सख्यभागे च ।\५९५।) 


एीका ~ पूरवोक्ति क्रम करि सृक्ष्मसापराय विषे ताका काल का सख्यात्‌ बहु 
भाग गए सख्यातवा भाग श्रवशेष रहै सस्यात्त हजार स्थिति काडक व्यतीत होतं 
प्रवसान खड जो श्रत का स्थिति काडक, ताकरि पूवे गणश्रेणी श्रायाम के ससख्यातवं 
भाग मात्र श्रायाम विषे गुणश्रेणी करे है! इहा तं पहलं सवं सृक्ष्मसापराय कालत 
साधिक श्रवस्थित मुरश्रेणी प्रायाम था, भ्रव जेता श्रवशेष सूक्ष्म सापरायका काल 
रह्या, तितना गुणश्रेणी भ्रायाम जनना । 


एसो सृहसंतो त्ति य, दिञ्जस्स य दिस्समाणगस्स कमो । 
सम्मत्तचरिभखंड, तक्कदिकञ्जे वि उत्तं च ॥*५४६६।। 
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इतः सुक्ष्मांत इति च देयस्य च दश्यमानस्य कमः 
सभ्यक्त्वचरमखंड, तत्कृतका्यऽपि उक्तमिव ।\५९६।। 


, टीका ~ इहा तै लगाय सूक्ष्म सापराय का भरत पर्यत देयद्रव्य श्रर दृश्यमान 
रव्य का क्रम है । जैसे क्षायिक सम्यक्त्व विधान विषे सम्यक्त्व मोहनीय का अत 
स्थिति काडक विषै वा ताका कृतकृत्यपना विषे कहुया था तसे ही जानना । सो 
कटिए है-- 

इहां स्वं मोह की स्थिति विषे सूक्ष्म सापराय का जितना काल श्रवशेष रह्या 
तितनी स्थिति बिना श्रवशेष सर्व स्थिति का घात श्रत काडक करि कीजिए है । तहा 
इस काडक की स्थिति के निषेकनि का द्रव्य विषे जौ द्रव्य अत काडकोत्करण काल 
का प्रथम समय विषे श्रह्या, ताकौ प्रथम फालि कहिए है । ताके देने का विधान 
कहिए है - 
प्रथम फालि द्रव्य कौ म्रपकषंण करि ताकौ पल्य का ग्रसख्यातवा भागका 
भाग देद्‌ तहा बहुभाग मात्र द्रव्य कौ इहा सम्बन्धी सृक्ष्मसापराय काल का ग्रत समय 
पर्यत तौ गुणध्रेणी श्रायामरूप प्रथम पर्व, तिस विषे दीजिए है । तहा तिसके उदय 
रूप प्रथम निषेक विषे स्तोक, ताते द्वितीयादि निषेकनि विषे ्रसख्यात गुणा क्रम लीए 
द्रव्य दीजिए है । तहा स्वं गुणकार शलाका के जोड का भाग तिसःद्रव्य कौ दे 
ग्रपनी ग्रपनी गुणकार शलाका करि गुरौ निषेकनि विषे द्रव्यदेने का प्रमाण ग्राव 
है । इहा सृक्ष्मसापराय का जो भ्नन्त समय, ताका नाम गृणश्रेणी शीषं है । बहुरि 
ग्रवशेष एक भाग मात्र जो द्रव्य, ताकौ पल्य का श्रसख्यातवा भाग का भाग देद्‌ तहा 
बहुभाग माच्र द्रव्य कौ तिस्र गुणश्रेणी शीषं ते उपरि पहले जो गुराश्रेणी अ्रायाम था 
ताका शीषे परयत जो द्वितीय पव, तिस विषे दीजिए है । तहा तिस द्रव्य कौ द्वितीय 
पव मात्र गच्छका भाग देद्‌ तहा एक भाग विषे एक घाटि गच्छंकाम्राधा प्रमाण 
मात्र विशेष जोड गुरध्रेएी शीषं के अ्रनतरि जो निषेक, तीहि विषे दीया द्रव्य का 
प्रमाण म्रावैहै। सो यहु गुणश्रेणी शपे विषे दीया द्रव्य तं भ्रसख्यात गुणा घाटि 
है, ताके ऊपरि ताके द्वितीयादि निषेकनि विषे चय घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिषएहै) 
बहुरि ्रवशेष एक भाग मात्र द्रव्य रह्या, ताकौ द्ितीय पव के ऊपरि जो सवैस्थिति, 
ताका अत विषै म्रतिस्थापनावली छोडि सवं निपेकरूप जो तृतीय पर्वं, तिस विषं 
दीजिए है! तहा तिस द्रव्यकौ तृतीय पव मात्र गच्छंका भाग देद्‌ तहा एक भाग 
विषे एक घाटि गच्छ का श्राधा प्रमाण मात्र विशेष जडं जो होड तितना द्रव्य पुरा- 


४६६ | [ क्षपरणासार गाथा ५६७ 


तन गुणश्रेणी का शीषं के प्रनतरिवर्ती जो निषेक, तिस विषे दीजिए दहै। सो यहु 
पुरातन गुरश्रेणी शीषं विषे दीया द्रव्य ते भ्रसख्यात गुणा घाटि है । बहुरि ताके 
उपरि चय घटता क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । जरसे श्रत काडक की प्रथम फालि पतन 
समय विषे द्रव्य देने का विधान कल्या । याही प्रकार अत काडक की द्विचरम फालि 
पतन पर्यंत द्रव्य देने का विधान जानना । बहुरि ग्रत काडक की ग्रत फालिकै द्रव्य 
का विधान कहिए है- 


किचिदून द्वयं गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध मात्र अत फालि का द्रव्य है। 
ताकौ भ्रसख्यात गुणा पल्य का वर्गमूल मात्र पल्य का म्रसख्यातवा भाग का भाग देइ 
तहा एक भाग मात्र द्रव्य कौ वतमान उदयरूप जौ समय, ताते लगाय सूक्ष्मसापराय 
का द्विचरम समय पर्यत जो प्रथम पव, तिस विषे दीजिए है । तहा प्रथम निषेक (पव)! 
विषे स्तोक, द्वितीयादि निषेकनि विषै ग्रसख्यात गुणा क्रम लीए द्रव्य दीजिए है । तहा 
स्वं गुणकार शलाकानि के जोड का भाग द्रव्य कौ दद्‌ श्रपनी श्रपनी गुणकार शलाका 
करि गुणे निषेकनि विषे देने योग्य द्रव्य का प्रमाण म्रावै है । बहुरि भ्रवशेष बहुभाग 
माच द्रव्य कौं सृक्ष्मसापराय का अत समय सबधी निषेकरूप जो द्वितीय परव, तिस विषे 
दीजिए है । यहु द्विचरम समय विषे दीया द्रव्य तं ्रसस्यात पत्य वर्गमूल करि 
गुणित जानना । असे देयद्रव्य का विधान कल्या । दृश्यमान द्रव्य का विधान भी 
यथासभव जानना । 


उविकण्णे अवसाणे, खंडे मोहस्स णत्थि ठिदिधादो । 
ठिदिसत्तं मोहस्स य, सुहुमद्धासेसपरिमारगं ।।५६५७॥ 


उत्कौर्णेऽवसाने, खंडे मोहस्य नास्ति स्थितिघातः। 
स्थितिसच्व मोहस्य च, सुक्ष्माद्धाशेषपरिमाणं ।।५९७\। 


टीका - या प्रकार मोहूराजा का मस्तक समान जो लोभ का ग्रत काकः 
ताका घात करते सते श्रव मोह का स्थिति घात नहोहै। प्रव सूक्ष्मसापरायका 
जेता काल श्रवशेष रह्या तितना ही मोह का स्थित सत्त्व रह्याहै" सो ग्रनुसमयापवत- 
मान सक्षम कृष्टि रूप श्रनुभाग कौप्राप्त हहे, ताके एक एक निषेक कौ एक एक 
समय विषै भोगवता सता सूक्ष्मसापराय का श्रत समय कौ प्राप्त हौ ह । 





१-(परवे' दना घ प्रति मे मिलता दै । 
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रणामद्गे वेयरीये, अडबारमहूत्तयं तिघादीणं । 
अ तोमुहुत्तमेत्तं, ठिदिबंधो चरिम सुहमम्हि ।५६२८॥ 


नामद्धिके वेदनीये श्रष्टद्वादशमुहुतेक त्रिघातिनाम्‌ । 
ग्रतमु हतेसात्रं स्थित्तिबंधः चरमे सूक्ष्मे ।५९८।। 


टीका ~ तहा सृक्ष्मसापराय का श्रत समय विषे नाम गौत्रका भ्राठ मुहूत, 
वेदनीय का बारह महूत, तीन घातियानि का भ्रतमु हूतं मात्र जघन्य स्थिति बध 
हो दै। 
तिण्हं घादीरं, ठिदिसंतो अ तोमुहृत्तमत्तं तु । 
तिण्हमघादीणं, ठिदिसंतमसंखेज्जवस्सारि ॥५८६६।। 


त्रयाणां घातिनां, स्थितिसत््वमंतसु हृतमाच्रं तु । 
च्रयारणामघातिनां, स्थितिसच्वमसंख्येयवर्घाः ।\५९९।। 


टीका - तहा ही तीन घातियानि का स्थिति सत्व ्रतमुहृते मात्रहै। सौ 
क्षीएकषाय के काल ते सख्यात गुणा है । बहुरि तीन श्रधातिथानि का स्थिति सत्त्व 
प्रसंस्यात वषं मात्र है । मोह का स्थिति सत्त्व क्षय कौ सन्मुख है । द्रव्याथिक नय 
करि इस समय विषे विद्यमान है । तथापि नष्टदही भया जानना । रसे क्षय कौं 
सन्मुख जो लोभ की सग्रह कृष्टि, ताकौ श्रनुभवे है । भ्रेस्रा पाचवा सूक्ष्म सापराय 
चारित्र करि सयुक्त सृक्ष्मसापराय गुणस्थानवर्ती जीव जानना । 
ग्रेस कृष्टिविदना श्रधिकार समाप्त भया । 


से काले सो खीणकसाभश्रो, ठिदिरसगबंधपरिहीणो । 
सम्मत्तउवस्सं वा, गुणणसेढी दिञ्ज दिस्सं च ६०० 


स्वे काले स क्षीणकषाय" स्थितिरसगबधपरिहीरखः । 
सम्यकत्वाष्टवषंमिव, गणश्रेणी देयं इश्यं च ।{६००।। 


टीका ~ समस्त चारित्र मौह का क्षय के श्रनतरि श्रपने काल विषे सो जीव 
क्षीण भए हैँ द्रव्य भावरूप समस्त कषाय जाके श्रैसा क्षीणकषायहोहै, सो स्थिति 
भ्रनुभाग वध रहित है। योग निमित्त तं प्रकृति प्रदेश बध याकं साता वेदनीय का 
सभवेहै, सो ईर्यपथ बध दै । प्रथम समय विषे बधि अ्रनतर समय विषे निर्जैर है । 
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बहुरि जैसे क्षायिक सम्यक्त्व का विधान विपे सम्यक्त्व मोहनी कीश्राठ वषेकीौ 
स्थिति श्रवशेप रहै कथन कीया था, तेसं इहा गुणभ्रेणी वा देयद्रव्य वा दुष्यमान 
द्रव्य जानना । सो कहिए है- 

छह कमेनि का प्रदेण समूह्‌ कौ प्रपक्पंणा करि ताकौ पल्य का भ्रसस्यातवा 
भागका भाग देइ तहा एक भागकौ गुणश्चेणी त्रायाम विपं दीजिए है। ताका 
प्रमाण क्षीणकपाय के काल तं ताही का सख्यातवा भाग मात्र प्रधिक दहै । तहा 
पूर्वोक्त क्रम करि उदय रूप प्रथम निपेक विपे स्तोक, दिितीयादि गुणश्रेी णीं पर्यत 
निषेकनि विषै ग्रसख्थात गुणा क्रम लीए दीजिए ह । वहुरि श्रवशेप वहुभाग मत्र 
द्रव्य कौं गुणश्रेणी शीपं के ऊपरि जो प्रतिस्थापनावली रहित अवशेष स्थिति, तीहि 
प्रमाण इहा गच्छ । ताकौ एक घाटि गच्छं का श्राधा प्रमाण करि दीन जो दौ गुणानि 
करि गुणी, ताका भाग दीए, तहा एक खड कौ दो गुणहानि करि गुणे जौ हौड 
तितना द्रव्य गणश्रेणी शीपं के श्रनतरवर्ती निषेक विषे दीजिषएु है, सो यहु गराश्रेणी 
शीषं विषे दीया द्रव्य तै ग्रसख्यात गुणा है । बहुरि ताके ऊपरि व्रशेप घटता क्रम 
लीए द्रव्य दीजिए है, सो यावत्‌ श्रतिस्थापनावली न प्राप्त होड तावत्‌ ग्रेसा क्रम 
जानना । बहुरि सृक्ष्मसापराय का श्रत समय विपे ्रपक्षेण कोया द्रव्य ते इहा 
अपकर्षण कीया द्रव्य असंख्यात गुणा जानना, जात सकषाय परिणाम सवधी गुणः 
स्ेणी निरा ते निष्कपाय गुणश्रेणी निर्जरा कं श्रसख्यात गुणापना सभवे है ) बहुरि 
इहा क्षीणकषाय के प्रथमादि समयनि विषे अ्रपकषेण किया द्रव्य का प्रमास समान 
रूप है, जाते इहा विशुद्धता समान पाइए है । बहुरि इहा दीयमान वा दृश्यसान द्रव्य 
का श्नन्य विशेष निरूपण जैसे सम्यक्त्व मोहनी की क्षपणा विषे कया था' तैसे इहा 
तीन घातिया कमंनि का जानना । 


इहां भ्रेसा जानना-क्षीरकषाय का प्रथम समय ते लगाय ्र॑तर्मृहुतं पयत तौ 
पहला पृथक्त्व-वितकं वीचार नामा शुक्लध्यान वर्ते है! रर क्षीणकषाय कालका 
सख्यातवा भाग श्रवशेष रहै एकत्ववितकं अ्रविचार दूसरा शुक्लध्यान वत है) 


घादीण मुहृत्त॑तं, श्रघादियारं असंखगा भागा । 
हिदिखंडं रसखंडो, श्रणंतभागा अपसत्थाणं ।\६०१। 


घातिनां मुहूर्तातमघातिकानामसंख्यकां भागाः । 
स्थितिखंडं रसखंड श्रनंतभागा श्रभ्रशस्तानाम्‌ ।।६० १।। 
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टीका ~ इहा क्षीणकषाय विषे तीन घातियानि का तौ ग्रतमृ हृतं माच्र भ्रर 
तीन भ्रघातियानि का पूवे सततत का भ्रसख्यात बहुभाग मात्र स्थितिकाडक भ्रायाम 
है । बहुरि भ्रप्रशस्त प्रकृतिनि का पूवं श्रनुभाग को ग्रनत का भाग दीए तहा बहुभाग 
मात्र श्रनुभागकांडक भ्रायाम है। 


बहुटिदिखंड तीदे, संखा भागा गदा तदद्धाए । 
चरिमं खंडं गिष्हूदि, लोभं वा तत्थ दिज्जादि ॥६०२॥ 


बहुस्थितिखंडऽतीते, संस्यभागा गतास्तद्धायाः । 
चरमं खंडं गृह्णाति, लोभ इव तत्र देयादि ।६०२। 


टीका ~ पूर्वोक्त प्रकार क्रम लीए सख्यात हजार स्थिति काडक व्यतीत भए 
क्षीणकषाय काल कौ सख्यात का भाग देते तहा बहुभाग गए एक भाग प्रवशेष रह्या, 
तब तीन घातियानि का श्रत काडक कौ ग्रहण करं है । तहां देयादिक द्रव्य का विधान 
सक्षम लोभ विषे कल्या था, तंसे जानना । सो कहिए है- 


इहां क्षीएकषाय काल जितना श्रवशेष रहया, तीहि बिना तीन घातियानि 
की श्रवशेष रही सवं स्थिति कौ श्रत काडक करि घाते है । क्षीणकषाय सबधी गुण- 
श्रेणी शीषं तं लगाय ताके नीचला क्षीणकषाथ काल का संख्यातवा भाग मात्र निषेक 
प्रर तातं सख्यात गुणा गुणश्रेणी शीषं के उपरिवर्तीं निषेकनि कौ ग्रहि भ्र॑त काडक 
करि लाचित करे है, श्रेसा जानना । ताके द्रव्य देने का विधान जसं लोभ का म्रत 
कोडक विषे कहया तैसं जानना । बहुरि श्रेसं श्रत कांडक की प्रथमादिक फालिनि कौ 
घात करि पीं किचित्‌ ऊन यध गृणहानि गणित समयप्रवद्ध मात्र जो ग्रत फालि 
का द्रव्य, ताकौ उदय निषेक ते लगाय क्षीणकषाय का द्विचरम समय पर्यत प्रसख्यात 
गुणा करप लीए अ्नर द्विचरम समय विषे दीया द्रव्य तं ग्रसख्यात पल्य वग॑मूल गुणा 
(क्षीण)! क्षीणकषाय का भ्रत समय सबधी निषेक विषं द्रव्य दीजिए है । 


चरिमे खंडे पडिदे, कदकरणिज्जयो त्ति भण्णदे एसो । 
तस्स दुचरिमे णिद्दा, पयला सत्तुदयवोच्िण्णा ॥६०२॥। 


चरिमे खंड पतिते, कृतकररगणीय इति भण्यते एषः । 
तस्य दिचरमे निद्रा, प्रचला सत्त्वोदयन्युच्छिन्ना ।\६०३।। 


१, श्षीण' इतना घ॒ प्रति मे मिलता है । 
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ठीका-ग्रैसं श्रत काडक का घात होतें याकौ कृतक्रत्य छदयस्थ कहिए । जाते याके 
ऊपरि तीनि घातियानि का स्थित्तिकाडक घात नाही है । केवल उदयावली के बाह्य 
तिष्ठता द्रव्य कौ उदयावली विपे प्राप्त करणे रूप उदीरणा हीकरं दहै, सो यावत्‌ 
प्रधिक समय भ्रावली प्रवेगेप रहै, तहा परयत वर्तं है । वहुरि ताके ऊपरि एक एक 
समय विपे एक एक निपेक का क्रमते उदय ही पाइए है । जातं उदयावली विषं 
प्राप्त द्रव्य की उदीरणानहो है । वहूरि ग्रसं क्षीणकपाय का द्विचरस समय प्राप्त 
भया तब निद्रा प्रचला कमं का सत्त्व प्रर उदय का व्युच्छेद भया । इहा शुक्लध्यान 
होते भी प्रव्यक्त निद्रा वा प्रचला का उदय सभवैथा,सोभी नाश भया। भ्रव इहा 
क्षपकश्रेणी चढने वाले जीव, तीन वेद विषे एक वेद श्र च्यारि कषाय विषे एक 
कषाय कां उदय सहित श्रेणी चढने की ग्रपेक्षा बारह प्रकार हैँ । तहा पूर्वोक्त सवं 
प्ररूपणा पुरुप वेद श्र क्रोध कषाय सहित भ्रेणी चढने वाले कौ जाननी । वहूरि 
श्रवशेष ग्यारह प्रकार जीवनि विपे विशेष दहै, सो कहिए है । 

तहा पुरुषवेद श्र मानादिक कपाय सहित श्रेणी चढने वाले कं विशेष है, सो 

किए है-- , 

` कोहस्स य पठमटिदीनुत्ता कोहादिएक्कदोतीहि । 

खवरगद्धा हि कमसो, माणतियाणं तु पठमटठिदी ॥६०४॥ 


क्रोधस्य च प्रथमस्थितियुक्ता क्रोधादि एकद्ि्याखाम्‌ । 
क्षपराद्धा हि क्रमशो, मानत्रयाणां तु प्रथमस्थिति ॥६०४\। 


टीका - पुरुषवेद युक्त मानादि कषाय सहित श्रेणी चद्या जीव कं प्रधः 
करण ते लगाय श्रतरकरण कौ समाप्ति पर्यत तौ सवं प्रूपणा पुरुष वेद क्रोध सहित 
शरेणी चढया जीव कं समान जाननी । ताके अ्रनतरि क्रोध की प्रथम स्थिति सहित 
क्रोधादिक एक, दोय, तीन कषायनि का क्षपणाकाल, सो क्रम तै मानादिकं तीन 
कषायनि की प्रथम स्थिति हो है, सोई कहिए है-- 

मान सहित श्रेणी चद्या जीव है, सोई भ्रतरकरण की समाप्ति के प्रनतर 
क्रोध की प्रथम स्थिति न स्थाप है । मान की प्रथम स्थिति प्रतमुहूतं मात्र स्थापे है । 
सो क्रोध सहित श्रेणी चदूया के नपु सक्वेद का क्षपणाकाल तै लगाय कृष्टि 
कारक काल पर्यत तो क्रोध की प्रथम स्थिति प्रर क्रोध की तीनो सग्रहुङृष्टिका 
वेदकं काल मात्र क्रोध का क्षपणा काल इनि दोऊनि कौ मिलाएु जेता प्रमास होद्‌ 
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तितना मान सहित श्रेणी चया के मान की प्रथम स्थिति का प्रमाणा 'जानना 1 
बहुरि माया सहित श्रेणी चद्या जीव है, सो प्रतरकरण कौ समाप्ति के भ्रनतरि 
क्रोध श्र मान कौ प्रथम स्थिति नाही स्थे है । माया की प्रथम स्थिति श्रतमु हृतं 
मात्र स्थापैहै, सौ क्रोध सहितश्रणी चद्या जीवकं जो पूर्वोक्त क्रोध कीः प्रथम 
स्थिति श्र क्रोध क्षपणाकाल श्र मान की तीनो सग्रह कृष्टिका वेदक काल मात्र 
मान क्षपणाकाल इन तीनौ कौ मिलाएुजो होइ, तेता माया सहित, श्र खी चदया 
जीवकं माया की प्रथम स्थिति का प्रमाण हो हे । ब्रहुरि लोभ सहितश्रणी चदू्रा 
जीवदहै, सो प्रतरकरण की समाप्ति के श्ननतरि क्रोध श्रर मान श्नर माया की प्रथम 
स्थिति नाही स्थपेरहै, लोभकी प्रथम स्थिति स्थपं है। सो क्रोध सहित श्रेणी 
चद्या के जो पूर्वोक्त क्रोध की प्रथम स्थिति भ्रर क्रोध क्षपणाकाल ्रर.मान क्षपणा 
काल श्ररमाया का वेदककाल मात्र जो माया का क्षपणा काल इन च्यारो । कौ 
मिलाए, जो होइ तितना लोभ सहित श्रेणी चद्या जीव कं लोभ की प्रथम स्थिति 
का प्रमाण जानना । 


माणतियाणदयमहो, कोहादिगिद्तिय खवियपणिधम्हि । ` ` 
हयकण्किटिटकरणं, किच्चा लोहं विणासेदि ॥६०५॥ 


मानत्रयाखामुदयसथ, क्रोधा्येकद्टिन्नयं क्षपकप्रणिधो । 
हयकर्णकृष्टिकरणं, कत्वा लोभं विनाशयति ।६०५।। 


टीका - मानादिक तीन कषायनि का उदय सहित श्रेणी चदुया जीव है, सो 
क्रम ते क्रोधादिक एके, दोय, तीन कषायनिं का क्षपणाकाल के निकटि ग्रश्वक्णं 
सहित कृष्टिकरण कौ करि लोभ कौ विनाशे है । सोई कहिए है- 


तहा प्रथम मान सहित श्रेणी चद्या का व्याख्यान करिए है, क्रोध सहित श्रेणी 
चद्या जीव जिस काल विषे च्यारो कृषायनि का ग्रष्वकणं करण श्र भ्रपूवं स्पधैक 
विधान कौ करे है तिस काल विषं मान सहित श्रेणी चद्या जीव, पूवे स्पधेक रूप 
जो क्रोध था, ताकौ मान कषाय रूप परिणमाय क्षय करं है । ताते क्रोध, सहित श्रेणी 
चया के बारह सग्रह कृष्टि हो है। मान सहित श्रेणी चढया कं तीन कपायनि की 
नवदही संग्रहकृष्टिहोर्हु। बहुरि क्रोध सहिते श्रेणी चढया जिस काल विपे वादर 
कृष्टि करे है, तिस काल विषे मान सहित श्रेणी चढया जीव तीन कषायनि की म्रष्व- 
कणं सहित भ्रपूरवं स्पर्धक क्रिया करं है । बहुरि क्रोध सहित श्रेणी चढया जीव, जि 
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काल्‌ चिप क्रोध की तीन सग्रह कृष्टि कौ वेद क्षपा है, तिस काल विषे मान सहित 
श्रेणी चढया जीव मानादि तीन कषायनि कौ नव बादर सग्रह कृष्टि करं ह । बहुरि 
ताके ऊपरि मान कपाय का वेदकं काल श्रादि सर्व प्ररूपणा क्रोध सहित श्रेणी चढया 
कं प्रर मान सहित श्रेणी चद्या कं समन है । 


ग्रब माया सहित श्रेणी चदूया जीव का व्याख्यान करिए है-क्रोध सहित 
श्रेणी चढया जिस काल विषे श्रश्वकणं क्रिया करै है, तिस काल विपे यह्‌ क्रोध कौं 
मान रूप परिणमाई्‌ क्षय करे है । वहुरि क्रोध सहित श्रेणी चद्या जिस काल विषै 
कृष्टि करे है" तिस काल विष यह्‌ मानको माया रूप परिणएमाद्‌ क्षय करे है । बहुरि 
क्रोध सहित श्रेणी चदढया जिस काल विषे क्रोध की तीन सग्रह कृष्टि कौ वेदि क्षपावें 
है, तिस काल विपे यह्‌ माया प्ररलोभ की ह वादर संग्रह कृष्टि का वेदक काल 
भ्रादि सवं प्ररूपणा क्रोध सहित श्रेणी चद्या के श्र याकं समान है । 


ग्रन लोभ सहित श्रेणी चदूया जीव का व्याख्यान कहिए है-- क्रोध सहित 
श्रेणी चदृया जिस काल विपे भ्रष्वकणं करं है, तिस काल विषे यहू पुवं स्पधंके रूप क्रोध 
कौं मानरूप परिणमाद क्षय करं है । वहूरि क्रोध सहित श्रेणी चद्या जीव जिस काल 
विषं कृष्टि करे है तिस काल विपं यहु पूर्वं स्पर्धक रूप मान कौ माया रूप परिणमाईइ 
क्षय करं है । बहुरि क्रोध सहित श्रेणी चद्या जिस काल विषं क्रोध कौ तीन सग्रह 
करष्ठिनि कौँ वेदि क्षय करं है तिस काल विपे यह पूर्वं स्पर्धक रूपमायाकौ लोभ 
रूप परिणमाई क्षय करं है । बहुरि क्रोध सहित श्रेणी चदूया जीव, जिस काल मान 
की तीन सग्रह कृष्टिनि कौ वेदिक्षय करंदहै, तिस काल विषे यहु लोभ की तीन 
बादर सग्रह कृष्टि करं है । तातं उपरि लोभ की प्रथम सग्रह कृष्टि वेदक काल श्रादि 
स्वं प्रूपणा क्रोध सहित श्रेणी चद्या के भ्र याकं समान है । 


जैसे पुरुषवेद सहित चद्या च्यारि प्रकार जीवनि के विशेष का वणेन कीया । 

ग्रब स्त्रीवेद सित चढे च्यारि प्रकार जीवनि कं विशेष कहिए है-- 
पुरिसोदएरए चडिदस्सित्थी, खवणद्धञ न्ति पठमटिदी । 
इत्थिस्स सत्तकम्मं, भ्रवगववेदो समं विणासेदि ॥।६०६॥ 


पुरुषोदयेन चटितस्य स्ती, क्षपरणाद्धतं प्रथमस्थितिः । 
स्त्रिया सप्तकर्माणि, अ्रपगतवेदः समं विनाशयति ।\६०६॥ 
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टीका ~ स्त्रीवेद सहित चद्या जीव कं यावत्‌ अतरकरण न होड, तावत्‌ 
प्ररूपणा सवं समान है । बहुरि अ्रतरकरण करत संता यहु पुरुष वेद की प्रथम 
स्थिति नाही करे है । स्त्रीवेदही की प्रथम स्थिति स्थाप है, जाते जिसवेदका 
कषाय के उदं श्रेणी चहं ताही का प्रथम स्थिति स्थपेहै। तिसस्त्री वेद की प्रथम 
स्थिति का प्रमाण पुरुष वेद का उदय सहित श्रेणी चदया जीव के जितना नपु सक 
वेद का क्षपणाकाल सहित स्त्री वेद का क्षपणाकाल होड तितना जानना । बहुरि 
नपृसकवेदकीवास्त्रीवेदकी क्षपणा करने तरिषे स्त्री वेद सहित चदया जीव कं 
पुरुषवेद सहित चद्या जीव कं समान काल है । बहुरि ताके ऊपरि पुरुषवेद सहित 
चद्ूया जीव है सो तौ पुरुष वेद का उदय युक्त हवा सप्त नोकषाय का क्षपणाकाल 
विषे सप्त नोकषायनि कौ क्षपा है । तहा पुरुष वेद के नवक समयप्रबद्धनि कौ, 
ताके पीले समय घाटि दोय भ्रावली काल विषे क्षपावे है । बहुरि यह्‌ स्त्री वेद सहितं 
चद्या जीव है, सो वेद उदय करि रहित होत संता सप्त नोकषाय का क्षपणाकाल 
विषे सवं सप्त नोकषायनि कौ क्षपावे है । पुरुष वेद का बध याकं नाही है, ताते नवक 
समयप्रबद्ध का पीछे खिपावना याकंन सभवेहै। बहुरि ताके ऊपरि ्रश्वकर्णादि 
क्रियानि विषे जैसे पुरुप वेद सहित चढे च्यारि प्रकार जीवनि का विशेष कल्या तैसे 
ही स्त्रीवेद सहित चदे च्यारि प्रकार जीवनि का विशेष वणेन जानना । 

प्रव नपु सक वेद सहित चढे च्यारि प्रकार जीवनि का व्याख्यान करिए है- 


थीपढसटिठदिमेत्ता, संहस्स वि श्र तरादु सेटेक्क । 
तस्सद्धा त्ति तदुर्वार, संढा इत्थि च खवदि थीचरिमे ॥६०७॥ 
अवगयवेदो संतो, सत्त कसाये खवदि कोहुदये । 
पुरिसुदये चडणविही, सेसुदयाणं तु हेट्टुर्बार ॥६०८॥ 
स्त्रीप्रथमस्थितिमाच्रा, षंठस्यापि भ्र॑तरात्‌ षंटंकः । 
तस्याद्धा इति तदुपरि, षंदं स्त्री च क्षपयति स्त्रीचरमे ।\६०७।। 


अयगतवेदः संतः, सप्त कषायान्‌ क्षपयति स्ीचरमे । 
पुरुषोदयेन चटनविधिः शेषोदयानां तु श्रधस्तनोपरि ।\६०८।। 


टीका - नपु सक वेद सहित श्रेणी चदूया जीव कं यावत्‌ अतरकर्णन 
करिए तावत्‌ सवे प्रह्पणा समन दै, तङ उपरि पुरुष वेदक प्रयम स्थिति नाही 
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स्थापेहे, नपु सकवेददही को प्रथम स्थिति स्थाप है; ताकरा प्रमाणा स्व्रीवेद सहित 
चद्या कं जितना स्त्रौ वेद कौ प्रथम स्वित्ति, ताका प्रमाण कट्या तावन्मात्र ही है। 
वहुरि अतरकरण कीए पीदं यावत्‌ पुरुप वेद सहित चदूया जीव कं नपु सकवेदका 
कषपणाकाल ठै, तावत्‌ याकं एक नपुसक वेद ही कौ क्षपणा हुग्रा करं है, परन्तु तहा 
नपुंसक वेद की क्षपणा होड निवरं नाही, तहा पीदं पुष्य वेद सहित श्रेणी चदया कं 
जोस्त्री वेदका क्षपणाकाल है, तिस विषं याकं नपुसक वेद ग्र स्त्री वेद इन दोञ- 
निकी क्षपणा होने लगे, सो स्व्ोवेद क्षपणाकाल का ग्रत समय विपे सर्वं नपुसक, 
स्वरी वेद कौ युगपत्‌ क्षय करदे । इहा द्रव्याधिकनय विद्यमान कानाश कौ कठैहै, 
तिस ्रपेक्षा इस समय नष्ट भया कया । पर्यायार्थिकं प्रविद्यमान वस्तु कानाशकौ 
करट, तिस ग्रपेक्षा इस समय विपे एक निषेक का सत्व, सो श्रगले समय विपं 
नष्ट होगा श्रेसा जानना । ताके ग्रनतरि स्त्री वेद सहितं चद्या जीववत्‌ ग्रपगत वेद 
होत सता सप्त नोकपायति का क्षपणाकाल विषं सर्वं सप्त नोकपायनि कँ क्षपावें 
है! इहा भी पुरूषवेद का वधका श्रभाव है । तातं नवक समयप्रवद्ध कापी 
क्षिपावना न सभवं हैं । ताके उपरि जसं पुरुप वेद सहित श्रेणी चढे च्यारि प्रकार 
जीवनि का वणन कीया, तैसे ही नपुसक वेद सहित श्रेणी चटे च्यारि प्रकार जीवनि 
का वर्णेन जानना । असं तीन प्रकार पुरुप वेद सहित श्रेणी चदे, च्यारि प्रकारस्त्री 
वेद सहित चदे, च्यारि प्रकार नपुसक वेद सहित श्रेणी चदे, ए ग्यारह प्रकार जीव, 
तिनके वीचि की क्रिथानि विपे इहा विशेष वर्णन कीया, सो विशेप जानना । अरव 
शेप नीचै वा ऊपरी सर्वं विधान क्रोध का उदय श्रर पुरुप वेद का उदय सहित श्रेरी 
चद्या कं जसं कल्या तैसं ही भ्रवशेष ग्यारह प्रकार उदय सहित जीवनि कं 
जानना । 

इहा तकं - जो अ्रनिवृत्तिकरण विपे एक समयवर्ती सव जीवनि कं परिणाम 
समान कहे है, इहा तुम परस्पर विशेष कंसे कहो हो ? 

ताका समाधान-परिणामनि की विशुद्धता की ्रपेक्षा समान नाही है, परतु 
नाना प्रकार वेद कषाय का उदय रूप सहकारी कारण का निकट होतें नाना प्रकार 
क्षपणा कायं हो है । अंसे प्रवसर पाइ विशेष का कथन करि पूर्वे क्षीएकषाय का 
द्विचरम समय पर्यत कथन कीया था, भ्रब प्रागे कथन करिए है-- 


चरिमे पठमं विग्घं, चउदंसण उदयसत्त बोच्छिण्णा । , 
, से काले जोगिजिणो, सव्व त य ॥६०६॥। 


४ 
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चरमे प्रथमं विध्नं, चतुदंशंनं उदयसत्वन्युच्छिन्नाः । 
स्वं काले योभिलिनः, स्वंज्ञः सवेदर्शो च ।\६०६।। 
टीका -क्षीणकषाय का श्रत समय विषे पहला पच प्रकार ज्ञानावरण श्र 
विघ्न कहिए पच प्रकार प्रतराय श्र चउदसण कहिए च्यारि प्रकार दशनावरण, ए 
उदय ते भ्र सत्व ते ब्युच्छित्ति रूप भए । इहा भ्रघातिकर्म नि का स्थितिसत्तव पल्य 
के ्रसख्यातवे भाग मात्र प्रसख्यात वषं का है । जैसे घाति कनि विषं मोह विशेष 
प्रप्रशस्त था, ताका पहूलं नशर भया, श्रवशेषनि का इहा नाश भया, तेसे कर्मनि विषे 
विशेष भ्रप्रणस्त घाति कर्मं थे, तिनका इहा नाश भया । म्रघातियानि का प्रागे नाश 


होगा । 

बहुरि इहां कोऊ पृष्ठं कि छदास्थ का तौ शरीर निगोद सहित था, श्र 
केवली का शरीर निगोद रदित कहिए है, सो कंसे भया ? 

ताका समाधान-क्षीणकषाय का प्रथम समय विषं निगोद जीव श्रनत मरे दहै 
दूसरे समय तिनकौ भ्रावली कां श्रसख्यातवा भागका भाग दीए एकं भाग मात्र 
प्रधिके मरं है । श्रैसे परथक्त्व भ्रावली पंत क्रम जानना । ताके ऊपरि पूवं समय विषे 
मरे जीवनि ते तिनकौ सख्यात का भाग दीए एक भाग मात्र ्रधिक जीव मरंहै। 
सो ्रैसे क्षीणकषाय का काल श्रावली का म्रसख्य(तवा भाग मात्र ग्रवशेष रहै तावत्‌ 
क्रम जानना । बहुरि इस विशेष प्रधिक सूप मरणकाल काअत समय विषे मरे 
जीवनि का प्रमाण कौ पल्य का म्रसखूयातवा भाग करि गुणे, ताकौ म्ननतरि गुणकार 
कौश्रेणी लीएमरणकालकाजो प्रथम समय तीहि विषे मरे जीवनिकाप्रमाणहो 
है । ताते परे क्षीणकषाय का भ्रत समय पर्यत समय समय पल्य का श्रसख्यातवा भाग 
गृणा निगोद जीव मरे है, भ्रेसे सवं निगोद जीवनि का प्रभाव होते केवली का शरीर 
निगोद रहित है । 

इहां तकं - जो भ्रेसं मरण होते यथाख्यात चारित्र कंसं कहिए ? 

ताका समाघान-इहा शुक्लध्यानं बल करि तिनके निपजनेका निरोधहोरहैः; 
बहुरि उपजे थे, ते स्वयमेव भ्रपनी भ्रायु नाशते मरे है। यावत्‌ निगोद जीवनि का 
जघन्य श्रायु सात्र क्षीणकषाय का कल श्रवशेष रहै तावत्‌ निगोद जीव तहा उपै 
भी है । म्रर पूरवे उपजे जीव मरं है, तहा पी उपज नाही । भ्रायु नाश ते केवल मरे 
ही है, ताते इनकौ किचू दोप नाही उपज है । त्रसं क्षीणकषाय का अरत समय विषे 
कमेनि का नाश करि तके म्रनंतरि श्रपने काल विषं सयोग केवली जिनहोहै। सो 
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सर्वज्ञ प्रर सर्वदर्शी हौ हैँ । सवे पदार्थेनि कौ प्राकार सरूप विशेष ग्रहण कर ह 1 ताते 
सर्वज्ञ कहिए । बहुरि स्वं पदार्थनि कौ निराकार रूप सामान्य ग्रहृण करं है, तातं 
सवेदर्शी किए है । 


खीणे घादिचउक्के, णंतचउक्कस्स होदि उप्पत्ती । 
सादी श्रपज्जवसिदा, उक्कस्साणतपरिसंखा ॥६१०॥। 


क्षीणे घातिचतुष्केऽनंतचतुष्कस्य भवति उत्पत्तिः । 
सादिरप्यवसिता, उत्कृष्टानंतपरिसख्या ।\६१०।) 


टीका ~ घातिया कमेनि का चतुष्क का नाश होतं श्रनत चतुप्टय की उत्पत्ति 
हो है । भ्रनंतपना कंसं सभवे है ? सो कहिए है-- 
सादि कहिए उपजने काल विप श्रादि सहित है, तथापि प्रपर्यवसिता कहिए 
ग्रवसान जो अत, ताकरि रहित है, तातं श्रनत कहिए । ग्रथवा प्रविभाग प्रतिच्छेदनि 
की श्रपेक्षा इनकी उत्कृष्ट ग्रनंतानत मात्र संख्या है, ताते भी ग्रनत किए । 
प्रव किस क्मनिकानाशकंकौनगुणहो है, सो किए दै- 
श्रावंरणदुगारा खये, केवलणाणं च दंसरं होई । 
विरियंतरायियस्स य, खएर विरियं हुवे ण॑तं ॥६११।। 


श्रावरणद्धिकयोः क्षये, केवलज्ञानं च दशनं भवति ।। 
वोर्या्तरायिकस्य च; क्षयेण वीर्यं भवेदनंतम्‌ ॥\६११॥ 


टीका - ज्ञानावरण, दशनावरण इन दोञनिकानाणश करि केवलज्ञान श्रर 
केवलदशेन हो है । तहा केवलज्ञान दै सो इद्रिय, मन, प्रकाशादिक की सहाय रहितं 
है । सो सूक्ष्म, प्रतरित, दुर भ्रादि सवं पदार्थेति कौ प्रत्यक्ष युगपत्‌ जाने है । तहा 
परमाणु भ्रादि सूक्ष्म किए । प्रतीत, प्रनागत काल सववी अतरित कहिए । दूर 
षेत्रवर्ती दूर किए । बहुरि तैसे ही केवलदशंन है, सो देखे है । जसे चद्र विषं शीत 
स्पशं, श्वेत वर्णपनौं युगपत्‌ है, तंसे जिनेद्र विषै केवलज्ञान, केवलदशंन घुगपत्‌ प्रवते 
है, द्मस्थवत्‌ क्रमवर्तीं नाही है । बहुरि वीर्यातराय कमं का क्षय करि अ्रनत वीय हो 
है, सो समस्त ज्ञेयनि कौ सदा काल जानते भी खेद उपजने का भ्रभाव कौ उपकारी 
काहू करि घाती न जाय भ्रैसी समथेतारूप है । 
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रवरणोकसायविग्धचरउक्काणं च य खयाद्णतसुहं । 
अणुवममग्वाबाहं अरप्पसमुत्थं णिरावेक्खं ॥६१२॥। 
नवनोकषायविध्नचतुष्कारां च क्षयादनंतसुखम्‌ 
ग्रनुपमभनन्धाबाधमात्मससुत्थं निरपेक्षम्‌ ।६१२।। 
टीका - नव नोकषाय श्रर दानादि म्रतराय चतुष्क का क्षय तं श्रनत सुख हो 
है, सो भ्नन्यत्र जैसा न पाइए है, ताते अ्रनौपम्य है } बहुरि काहु करि बाधित नाही, 
ताते श्रव्याबाध है । बहुरि भ्नात्मा करि उत्पन्न है, ताते भ्रात्मसमुत्थ है । बहुरि इद्विय 
विषय प्रकाशादिक की प्रपेक्षा रहितदहै, ताते निरपेक्षदहै, ग्रैसा ज्ञानवैराग्य ताकी 
उत्कृष्टता कौ प्राप्त भया जो केवली, तिनके म्रनाकुल लक्षण श्रनत सुख जानना । 
सत्तण्हुं पयडीणं, खयाद खइयं तु होदि सस्मत्तं । 
वरचरणं उवसमरो, खयदो दु चरित्तमोहस्स ॥६१२॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां, क्षयात्‌ क्षायिक तु भवति सभ्यकहवम्‌ । 
वरचरण उपशमतः, क्षयतस्तु चारित्रमोहस्य ।\६१३।। 
टोका ~ च्यारि अनतानुबधी, तीन मिथ्यात्व, इन सात प्रकृतिनि केक्षयते 
क्षायिक सम्यक्त्व हो है, सो तत्त्वा्थनि का यथार्थं श्रद्धानरूप जानना । बहुरि चारित्र 
मोह की इकर्दस प्रकृतिनि के उपशमते वा क्षय ते उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्रहो है, 
सो निष्कषाय श्रात्मचरण रूप है । इहा क्षायिक यथाख्यात चारित्रही है । तथापि 
यथाख्यात का प्रसंग पाइ उपशांत कषाय विषे पाद्ए है जो उपशम यथाख्याते, ताका 
भी कारण दिखाया है । 
ग्रब इहा कोऊ कटै कि केवली कं भ्रसाता वेदनीय के उदय ते क्षुधादि परि- 
षह पाइए है, ताते श्राहारादि क्रिया सभवे है, तिस प्रति कटै ह-- 
जं णोकसायविग्धचउक्कार बलेर दक्खपहुदीणं । 
श्रसुहपयथडिणुदयभवं, इंदियखेदं हवे दुक्खं \॥६१४।। 
यत्‌ नोकषायविघ्नचतुष्कारणां बलेन दुःलभ्रभृतीनाम्‌ ।। 
श्रशुभप्रकतोनासुदयभचं इद्रियखेदं भवेत्‌ इुःखं \\६१४।। 
टीका ~ जो नोकषाय भ्र श्र॑तरायचतुष्क, इनका उदयके बलकरिदुख 
रूप श्रसाता वेदनीय म्नादि अशुभ प्रकृतिनि का उदय करि उपज्या श्रेसा इद्विय के 
सेद ्राकूलता, ताका नामदुखदहै। सो केवली कं नाही सभवे है । 


---------~-------------------- --- -------- 
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जं खोकसायविग्धचउक्काण बलेण सादपहु दीणं । 
सृहषयडीणुदयभवं, इंदियतोसं हवे सोक्खं ।॥६१५॥ 


यत्‌ नोकषाय विष्नचतुष्काणां बलेन सातभ्रभृतीनां । 
शुभप्रकृतीनामुदयभवं, इद्रियतोषं भवेत्‌ सौख्यं ।६१५।। 


टीका - जो नोकषाय भ्रं ग्रतराय चतुष्कं का उदय के बल करि साता वेद- 
नीय स्रादि शुभ प्रकृत्तिनि का उदयं करि उपज्या दद्रियनि के सतौष किच निराकरुलता 
ताका नाम इद्रिय जनित सुखद; सो भी केवली के नाही सभवे है । 


णट्टा य रायदोसा, इंदियरणाणं च केवलिम्हि जदी । 
तेर इ सातासादजसुहदुक्ं णत्थि इदियजं ।६१६॥ 


नष्टो च रागद्वेषौ, इंद्रियन्ञानं च केवलिनि यतः । 
तेन तु सातासातजसुखदुःखं नास्ति इद्रियजं ६१६) 


लका - जाते केवली विषे राग देष नष्ट भए है । बहुरि इद्विय जनितज्ञान 
भी नष्ट भया है तातं साता प्रसाता वेदनीय का उदय करि निपज्या ग्रेसा इद्रिय 
जनित सुख दु ख नाही है । इस हेतु ते यहु सिद्ध भयाजौ कारण के सद्धाव ते केवली 
कै श्रसातावेदनीय के उदय तै उपे श्स परिषह उपचार मात्र कहिए है, तथापि 
तिनका दुःख नाही व्यापै है, जाते घातिक्मेनि का उदय के बलं होते वेदनीय का उदय 
त सुख दुख व्याप है । जैसे उपघाते परघात नाम क्म का उदय होतें भी घाति 
कर्मनि के वल विना अपनावाम्रन्यकाघातनहौोहै, जोग्रैसेन हौड तो परिषहनि 
के निमित्त तंकेवली कौ दुख होड तव लाभ के रथि कायं करते जैसे मूल नाश होड 
तैसे यहु कायं भयाः सोन सभवैहै, ताते केवलौ कं भोजन है श्रेसा वचन भ्रद्क्त 
हे । 
ग्रब भ्नन्य हेतु कहै है-- 
सभयटिठिदिगो बंधो, सादस्सुदयाप्पिगो जदो तस्स । 
तेण असादस्सृदओ, सादसरूवेश परिणमदि ॥६१७॥। 


समयस्थित्तिको बंधः, सातस्योदयात्मको यतः तस्य । 
तेन शरसातस्योदयः, सातस्वरूपेरण परिणमति ।\६१७।। 
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टीका ~ जाते केवली कं एक समय मात्र स्थिति लोए साता वेदनीय का बध 
हो है, सो उदयखूप ही है, ताते ताकं अ्रसाता का उदय है सो भी सातारूप होहई परि- 
णमे है, जाते इहा परम विशुद्धता करि साता का भ्रनुभाग कौ बहुत प्रधिकता पाइए 
है, तातं ब्रसाताजनित क्षुधादि परिषह कौ वेदना नाही है । वेदना बिनाताका 
प्रतिकार रूप ्राहार केसे सभवे है ? 


इहा कोऊ कहै किजो्राहार न सभवे तौ शास्त्रनि विषे केवली कं प्राहार- 
मगेणा का सद्धाव केसे कल्या है ? सो कहिए है- 
पडिस्यं दिव्वतमं, जोगी रोकम्मदेहुपडिवबद्धं । 
समयपबद्धं बंधदि, गलिदवसेसाउमेत्तठिदी ॥॥६१८॥ 


प्रतिसमयं दिव्यतसं, योगी नोकमदेहुप्रतिबद्धम्‌ । 
समयप्रबद्धं बध्नाति, गल्ितावज्ेषायुमतरिस्थितिः ।१६१८॥।। 
टीका ~ सयोगी जिनदहै, सो समय समय प्रति नोकमे, जो ग्रौदारिक शरीर 

तीहि सबधी जो समयप्रबद्ध, ताकौ बाधे है, ग्रहण करं है। ताकी स्थिति, श्रायु 
व्यतीत भए पीले जेता श्रवशेष रह्या तावन्मात्र जाननी । सो नोकमं वगणा का 
ग्रहण दही का नाम ्राहारमागेंणा है, ताका सद्धाव केवली कं है, जातं ग्रोज, लेप्य, 
मानस, केवल, कर्म, नोकमं भेद तं छह प्रकार ग्राहुएर है । तहा केवली के कमं 
नोकमं ए दोय ्राहार सभवे है । साता वेदनीय कः समय्रबद्ध को ग्रहे है, सो कर्मं 
ग्राहार है । ग्रौदारिक शरीर का समयप्रबद्ध ग्रहैहै, सो नोकमं प्राहारहै। 


णवरि समुग्धादगदे, पदरे तह लोगपूरणे पदरे । 

णत्थि तिसमये णियमा, रोकम्नाहारयं तत्थ ।६१६।) 
नवरि समुद्धातगते प्रतरे तथा लोकपुरणे प्रतरे । 
नास्ति चिसमये नियमात्‌ नोकर्माहारकस्तच् ।\६१६।। 


टोका - इतना विशेष जो केवल समुद्धात कौ प्राप्त केवली विषे दोयतौ 
प्रतर के समय श्र एक लोक पूरण का समय, इनि तीन समयनि विषे नौकमंका 
ग्राहार नियम तै नाहीहै 1 म्म्य स्वकाल विषे सथोगौ जिनको नोक्मं का श्राहार 
टे । 

प्रव इहा समुद्घात कब हो है, सौ कहना-तहा क्षीणकषाय के अनतरि ईर्या- 
पथ बव कौ कार्ण जो योग, तिन करि सहित नजो तोर्थकर केवलो भया, सो समव-. 
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शरण विषे मंडप के मध्य तीन पीठिका ऊपरि जो सिंहासन तीहि विप विराजमान 
है । भ्रष्ट प्रातिहाये, चौतीसं त्रतिशय सहित है धातु मल रहित, परम श्रौदारिक 
शरीर सहित दहे । सव॑बोक पूज्य है । वहुरि एक योजन विषं तिष्ठते श्रैसै दरवा 
निकटवर्ती तिर्यच वा मनुष्य वा देव, तिनको ग्रठारह महाभाषा, सत सै क्षुल्लक भाषा 
ताके ्राकारि तद्रूप परिणम्या असा जौ दिव्यध्वनि, ताकरि श्रासन्न भव्य जीवनि कौं 
ससार ते पार करे है । जेस बिना इच्छा चद्रमा समद्र कौ वधाव है, तैसं प्रवुदधपूर्वक 
पने केवली जगत का हित कौ करं हैँ । जाते सवं जीवनि का उपकार रूप परिणामनि 
ते श्रैसा कमं पूरवे बध्या है, जाके उदय ते सवं जीवनि का स्वयमेव उपकार हो है श्रर 
भव्य जीवनि का भला होना है, ताते एेसा निमित्त वना है । बहुरि भगवान विहार 
करं, तव स्माकाण विपे दोय सं पचीसर कमलनि कं ऊपरि स्वयमेव गमन करं है । 
सो याप्रकार उत्कृष्ट तौ किचित ऊन कोडि पूर्वं प्रर जघन्य पृथक्त्व वषे प्रमाण 
तीर्थकर केवली की स्थिति सयोग गुणस्थान विषे जाननी । सामान्य केवलीनि कं 
ग्रतिशयादिकं यथासभव जानना प्रर जघन्य स्थिति अतमु हुतं जाननी ! तहा सयोग 
का प्रथम समय तं लगाय ठदयादि श्रवेस्थित गुणश्रेणी निज॑रा पाइए है । तहा प्रथम 
समय विषे वेदनीय नाम गोत्रका द्रव्य कँ स्रपकर्षण भागहार का भाग देद्‌, तहा 
एक भाग मात्र द्रव्य प्रहि पूर्वोक्त प्रकार गुणश्रेणी विषे देने योग्य द्रव्य कौ उदय 
रूप प्रथम निपेक विपे तौ स्तोक अ्रर द्वितीयादि गुणश्रेणी शीषं पर्य॑त निषेकनि विषे 
ग्रसख्यात गुणा क्रम लीए निक्षेपण करिए है । बहुरि उपरितन स्थिति विष देने योग्य 
द्रव्य को प्रथम निषेक विपे गुणश्रेणी शीषं विषे दीया द्रव्य ते ग्रसख्यात गणा भ्र 
द्वितीयादि भ्रतिस्थापनावली यावत्‌ न प्राप्त होई तावत्‌ निषेकनि विषे विशेष घटता 
क्रम लीए निक्षेपण करिए है । इहा क्षीणकषाय करि श्रपकषंण॒ कीया द्रव्य तं सयोगं 
केवली करि ्रपकर्षणा कीया द्रव्य श्रसख्यात गुणा जानना । बहुरि ताके गुरश्रेणी 
ग्रायाम ते याका गृणश्रेणी भ्रायाम सख्पात गुणा घटता जानना । बहुरि सयोग 
केवली का द्वितीयादि समयनि विषे भी श्रैसा ही विधान जानना । परिणाम भ्रवस्थित 
है, तहा श्रपकषेख कीया द्रग्यकी श्नर गुणश्रेणी श्रायाम की समानता जाननी । 
इतना ही विशेष गृणश्रेणी भ्रायाम भ्रवस्थित है ताते ज्यू ज्यू गुणश्रेणी परायाम्‌ का 
एक एक समय व्यतीत हो है, त्यु त्यू उपरितन स्थिति का एक एक समय गुणश्रेणी 
॥ सयोगी का काल बहुत व्यतीत होते समुद्घात क्रिया जिस काल 
विषे हो हैः सो कहिए है- 
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अ तोमुहुत्तमाऊॐ, परिसेसे केवली समुग्घादं । 
दंड कवाटं पदर, लोगस्स य पूरणं कूणई ।१६२०॥ 


म्र॑तम्‌ हुतेमायुषि, परिशेषे केवली समुद्घातं । 
दंडं कपाटं प्रतरं, लोकस्य च पुरणं करोति ।\६२०।। 


टीका - म्रपनी श्राय अतर्मृहृते मात्र ्रवशेष रहै केवली समुद्घात क्रिया कर 
है । तहा दड, कपाट, प्रतर, लोकपुरणरूप समुद्घात क्रिया कौ करे है । 


हेटठा दंडस्संतोमुहुत्तमावग्जिदं हवं करणं । 
तं च समुग्धादस्स य, अहिम्‌हुभावो भिखिदस्स ।॥६२१॥ 


प्रधस्तनं दंडस्यांतमु हत मावजितं भवेत्‌ करणं । 
तच्च समुद्घातस्य च, भिमुखभावो जिनेद्रस्य ।\६२१।। 


टीका - दंड समुद्घात करने का काल कं अ्रतमु हूतं काल प्राधा कहिए पहले 
प्रावजित नामा करण हौ है, सो जिनेंद्रदेव कं जो समुद्घात क्रिया कौ सन्मृखपना, 
सोई भ्रावजितकरण किए । 


सट्‌ठाणे श्रावज्जिदकररेवि य णत्थि ठिदिरसाण हदी । 
उदयादि श्रवटिठ्दया, गुणसेढी तस्स द्वं च ॥६२२॥ 


स्वस्थाने श्रावजितकरणेऽपि च नास्ति स्थितिरसयोः हतिः । 
उदयादिः, श्रवस्थितो, गुखश्रेरिः, तस्य द्रव्यं च ।।६२२।। 


टीका - भ्रावजितकरण करने ते पहले जो स्वस्थान, तीहि विषे श्नर भ्रार्वाजित 

करण विषे भी सयोग केवली कं काडकादि विधान करि स्थिति श्रनुभाग का घात 
नाही है । बहुरि उदयादि श्रवस्थितरूप गुणश्रेणी भ्रायाम है श्र तिस गृणश्रेणी का 
द्रव्य भी श्रवस्थित है । तहा विशेष इतना जो स्वस्थान केवली का गृणश्चेणी प्रायाम 
ते ्रावजितकरण॒ युक्त केवली का गुणश्वेणी भ्रायाम सख्यात गुणा घाटि है । बहुरि 
स्वस्थान केवली करि भ्रपकषेण कीया द्रव्य तं भ्रावजितकरण युक्त केवली करि 
म्रपकषेण कीया द्रव्य श्रसख्यात गृणा है, जातं गृणश्रेणी निजरा के ग्यारह स्थान करै 
है । तहां श्रेसा ही क्रम कहया है । यद्यपि केवली कें परिणामनि की समानताहै 
तथापि आरग्यु का अतम हूतं मात्र प्रवशेष रहने का निमित्त. पाइ विशेष होने ते स्व- 
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स्थान जिनतं समुद्घाति कौ सन्मुख जिन कर गृणश्चेणी प्रायाम वा प्रपकर्पण कीया 
द्रव्य की समानता नाही कही है \ वहुरि स्वस्थान जिन कं प्रथमादि प्रत समय पर्यत 
गुशरेणी भ्रायाम प्रर प्रपकर्पण कीया द्रव्य समान हे" तातं प्रवस्थित जानना} वहुरि 
श्रावजितकरण का प्रथम समय तं लगाय सयोगी कं द्विचरम स्थितिकाडककी 
अत फालि कां पतन जिस समय होगा, तहा परयत गृखश्रेणी श्रायाम प्रर ग्रपकर्पण 
कीया द्रव्य समान है ताते श्रवस्थित जानना । 

ग्रव श्रावरजितकरण विपं गुणश्रेणी प्रयाम कितना दहै? सौ कहिए हे- 


जोगिस्स सेसकाले, गयजोगी तस्स संखभागो य॑ । 
जावदियं तावदिया, आचज्जिदकरणगुखासेढी ।\६२३।) 


योगिनः शेषकाले, गतयोगी तस्य संख्यभागश्च । 
यावत्‌ तावत्क, श्रार्वाजितकरणगरुणश्चे खि: ।६२३।) 


टीका ~ प्रा्वेजितकरण करने के पहले समय जो सयोगी का भ्रवशेष काल 
रहा श्र प्रयोगी का सर्वं काल म्रर श्रयोगीके काल का सस्यातवा भाग, इतकौ 
मिलाए जितना हौड, तितना श्रावजिततकेरण काल का प्रथम समय तं लगाय द्विचरम 
काडक को अत फालि का पतन समय पर्यत समयनि व्रिपे प्रवस्थित गुखश्रेणी प्रायाम 
जानना । तहा च्रपकर्पण कीया द्रव्य देने का विवान जेस स्वस्थान जिन विषे कट्या 
तैसं जानना । 

या प्रकारं श्रतमुहूतं मात्र प्रावजितकरण काल विषं क्रिया विशेप के, ताके 
ग्ननतरि समुद्घात क्रिधाहो है । सो अघाति कर्मनि की स्थित्ति समान करने के ग्रथि 
जीव के प्रदेशनि का समुद्गमन फंलना, ताका नाम समुद्घात है । सौ दड, कषा, 
प्रतर, लोकपूरण मेद तँ च्यारिप्रकारदहै। सो समुद्धात करने वाले जीव पूवं कौ 
सन्मृख वा उत्तर कौ सन्मुख हो है । बहुरि पद्यासन वा कायोत्सर्ग प्रासने युक्तं हो ह 
सो प्रथम समय विपे दड समृद्घात करं है ) तहा उत्कृष्ट श्रवगाद्‌ युक्त केवली का 
शरीर एक सौ प्राठ प्रमाणागुल प्रमाण ऊचौ होइ, तारे नवमे भाग चौडाई हई, सो 
बारह जगुल चौडाई की सूक्ष्म परिधि सेतीसं मगुल श्रर एक अगुल का एक सौ तेरह्‌ 
भाग मे पिच्याणवै भाग मात्रहो है, सो यहु तौ कायोत्सगं स्थित केवलौ के परिधि 
का प्रमाणा जानना । बहुरि पद्मासनं स्थिति के चौडाद्र का प्रमाण तति तिगुणाः 


१-'जिन के" स्थान प्रर ^जिनि के' एसा पाठ ष प्रतिमे भिलतादह\ 
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छत्तीस श्रगुल है । ताके सूक्ष्म परिधि का प्रमाण एक सौ तेरह श्रगुल श्र एक अगृल 
का एक सौ तेरह भाग सत्ताईस भाग माव्रहोहै । असं परिधि रूप होद किचिदून 
चौदह राज्‌ उचेप्रदेशहो है) इहा नीचले ऊपरले वातवलयनि विषे जीव के प्रदेश 
न फले है, ताते तिनके घटावने कै ग्रथि किचिदून कहया है । ग्रसे दड के ्राकारि 
प्रदेश फलने तं दड समृद्घात कहया । 

बहुरि द्वितीय समय विषे कपाट समुद्घात करे है । तहा पूवं दिशा सन्मुख 
कायोत्सगे श्रासन युक्त केवली के प्रदेश किचिदून चौदह राज्‌ ऊचे, सात राज्‌ चौड, 
बारह भ्रगुल मोटेहो है । बहुरि पूवे सन्मुख पद्मासन स्थित केवली के प्रदेश ऊचे, 
चौड, पूर्वोक्त मोटे छंत्तीस ्रगुल हो है । बहुरि उत्तर सन्मुख कायोत्सगे स्थित केवली 
के प्रदेश किचिदून चौदह राज्‌ उवे श्रर नीचे सात राज्‌ क्रम तं घटि मध्यलोक 
निकटि एक राज्‌ क्रम ते बधि ब्रह्म स्वगे निकटि पाच राजु क्रम तें घटि उपरि एक 
राज्‌ चौड भ्र बारह अगुल मोटे प्रदेश हो है । बहुरि उत्तर सन्मुख पद्मासन स्थित 
केवली क प्रदेश ऊचे, चौड तैसे ही भ्र मोटे छत्तीस भ्रगुल है । असं कपाट भ्राकारि 
प्रेण फलने ते कपाट कद्या- 

बहुरि तीसरे समय प्रतर करं ॒है । तहा वातवलय विना श्रवशेष स्वं लोक 
विषं भ्रात्मा के प्रदेण फले है । सो याका नाम मथान भी है- 

बहुरि चतुर्थं समय विषे लोकपूरण हो है । तहा वातवलय सहित सवं लोक 
विषे श्रात्मा के प्रदेश फंले है । भ्रैसे च्यारि समयनि विषे दंड, कपाट, प्रतर, लोकपुरण 
क्रम तं प्रदेश फंलै है । 

तहां कायं विरेष हो है, सो किए है-- 

टिदिखंडमसंखेज्जे, भागे रसखंडमण्पसत्थाणं । 
हुरणदि श्रणता भागा, दंडादी चउसु समएसु ।।६२४। 
स्थितिखंडमसंख्येयान्‌, भागान्‌ रसखंडमप्र शस्तानां । 
हंति श्रनतान्‌ भागान्‌, दंडादिचतुषु समयेषु ।\६२४।। 

टीका - दडादिक के च्यारि समयनि विषे स्थिति खड तौ श्रसख्यात वहुभाग 

मात्र, भ्रप्रशस्तनि का भ्रनुभाग खड ग्रनत भाग मात्र, ताकौ घातं है, सोई कहिए है-- 


दडरूप प्रथम समय विषे जो नाम, गोत्र, वेदनीय का स्थिति सत्त्व पुर्वं पल्य 
का भ्रसस्यातवां भाग मातर या, ताकौ भ्रसस्यात का भाग दीए वहा वहुभाग मार 
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घटाइ, एके भाग मात्र ्रवशेष राखे दहै । बहुरि ्रप्रणस्त प्रकृतिनि कौक्षीगकषाय 
का अत समय विषे जो भ्रनुभाग र्या था, ताकौ श्रनतका भाग दीए तहा बहुमाग 
घटाद्‌ एक भाग मात्र प्रवशेष राखै है । बहुरि कपर रूप द्वितीय समय विप जो 
दड समय विषे स्थिति भ्रनुभाग रहे ये, तिनकौ क्रम तै ्रसख्यात श्रनत का भाग दीए 
तहा बहुभाग घटाइ्‌ एकं भाग मात्र भ्रवशेष रे है । बहुरि प्रतर रूप तीसरा समय 
विषे कपाट समय विषं जो स्थित्ति श्रनुभाग रहा, ताकौ ्रसस्यात श्रनत का भां 
क्रमते दीए तहा वहुभाग घटाई एक भाग माच्र श्रवशेप राखै है । बहुरि लोकपुरण 
रूप चौथा समय विषे जो प्रतर समय विषे स्थिति प्रनुभाग र्या था, ताकौ ग्रसख्यात 
प्रनत का भाग क्रम ते दीए तहा बहूुभाग घटाइ एक भाग मात्र भ्रवेशेष राख है। 
प्रशस्त प्रकृतिनि का स्थिति घातहोहै, ग्रनुभाग घातन हो है लसा जानना! बहुरि 
गूणश्रेणी निर्जरा आवजितकरणवत्‌ हो दै । 


चउसमएसु रसस्स य, अणुसमभ्रोवद्‌टरणा ग्रसत्थारं । 
ठिदिखंडस्सिगिसमयिगघादो अ तोमुहुततुर्वार ॥६२५॥ 


चतुः समयेषु रसस्य च, अरनुसमयापवतनमशस्तानां 
स्थितिखंडस्येकसमयिकघातो भ्र॑तमुहूर्तोपरि \\६२५) 


टोका ~ भ्रैसं च्यारि समयनि विषे भ्रप्रशस्त प्रकृतिनि के प्रनुभाग करा भ्रनु- 
समयापवर्तन भया । समय समय श्रनूभाग का घटना भया । बहुरि स्थिति खड का 
एक समय करि घात भया । एक एक समय विषे एक एक स्थित्ति काडक घात कौया 
सो यह माहादम्य समुद्धात क्रिया का जानना । बहुरि लोकपुरण के श्रनतरि भंत 
मुःहुते मात्र स्थिति काडक वा श्रुभाग काडक का श्रायाम जानना । ्रतमुं हूतं काल 


करि स्थिति म्ननूभाग का घटावना जानना । 


जगपरणम्हि एक्का, जोगस्स य वस्गरणा ठिदी तत्थ । 
भ्र तोमुहृत्तमेता, संखगुरा श्राउश्रा होदि ।६२६॥ 
जगत्परणे एका, योगस्य च वगणा स्थितिस्तच्न । 
ग्र॑तमु हूतं मात्रा, संख्यगुखा प्रायुषो भवति 11६२६) 
रीका ~ लोकपुरण का समय विषे योगनि की एक वगणा है} पूरं भाता 
के प्रदेशनि विष हीनाधिकं योगनि के अविभाग प्रतिच्छेदये। दहा श्रात्मा म 
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प्रदेणनि विपे समान प्रमाण लीए योगनिके प्र्िभाग प्रतिच्छेद भए । याकानाम 
समयोग परिणामदहै। सो यहु सूक्ष्म निगोदिया के जो जघन्य योगस्थान है, ताकी 
जघन्य वर्गेणा तं प्रसख्यात गणी जो यथायोग्य मध्यम वगणा, ताका वर्गनि के समान 
इहा सवं श्रात्मप्रदेशनि विपे समान रूप श्रविभाग प्रतिच्छेद हौदहै। सो यहु एक 
समयदही रहै है । पी हीनाधिकता लीए पूर्वेस्पर्धेक रूप योग परिणामि जाय । 
बहुरि तहा लोकपूरण समय विपे अतमूहूतं मात्र स्थिति म्रवशेष राखिएदै। सो 
यह ्रवशेप रहया प्रायु ते सख्यात गुणा जानना । इहां पूवे स्थिति थी, तामे इतनी 
स्थिति विना श्रवशेष सवं स्थिति का काडक करि घात भयाद) 

इस लौकपूरण क्रिया के ग्रनतरि समृद्घातज्रिया कौ समेटे दहै, सोक्रम 
कहिए है-- 

एत्तो पदर कवाड, दंडं पच्चा चउत्थसमयम्हि । 

पविसिय देहं तु जिरणो, जोगणिरोधं करेदीदि ॥६२७॥। 

ग्रतः प्रतरं कपाटं, दंडं प्रतीत्य चतु्थसमये । 
प्रविश्य देहं तु जिनो, योगनिरोधं करोतीति \\६२७॥। 

रीका - इस लोकपुरण के श्रनतरि प्रथम समय विषे लोकपूरण कौ समेटि 
प्रतररूप भ्रात्सप्रदेश करे है । द्वितीय समय विषे प्रतर समेटि कपाट रूप म्रात्मप्रदेश 
करे है । तीसरे समय कपाट समेटि दड रूप ्रात्मप्रदेश करे है । ताके श्रनतरि 
चौथा समय विषे दड समेटि सरव प्रदेश मूल शरीर विष प्रवेश करं है । इहां समृद्घात 
क्रिया के करने समेटने विषे सात समय भए । तहा दड के दोय समयनि विपे ग्रौदा- 
रिक काययोग है, जाते इहां ्रन्य योग न सभवे है । वहूुरि कपाट के दोय समयनि 
चिषे श्रौदारिकं मिश्वकाययोग है, जाते इहा मूल प्रौदारिक शरीर प्रर कार्माण शरीर 
इन दोऊनि का श्रवलवन करि श्रात्मप्रदेश चचल हो हैँ । बहुरि प्रतर के दोय समय 
श्र लोकपूरण का एक समय विपे कामणिकाययोग है, जातं तहा मूल शरीर का 
ग्रवलवन करि श्रात्मप्रदेण चचल नहो । वा शरीर योग्य नोक्मरूप पुद्गल कौ 
नाही ग्रहण करे है । तहा श्रनाहारक है अंसा जानना । पीये मूल शरीर विप प्रेण 
करि त्तिस शरीर प्रमाण ्रात्मा भया, तहा ग्रौदारिक योग दही दै। ग्रसं समुद्घात क्रिया 
का वणेन किया । 

वहुरि लोकपूरण पीर स्थिति ग्रनुभाग काडक घातकाग्रारेभ कौया का, 
सोमूल शरीरः विपे प्रवेश करि शरीर प्रमाण श्रात्मा हद अंतमुंहृतं कालतटा 
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विश्राम कीया । तहा सस्यात हजार स्थिति काडक भए पीय योगनि का निरोध करें 
है । इहा निरोध नाम नाश का जानना । 


बादरमरण वचि उस्सास, कायजोगं तु सुहुमजचउक्कं । 
र भदि कमसो बादरसुहुमेण य कायजोगेण ॥६२८॥। 
बादरमनो वच उच्छवास, काययोगं तु सृक्ष्मजचतुष्कं 
रुरणद्धि क्रमशो बादरसृक्ष्मेण च काययोगेन ।1६२८1 

टीका - बादर काययोग रूप होई बादर मनोयोग, वचन योग, उश्वास, काय 
योग इन च्यारयो कौ क्रमते नष्ट करं है । बहुरि सूक्ष्म काययोग रूप होड तिन 
चारयो सूक्ष्मनि कौ क्रमते नष्ट करं है । सोई कहिए है- 

केवली मगवान बादर काययोग प्रवतंतौ सतौ पहले बादर मनोयोग कौ नष्ट 
करि सूक्ष्म रूप करे है । पीछे बादर वचन योग कौ नष्ट करि सूक्ष्मरूपकरंहै। 
पीट बादर उश्वास कौ नष्ट करि सूक्ष्मरूपं करं है । पी बादर काययोग कँ नष्ट 
करि सृक्ष्मरूप करेहै, या प्रकारणजो बादर रूप इनकी शक्ति पूर्वे थी, ताकौ घटाईइ 
सृक्ष्म करी । बहुरि केवली सूक्ष्म काययोग रूप प्रवतंतौ सतौ पहले सूक्ष्म मनोयोग 
कौ, पीदं सूक्ष्म वचन योग कौ, पीले सूक्ष्म उष्वास कौ, पी सूक्ष्म काययोग कँ नष्ट 
करे है। 

इहां प्रश्न-जो विद्यमान का नाश सभवै। इहा काययोग रूप प्रवर्तना भ्रन्य 
योग है नाही, जाते सिद्धात विषे एकं कालि एक योग कल्या है । बहुरि जे योग नाही, 
तिनका नाश कंसं करे है? 

ताका समाधान - जो वतंमान व्यक्तरूप काय योग ही प्रवर्तं है, परतु मन 
वचन योग की व्गंणानि विषे मन वचन योग उपजावने की शक्ति तहा पाइए है, 
ताकौ नष्ट करे है । तिनकी पहले बादर योग उपजावने की शक्ति दुर करि सूक्ष्म 
कष्ट योग उपजावने की शक्तिरूप तिनकौ करं है । पीक्ठं ताकौ भी मिटाइ योग 
उपजावने की शक्ति करि रहित करे है, श्रैसा प्रथं जानना । 

इहा कारण विषे क्रं का उपचार होहै, इस न्याय करि योग.र्कौँ कार्णं 
जो वगंणानि विषे शक्ति, ताकौ योग कहिए है । 

इहा पूरवे बादर योग थे,' तिनकौ सूक्ष्म रूप परिणमाए, ते कसं भष ? सो 


करिए दै-- | 


सम्यग्तानचन्द्रिका भाषाटीका | [ ४८७ 


सण्णिविसृहुमणि पुण्रे, जहुण्णमरणवयरणकायजोगादो । 
कुणदि ्रसखगुणणं, सुहुमरिपुण्णवरदो वि उस्सासं ॥६२६॥ 


सं लिद्धिसृक्षमे पूणे, जघन्यमनोचचनकाययोगतः । 
करोति भ्रसंख्यगुणोनं, सृक्ष्मनिपूणवरतोऽपि उच्छवासं ।।६२९॥ 


टीका - सन्ञी पर्याप्त कं जो जघन्य मनो योग पाए है, ताते प्रसस्यात गुणा 
घटता असा सूक्ष्म मनोयोग करे है) श्र बेद्रिय पर्याप्त के जो जघन्य वचन योग 
पाइए है, तातं भ्रसख्यात गुणा बादर वचन योग था, ताकौ घटाई ताते श्रसख्यात 
गृणा घटता सुक्ष्म वचन योग करं है । बहुरि सुक्ष्म निगोद पर्याप्त का जघन्य काय 
योग ते भ्रसख्यात गुणा बादर काययोग था, ताकौ मिटाइ ताते ग्रसख्यात गुणा घटता 
सृक्ष्म काययोग करे है) बहुरि सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त का जघन्य उश्वास तं 
ग्रसख्यात गृणा बादर उष्वास था, ताकौ मिटाईइ ताते भ्रसख्यात गुणा घटता सूक्ष्म 
उश्वास करं है । 
एक्केक्कस्स णिटठंभणकालो अ तोमुहृत्तमेत्तो ह । 
सुहुमं देहरिमारमाणं हियमाखि कररणाणि ॥६३०॥ 
एकेकस्य निष्टंभनकालो श्र॑तसु हृतेमात्रो हि । 
सृक्ष्मं देहनिर्माणं श्रानं हीयमानं करणानि ।१६३०।। 
टीका - एक एक बादर वा सुक्ष्म मनोयोगादिक के निरोध करने का काल 
प्रत्येक ्रतमुं हृतं मात्र जानना । बहुरि सूक्ष्म काययोग विषे तिष्ठता सूक्ष्म उश्वास 
कौं नष्ट करने के प्रनंतरि सुक्ष्म काययोग नाश करने कौ प्रवतं है । 
ताके विना इच्छा भ्रवुद्धिपूवेक प्रागे कहिएदहैःते का्य॑हो है । 
सुहुमस्स य पठमादो, मुहुत्तश्र तो त्ति कूणदि ह श्रपुव्वे । 
पु्बगफड्ढगहेटठा, सेटिस्स श्रसंखभागमिदो ॥६२१।। 
सृक्ष्मस्य च प्रथमात्‌, सुहर्तातरिति करोति हि ्रपुर्वान्‌ । 
पूवेस्पधेकाधस्तनं, श्रेण्या श्रसंख्यभागमितं ।\६२३१।। 
टीका ~ सक्षम काय योगहोनेका प्रथम समय त लगाय ग्रतमुं हूतं काल 
पर्यत पूव स्पधंकनि के नीचे जगच्छे.रि के प्रसख्यातवें भाग मात्र प्रपूर्वं स्पर्धक करं है । 
सोई किए है 
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पूवं स्प्धैकनि का स्वरूप गौम्मटसार का कर्म॑काड विपे जो वध, सत्व, उदय 
ग्रधिकार है, तिस विषं प्रदेण वध का कथन का प्रसग पाद योगनि का वणेन कीयाहै, 
तहा तै जानना; इहा भी किच्यू कहिए है-- 

जघन्य योगस्थान युक्त जीव, ताके लोक मात्र प्रदेश तिन विषे जिस प्रदेष 
विषे सव ते स्तोक योग शक्ति पाइए ताकौ स्थापि, ताके उपरि तिस ते वधती प्रर 
म्न्य प्रदेशनि तं हीन जिस ग्न्य प्रदेण विपे योग शक्ति पाइए, ताकौ स्थापे, तिस 
प्रदेण त॑ विषे जितनी योग॒ शक्ति वधती दै, ताका नाम प्रविभाग प्रतिच्छेदहै। 
वुद्धि विषे इतने प्रमाण खड कल्पि याकरि योगशक्ति का प्रमाण कीजिए तव जघन्य 
शक्ति युक्त प्रदेशनि विषे म्रसख्यात लोक मात्र श्रविभाग प्रतिच्छेद हौ है । इनका 
समूह्‌ रूप जौ एकं प्रदेश, ताकौ जघन्य वर्गं कहिए है । वहुरि इतने-इतने प्रविभाग 
प्रतिच्छेद जिनि प्रदेशनि विषै समान रूप पाइए, तिनिके समूह्‌ का नाम जघन्य 
वर्गणा है । ते प्रदेश कितने है? 

स्वं जीव के प्रदेणनि कौ साधिक इयोढ गुणहानि का भाग दीए एक भाग 
मात्र है, सो प्रसख्यात जगतप्रतर प्रमाण है । इहा एक गुणहानि विषै जौ स्पर्धकनिं 
का प्रमाण, ताकौ एक स्पर्धक विषे जो वरगणानि का प्रमाण, ताकों गुणो जो हौड, 
सो एक गुणहानि का प्रमाण जानना । बहुरि ताके उपरि जघन्य वर्मं के श्रविभाग 
प्रतिच्छेदनि ते एक श्रविभाग प्रतिच्छेद जिनि विषे ्रधिक पाइए, श्रसं वर्मैति का समूहं 
रूप द्वितीय वगणा है । ते वर्गरूप प्रदेश कितने ह? 

जघन्य वर्मणा के प्रदेशनि ते एक विशेष मात्र घटती है । विशेष का प्रमाण 
जघन्य वर्गणा कौ दोय गुखहानि का भाग दीए, जो हौड, सो जानना । बहुरि इहा 
ते ऊपरि द्वितीय गुणहानि की प्रथम वणा पर्य॑त वगेंखानि विपे प्रदेश रूप वगंणाति 
कां प्रमाणा एक एक विशेष मात्र घटता क्रम ते जानना । 

तहा द्वितीय वर्गणा का वं के प्रविभाग प्रतिच्छेदनि ते एक प्रधिक ग्रवि- 
भाग प्रतिच्छेद युक्त वर्ेनि का समूह रूप तृतीय वर्भण) होड भ्रैसं एक एक प्रधिक 
ग्रविभाग प्रतिच्छेद युक्त वर्गेनि का क्रम लौए जगच्छेशि का श्रसख्यातवा भाग मात 
वर्णानि कौ रचना करिए, इनका समूह का नाम॒ जघन्य स्पर्धकं हे । बहुरि ताके 
ऊपरि जघन्य वर्मं के ग्रविभाग प्रतिच्छेदनि तं दूणा प्रविभाग प्रतिच्छेद युक्त वनि 
का समूह्‌ रूप द्वितीय स्पर्धक ,की प्रथम वर्गणा हो है । ताके अपरि ताते एक श्रधिक 
प्रविभाग प्रतिच्छेद युक्त वर्नि का समूह रूप, ताकौ द्ितीय वेणा है" शरस क्रम 
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लीए श्रेणी का ग्रसख्यातवा भाग मात्र वर्गणा हद्‌, तिनके समूह का नाम द्वितीय 
स्पर्धक है । बहुरि ताके ऊपरि जघन्य वँ के प्रविभाग प्रतिच्छेदनि ते तिगुणा श्रवि- 
भाग प्रतिच्छेद युक्त वगेनि का समूह्‌ रूप तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होद्‌ । ताके 
उपरि पूर्वोक्तवत्‌ एक एकं श्रधिक प्रविभाग प्रतिच्छेद श्रधिक युक्त वरगेनि का समूह्‌ 
रूप द्वितीयादि वगणा होड, असे श्रेणी का प्रसख्यातवा भाग मात्र वर्गणा होड, 
तिनके समूह्‌ का नाम तृतीय स्प्धेकरहै।या प्रकार श्रविभाग प्रतिच्छेद बधनेका 
यावत्‌ श्रनुक्रम होड तावत्‌ सोई स्पर्धकं भरर युगपत्‌ प्ननेक स्पधेक बधे, श्रन्य स्पर्धक 
होड । सो असे जगच्छंणि के ग्रसख्यातवे भाग मात्र स्पर्धक भए, तिनिका समूह रूप 
प्रथम गुणहानि हो है । बहूरि ताके ऊपरि एक गुणहानि विषे जो स्पर्धकनि का 
प्रमाण ताते एक म्रधिक प्रमाण करि गुणित जो जघन्य वे के ग्रविभाग प्रतिच्छेदनि 
का प्रमाण होइ तितने प्रविभाग प्रतिच्छेद युक्त वेनि का समूह्‌ रूप द्वितीय गणहानि 
का प्रथम स्पधेक कौ प्रथम वेणा होइ । या विषे वगंनि का प्रमाण प्रथम गृणहानि 
की प्रथम वगंणा के वगेनि का प्रमाण तेभ्राधा जानना । बहुरि ताके उपरि प्रथम 
गणहानिवत्‌ स्ननुक्रम जानना । व्गेणानि विषै वगेनि काप्रमाण एक एकं विशेष 
घटता है । सो इहा विशेष का प्रमाण प्रथम गुरहानि के विशेष तं श्राधा जानना । 
असं द्वितीय गृणहानि समाप्त होइ है । 

अंसे जघन्य स्पर्धक तं लगाय जितने स्पधेक होडइ तितना गुणकार करि 
जघन्य वरग के श्रविभाग प्रतिच्छेदनि कौ गुरो विवक्षित स्पधंक की प्रथम वगणा का 
वग विषे प्रविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण होइ । उपरि द्ितीयादि वगंशानि विषे 
एक एक श्रविभाग प्रतिच्छेद बधता क्रम लीए वं पाइए है । श्रसख्यात लोक मात्र 
प्रविभाग प्रतिच्छेदनि का समूह्‌ रूप एक प्रदेश का नाम वग है । श्रसख्यात जगत्प्रतर 
मात्र वेनि का समूह रूप एक वगंणा है । जगच्छुणि के भ्रसख्यातवे भाग मात्र 
वर्गणानि का समूह रूप एक स्पधंक है । ताके भ्रसख्यातवे भाग मात्र जगच्छृशिका 
ग्रसख्यातवा भाग प्रमाण स्पधंकनि का समूह रूप एक गुणहानि हो है । गुणहानि 
गुणहानि प्रति वर्गणानि विषे वर्गनि का प्रमाण वा विशेष का प्रमाण क्रमते प्राधा 
ग्राधाहो दहै) याही ते गृणहानि असा नाम है । असे पल्य का प्रसख्यातवा भाग मात्र 
नाना गणहानि का समूह रूप जघन्य योगस्थान हो है । स्पधंकनि की सदुष्टि इहा 
जघन्य व्भं विषे प्रविभाग प्रतिच्छेद ्राठ, सो ग्रसे वगेनि का समूह्‌ रूप प्रथम वगणा 
है, ताके ऊपरि नव नव भ्रविभाग प्रतिच्छेद युक्त वेति का समूह्‌ रूप द्वितीय वगणा 
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प्रेस एक एक बधता क्रम ग्यारह ्रविभाग प्रतिच्छेद युक्त वग पर्यत कीया, इहा 
प्रथम स्पर्धक भया । बहुरि दूसरे स्प्ेक के प्रथम वर्गणा के वर्ग॑नि विपै सोलह सोलह 
श्रविसाग प्रतिच्छेद ऊपरि एक एक॒ बधता बहुरि तीसरे स्पर्धक की प्रथम वर्मसा के 
वगेनि विषे चौरईस चौईस ऊपरि एक एक बधता प्रविभाग प्रतिच्छेद है । त्रस ्रक 
सदुष्टि करि पूर्वोक्त कथन के प्रनुसारि रचना जाननी-- 
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प्रस जघन्य योगस्थान सूक्ष्म निगोदिया लब्धि श्रपयप्ति का विग्रहगति विषै 

प्रथम समयवर्ती जीव कंहोहै । ताके प्रदेशनि विषे योगशक्ति की हीन-प्रधिकता 
पूर्वोक्त प्रकार जाननी । बहुरि या विषे सूच्यंगुल का अ्रसख्यात्तवा भाग मात्र जे जघन्य 
स्पर्धक, तिनके जेते प्रविभाग प्रतिच्छेद होड, तितने मिलाए दूसरास्थानहोहै। 
तिस जघन्य योगस्थान ते बधता श्रौरनि ते घटता योगस्थान कोई जीव के होई तो 
दूसरा स्थान हो, याते घाटिन होड । या प्रकार एक एक स्थान प्रति सूच्यगुल का 
ग्रसख्यातव्ा भाग मात्र जघन्य स्पधेक्र वधे । अंसं जगच्छेणि का प्रसख्यातवा भाग 
मात्र स्थान भए सर्वल्कष्ट योगस्थान हो है । सो सन्नी पर्याप्तक कं सभवहै | याप्रकार 
योगस्थान है तिन विषे सयोगि जिन है, सो पहिली स्ञी प्यप्ति के सभवता जो 
बादर काययोग रूप स्थान, तिस रूप प्रवतंतौ ताकौ नष्ट करि सूक्ष्म निगोदियाका 
जघन्य स्थान ते ्रसख्यात गुणा घटता सृक्ष्म काययोग तिसरूप प्रवर्त्य । बहुरि तिस 
परव स्पर्धक रूप सूक्ष्म काययोग कौ शक्ति कौं अ्रपुवं स्पधेक रूप परिणमावे ह । इहा 
त पहले कवबह श्रैसी क्रिया न भई, ताते सार्थक श्रव स्पर्धक नाम है । ते श्रपूवं स्पर्धक 
योगनि का जघन्य स्थान सबधी जघन्य स्पर्धक के नीचं प्रसख्यात गुणा घटता श्रविः 
भग प्रतिच्छेदलीएहो है । तिनका प्रमाण जगच्छे.सिके अ्रतरूथात्तवा भग प्रमाण 
है । 

पुत्वादिवग्गरणाणं, जीवपदेसा विभागविडादो । 

होदि ्रसंखं भागं, अ्रवुव्वपढमम्हि ताग दुगं ॥६२२॥ 
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पर्वादिव्गणानां, जौवप्रदेशाविभार्गापडतः \ 
भवति भ्रसंख्यं भागमपुवप्रथमे तयोदहिकम्‌ ।\६३२। 

' टीका ~ पूर्वस्पधंकनि के जीव के प्रदेशनि का पिडतंश्रर ्रादि वगणा का 
प्रविभाग प्रतिच्छेदनि का पिडतंश्रपूवं स्पर्धक का प्रथम समय विषे तिनके ते दोऊ 
ग्रसख्यातवे भाग मात्रहो है। 

भावार्थ-पूवं स्पर्धकनि के सवं प्रदेश साधिक दयर्ंगुणहानि गणित प्रथम 
वर्गणा मात्र है । तिनको श्रपकषेण भागहार मात्र भ्रसख्यात काभाग दीएुजो एक 
भाग मात्र प्रदेश, तिनकौ प्रपूवे स्पधेक रूप करे है । बहुरि पूवं स्पधंकनिकीनजो 
श्रादि वगणा, ताका वं विषे जेते प्रविभाग प्रतिच्छेद पादए है, ताकौ पल्यके 
श्रसख्यातवा भाग मात्र श्रसख्यात का भाग दीए तहा एक भाग माच्र प्रपूवेस्पधेक कौ 
अत वर्गणा का वर्गं विषे प्रविभाग प्रतिच्छेद पादएहै। इहा प्रथम समय विषे ग्रप- 
कर्षण कीए जे जीव के प्रदेश, तिनि विषे श्रपूवं स्पर्धक की प्रथम वेणा विषेतो 
बहुत प्रदेण दीजिए है । श्रर द्वितीयादि अत पर्यंत वंणानि विषे विशेष घटता क्रम 
लीए दीजिए है। इहा विशेष का प्रमाण प्रथम वगणा कौ जगच्छेि का ग्रसख्यातवां 
भागकामागदीएुभ्रावैहै । बहुरि प्रपूर्व स्पर्धक की अत वर्गणा विषे दीया प्रदेश 
समूह्‌ कौ साधिक श्रपकषेण भागहार काभाग दीए एक भाग मात्र पूवेस्पधक१की 
प्रथम वर्गणा विपे दीया प्रदेश समूहहो दहै । ताके ऊपरि यथोचित विशेष घटता क्रम 
लीए प्रदेश दीजिए है । इहा प्रदेण देने का भ्रथं यहु जानना । जौ प्रदेशनि कौ असे 
योगरूप परिणमाइए है । इहा प्रथम समय विषे कने प्रपूवं स्पर्धकनि का प्रमाण जो 
एक गुणहानि विपे पूर्वं स्पधंकनि का प्रमाणा दै, ताके प्रसस्यातवे भाग मात्र जानना ] 

ग्रोक्कटदि पडिसमयं, जौवपदेसे ्रसंखगुखियकमे । 
कुरदि अपुव्वफड्ढयं, तम्गणहीणक्कमेणेव ।६२३॥ 
ग्रपकषेति प्रतिसमयं, जीव प्रदेशान्‌ प्रसंख्यगुखितक्रमेख । 
करोति श्रपवंस्प्धकं, तद्गुखहौनक्रमेखोव ।\६२३।। 

टीका ~ द्वितीयादि समयनि विपे समय-समय प्रति स्रसद्यात गुणा क्रम करि 
जोव प्रदेशनि कौ प्रपकषेण करे दै। वहुरि प्रप्स्परात गृणा घटता क्रम करि नवीन 
प्रपूवं स्पर्धक करिए है । तहा द्रव्य देने का विधान कहिए है- 


१-पूरेस्पघंक के स्यान पर ख प्रति मे अपूवंस्पर्वक पाठ मिलता दै । 
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द्वितीय समय विषे जेते प्रथम समय विपे प्रदेश श्रपकर्पश कीए, तिनिते 
ग्रसख्यात गुणा प्रदेशनि कँ भ्रपकपेण करि प्रथम समय विपे कने थे जे ्रपु्वस्पर्धकं, 
तिनके नीचं इस समय विपे नवीन श्रपूवं स्पधेंक करिए) तहा श्रपकर्परा कीए 
प्रदेणनि विषे तिन नवीन कीए्‌ प्रपूर्व स्पर्वेक कौ प्रथम वर्गंरा विपे बहुत प्रदेश दीजिए 
है । ताके ऊपरि द्वितीयादि श्रत पर्यत व्गंणानि विषं विशेष घटता क्रम लीए दीजिए 
है । यहा प्रथम समय विषं कौए श्रुवे स्प्धंकनि ते द्वितीय समय विपे कीएु नवीन 
ग्रपूवं स्पधेकनि का प्रमाण प्रसख्यात गुणा घटता जानना । वहूरि तिस्रकी अत वर्गणा 
के उपरि प्रथम समय विषे कीएु ्रपूवं स्पर्धकनिकी प्रथम वर्गणा, तीहि विपे ताते 
ग्रस्रख्यात गुणा घटता दीजिए है । ताके ऊपरि पूवं स्पधेक की अत वगणा पर्यत 
विशेष घटता क्रम लीएं दीजिए है । बहुरि त्रतीयादि समयनि विषे मी असे ही विधान 
जानना 1 

विश्चेष इतना-समय-समय प्रति श्रपकषण कीए प्रदेशनि का प्रमाणा ग्रसस्मात 
गृणा क्रम तं जानना । भ्रर नीचे-नीचं नवीन श्रपूवे स्पधैक करिए है, त्तिनका प्रमाण 
प्रसख्यात गुणा घटता क्रम तं जानना । बहुरि तहा श्रपकरप॑रा कीया प्रदेशनि विषे 
नवीन स्पर्धक की प्रथम वगणा विषे बहुत प्रदेश देड । ताके ऊपरि ताकी ग्रत वेणा 
पर्यत तौ विशेष घटता क्रम लीए देना । अरर ताके ऊपरि पूर्वं समय विपे कने स्पधैक 
की प्रथम वगणा विषे श्रसख्यात गुणा घटता दीजिए है । ताके ऊपरि विशेष घटता 
क्रम लीए दीजिए है 1 असे देय प्रदेशनि का विधान कल्या प्रर दृश्यमान प्रदेश सवं 
समयनि त्रिष पूवे प्रपूर्वं स्पर्धकनि कं विशेष घटता क्रम लीए ही जानना । 


सेहिपदस्स म्रसंखं, भागं पुव्वाण फड्डयाखं वा । 
सब्दे होति श्रवुग्बा, हु फड्डया जोगपडिबद्धा ।६२४॥ 
श्रे शिपदस्यासंख्यं, भागं पूर्वषा स्प्धंकानां वा । 
स्वे भवंति श्रपूर्वा, हि स्पधेका योगप्रतिबद्धाः ।।६२३४।। 
रीका ~ स्वं समयनि विषै कए योग सबधी श्रपूर्वं स्पर्धक, तिनिका जो 
प्रमाण सो जगच्छेणि का प्रथम वगेमूल के भ्रसख्यातवे भाग मात्र हे । भ्रथवा सव 
वै स्पर्थकनि का प्रमाण के प्रसख्यातवे भाग मात्र है । जाते पूवं स्पर्धकनि विषे पत्य 
का श्रसख्यातवा भाग मात्र गुखहानि पाइए है । तहा एके गुखहानि विषं जो स्पर्धक 
नि का प्रमाणा, ताके श्रसस्यातवे भाग मान्न सर्वं अपुवं स्पधेकनि के प्रमाण है । (पेते 
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अतु हूतं काल विषे ्रपूवेस्पधंकनि का प्रमाण है 1) १ भ्रेसं अतमु हतं काल विषे श्रपूर्ं 
स्पधेक क्रिया हो है । इहा स्थिति प्रनुभाग काडक का घात गुणश्रेणी निजैरा पूर्ववत्‌ 
ही प्रवर्त है । 
एत्तो करेदि किट्ट, मुहृत्तश्र तो त्ति ते अपुव्वाशं । 
हेट्‌ठा द फड्ढयाणं, सेदिस्त असंखभागमिदं ।६२५॥ 
इतः करोति कष्ट मुहूर्तातरिति ता श्रपूवेषाम्‌ । 
ग्रधस्तनात्‌ स्पधकानां श्रेण्या भ्रसंखयभागसितं ।\६२५। 
टीका - याके ्रनतरि ग्रतमुं हृतं काल परयत ्रपुवं स्पधैकनि के नीचे सूक्ष्म 
कृष्टि करे है । जो पूव ्रपू्वं स्पधैकरूप योग शक्ति थी, ताकौ घटाइ ्रसख्यात गुणी 
घाटि कर है । तिन सूक्ष्म कृष्टिनि का प्रमाण जगच्छंशि के श्रसख्यातवे भाग मात्र 
है । एक स्पर्धक विषे जो वगेखानि का प्रमाण) ताके भ्रसख्यातवे भाग मात्र है | 
श्रपुव्वादिवग्गणाणं, जीवपदेसाविभागपिडादो । 
होति श्रसंखं भागं, किट्दीपढमम्हि ताण दुगं ॥६३६॥ 
अपूर्वादिवगेणानां, जीवप्रदेशाविभार्गापडतः । 
भवंति असंख्यं भागं, कृष्टिप्रथमे तयोद्िकम्‌ ।\६३६॥ 
टीका ~ ग्रपुरवं स्पधेक सवधी सवं जीव प्रदेशनि कं श्नर प्रपुर्वं स्पर्धक की 
प्रथम वरेणा के प्रविभाग प्रतिच्छेदनि के ्रसख्यातवे भाग मात्र कृष्टिकरण का प्रथम 
समय विषे तिनकेते दोऊहोदरहै। 
भावाथं-सवं पूर्वं भ्नपूवं स्पधंकनि का जो प्रदेश समूह, ताकौ श्रपकरषण भाग- 
हार का भाग दीए एक भाग मात्र प्रदेश प्रथम समय विषं ग्रहि कृष्टि करिएहै। सो 
इनिका प्रमाण सवे श्रपूवं स्पधेकनि के प्रदेशनि का प्रमाण के भ्रसख्यातवे भाग मात्र 
है । बहुरि भ्रमुवंर स्पधेकनि की जघन्य व्गेणा के वगे के जेते ग्रविभाग प्रतिच्छेद है, 
तिनके ्रसख्यातवे भाग मात्र उत्कृष्ट अतकरष्टि के एक प्रदेश सवधी श्रविभाग प्रति- 
च्छेदनि का प्रमाणो हे) 
बहुरि इहा प्रथम समय विषे प्रपकषेण कीया प्रदेश देने का विधान कहिए 
है-जघन्य कृष्टि विषे बहुत प्रदेश दीजिए है । ताके उपरि द्वितीयादि श्रत पर्यत 


१-दइतना वाक्य घ प्रतिमे मिलतादहै। 
२-अपूवं के स्थान पर श्र भ्रौर ख प्रति मे पूवं पाठ मिलता है । 


४६४ ] [ क्षपणासार गाया ६२७-६३० 


करष्टिनि विषे विशेष घटता क्रम लीए (द्रव्य) दीजिएदहै। इहा विशेष का प्रमाण प्रथम 
कृष्टि कौ जगच्छे.शि का अ्रसख्यात्तवा भाग का भाग दीए श्राव है । वहुरि ग्रत कृष्टि 
ते प्रप स्प्ेक कौ प्रथम वगणा विषे म्रसस्यात गुणा घाटि दीजिए दै ।बहुरि उपरि 
विशेष घटता क्रम लीए प्रदेश दीजिए टै । इहा प्रथम समय विषं कीनी कृष्ठिनिका 
प्रमाण है, सौ एक स्पर्धक विषे जितना वर्गणानि का प्रमाण, ताके श्रसस्मातवे भाग 
मात्रहै। 

उक्कट्‌टदि पडिससयं, जीवपदेसे असंखगुणियकमे । 

तंगुणहीरकमेण य, करेदि किटिट तु पडिसमए ॥६२३७॥ 


्रपकषति प्रतिसमयं, जीवप्रदेशान्‌ श्रसख्यगुखितक्रमे } 
तद्गुखहीलक्रमेण च, करोति कृष्टि वु प्रतिसमयं ।।६२७।। 


टीका ~ द्वितीयादि समयनि विपे समय-समय प्रति भ्रसख्यात गुणा क्रम करि 
जीव कै प्रदेशनि कौ अपकषेण करे है । बहुरि समय-समय प्रति पूर्वं समय विषं 
कीनी जे कृष्टि, तिनके नीचं ्रसख्यात गणा घटता क्रम लीए नवीन कृष्टि करं है । 


इहा श्रपकषेणा कीया प्रदेश देने का विधान कहिए है-नवीन कृष्टि की प्रथम 
करुष्टि विषे जो बहुत प्रदेश दीजिए है, ताके ऊपरि ह्ितीयादि अत पर्य॑त कृष्टिनिं विषं 
विशेप घटता क्रम लीए दीजिएदहै) ताके ऊपरि पूर्वं समय विषे कीनी कृष्टिकी 
प्रथम कृष्टि विषे ग्रसख्यात गृणा घटता दीजिए है । इस कृष्टि विषे पुवं जेते प्रदेश 
ये, तितने अरर एक विशेष इतना प्रदेश नवीन अत कृष्टि ते या विषै घाटि दीजिए 
है । बहुरि ताके ऊपरि श्रत कृष्टि पर्यंत विशेष घटता क्रम लीएु दीजिएदै। इहा 
मध्यम खडादि विधान पूर्वोक्तं प्रकार जानना ! बहुरि श्रत कृष्टि विषं दीया द्रव्यते 
परव स्पर्धक की प्रादि वगेणा विषे दीया प्रदेश ससख्यात गुणा जानना । ताके ऊपरि 
अत पूरस्पर्धेक वर्भेणा पर्यंत विशेष घटता क्रम लीए प्रदेश दीजिए है। 


सेदिपदस्स असंखं, भागमपुव्वारण फड्ढयां व । 
सम्वाओ किट्टीभो, पल्लस्स असंखभागगुणिङकमा ।॥६३८॥ 


श्रेणिपदस्य श्रसंखयं, भागं श्रपूर्वेषां स्पधंकानां वा । 
सर्वाः कृष्टयः पल्यस्य, श्रसंख्यभागगुणितकमाः १६३८) 


सेम्यन्ञानचन्द्िका माषाटीका | [ ४६५ 


' टीका ~ सवं समयनि विषे कौनी कृष्टिनि का प्रमाण जगच्छशिका 
ग्रसस्यातवा भाग मात्र है । ्रथवा ्रपूवं स्पधेकनि का प्रमाण के प्रसख्यातवा भाग 
मात्र हि । 

इहां कोऊ कटै-स्पधेक भ्र कृष्टि विषे विशेष कहा ? 


ताका समाघधान-श्रविभाग प्रतिच्छेद ्रपेक्षा स्पधेक तौ विशेष बधताक्रमलीए 
है । श्रपूवं स्पर्धेकनि विषे भी पूवं स्पर्धंकवत्‌ ही प्रविभाग प्रतिच्छेदनि का क्रम पादृए 
है । बहुरि कृष्टि है सो गुणकार बधता क्रम लीएहै असा विशेष है । कृष्टिनि विष 
गणकार पल्य का भ्रसख्यातवा भाग मात्र जानना । अत कृष्टि विषं समान प्रविभाग 
प्रतिच्छेद युक्त प्रसख्यात जगत्प्रतर प्रमाण जीव प्रदेश है । तिन विषं जो एक प्रदेश 
तीहि विषे जेते ्रविभाग प्रतिच्छेद है, तिनतं द्वितीय कृष्टि का एकं प्रदेश विषे पल्य 
का श्रसख्यातवा भाग गुणे है । ताते तृतीय कृष्टि का एक प्रदेश विषं तितने गुण है, 
ग्रेस अंत कृष्टि पर्यंत क्रम जानना । अत कृष्टि तं ्रपुवं स्पर्धक की प्रथम व्गेणाका 
एक प्रदेश विषे प्रविभाग प्रतिच्छेद पल्य का अ्रसख्यातवा भाग गुणा है । इस गुणकार 
कै क्रष्टि स्पर्धक सबधी कहिए, ताके ऊपरि द्वितीयादि वर्गणानि कै प्रदेशनि विषे 
यथासभव स्पर्धक विधानवत्‌ विशेष बधते प्रविभाग प्रतिच्छेद पादइए है, असे एक 
एकं प्रदेश श्रपेक्षा कथन कीया । नाना प्रदेणनि की भ्रपेक्षा जघन्य कृष्टि के स्वं प्रदेश 
सबधी भ्रविभाग प्रतिच्छेदनि कौ पल्य का प्रसख्यातवा भाग करि गुण द्वितीय कृष्टि 
के स्वं ्रविभाग प्रतिच्छेदनि काप्रमाण होदहै। प्रेस अत कृष्टि पर्यत गुणकार 
जानना । बहुरि ग्रत कृष्टि ते अपूव स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के स्वं प्रदेश सबधी 
प्रविभाग प्रतिच्छेद श्रसख्यात गुणे घाटि है । जाते भ्रपुवे स्पधेक की प्रथम वर्गणा 
विष प्रविभाग प्रतिच्छेद अत कृष्टि ते जेते गणे है, तिस गुशकार ते प्रसस्यात गुणे 
गुणकार करि गुणित तिस प्रथम वगणा कै प्रदेण मात्र अत कृष्टिके प्रदेश पाइए है| 


एत्थापुव्वविहारं, श्रवुव्वफडढयर्विहि व संजलखे । 
बादरकिरिटर्विाह वा, करणं सुहुमाण किट्टीरगं ।॥६३२६॥ 


म्रत्रापूवेविधानं, श्रपूवस्पधंकविधिरिव संज्वलने ; 
बादरङृष्टिविधिरिव, करणं सृक्ष्माणां कृष्टीनां ।\६३६।। 
टीका ~ इहा योगनि के ्रपुवं स्पर्धक करने का विधान जैसे पूर्वे सज्वलन 
कषाय के प्रपुवं स्पध कर्ते काविवान कल्या, तसे जानना । बहुरि इहा योगनि की 


४६६ । | क्षपणासार गाथा ६४०-६४९ 


सृक्ष्म कृष्टि करने का विधान पूरवे जसं सज्वलन कपायकी वादर कृष्टि करने का 
विधान कहया है, तैसं जानना । प्रमाणादिक का विशेप है, सो विशेप जानना । 
किट्टीकरणे चरमे, से काले उभयफङ्ढये सव्वे । 
रासेड मुहृ्तं तु, किट्टीगदवेदगो जोगी ॥६४०॥ 
कृष्टिकरणचरमे, स्वे काले उभयस्प्धंकान्‌ सर्वान्‌ । 
नाशयति सुहृतं तु, कृष्टिगतवेदको योगी ।\६४०॥) 
टीका - कृष्टि करण काल का अत समय भए, ताके अ्रनंतरि श्रपने काल 
विषे सव पूवं श्रपुवे स्पधेक रूप प्रदेशनि कौ नष्ट करं है । कृष्टि करण काल का अत 
समय पर्यंत पुवं प्रपूवं स्पर्धक दुश्यमान ये, प्रन ते सर्वही कृष्टि रूप परिणमे, बहुरि 
इस समय ते लगाय सयोगी गुणस्थान का भ्र॑त पर्यत जो ब्रतरमुहूर्तं काल, तिस विषे 
कृष्टि को प्राप्त योग, ताकौ वेदे है-श्ननुभवे है । प्रदेशनि विषेजो कृष्टि रूप योग 
शक्ति भई, सो ग्रब वह्‌ प्रगट परिणामे है । 
प्रथमे श्रसंखभागं, हेट॒टु्वारि खासिद्र बिदियादी । 
हेटटुवरिमसंखगुणं, कमे किट्ट विणासेदि ॥६४१॥ 
प्रथमे श्रसंख्यभागं, श्रधस्तनोपरि नाशयित्ना हितीयादो । 
ग्रधस्तनोप्य॑संख्यगुणं, क्रमेण कृष्टि विनाशयति ।\६४१।। 
टीका ~ कृष्टि वेदक काल का प्रथम समय विषे स्तोक प्रविभाग प्रतिच्छेद 
यक्त नीचे की श्र बहुत प्रविभाग प्रतिच्छेद युक्त ऊपरि कीजे कृष्टि, तिनकौ बीचि 
की कृष्टि रूप परिणमाईइ नष्ट करै है । तिनका प्रमाण स्वँ कृष्टिनि के श्रसख्यातवे 
भाग मात्र है । बहुरि द्वितीयादि समयनि विषे तिनते प्रसख्यात गुणा क्रम लीए नीचं 
उपरि की कृष्टिनि कौ तेसं ही नष्ट करे है । इहा श्रेसा जानना- 
नीचै ऊपरि की कृष्टिनि कौ नाही वेदै है ) बीचि कौ कृष्टिनि कौ वेदहै। 
वेदक काल विषे नीचं उपरिकी कृष्टि है, तिनिकौ बीचि कौ कृष्टि रूप परिणमादइ 
वेदं है । 
मन्म बहुभागुदया, किटिट पक्खिय विसेसहीणकमा । 
वडिसमयं सत्तीदो, श्रसंखगुरहीरया होंति ॥६४२॥ 
मध्या बहुभागोदयाः, कृष्टिमपेक््य विश्िषहीनक्रमाः । 
प्रतिसमयं शक्तितः, श्रसंख्यगरणहीनका भवंति ।६४२॥। 


सम्यग्नानचन्दरिका भाषाटीका | [ ४९७ 


टीका ~ सवे छृष्टिनि कौ श्रसस्यात काभागदीए तहा बहूुभाग मात्रज 
बीचिकीकृष्ठि,तेउदवयसूप होदहै।ते प्रथम समय तं दहितीयादि समयनि विषे 
विशेष घटता क्रम लीए जाननी । असे कृष्टि नाश करने तं भ्रविभाग प्रतिच्छेद रूप 
शक्ति श्रपेक्षा प्रथम समय तं द्वितीयादि सयोगी का श्रत समय पर्यत प्रसस्यात गृणा 
घटता क्रम लीएं योग पाइए है । 
किटिरगजोगी काणं, कायदि तदियं खु सुहुमकिरियं तु । 
चरिमे श्रसंखभागे, किटटीरं णासदि सजोगी ।६४२॥। 


कृष्टिगयोगी ध्यानं ध्यायति ततीयं खलु सृक्ष्मक्रियं तु । 
चरमे श्रसंख्थभागान्‌ कृष्टीनां नाशयति सयोगी ।६४३।। 


ठीका ~ भ्रैसे सृक्ष्मकृष्टि का वेदक, जो सयोगी जिन, सो तीसरा सूक्ष्म क्रिया 
भ्प्रततिपाति नामा शुक्लध्यान कौ ध्यावे है । सुक्ष्म कृष्टि कौ प्राप्त काययोग जनित 
इहा क्रिया जो परिस्पद सो पाइए है । प्रर भ्रप्रतिपाति कहिए पडने ते रहित है, तातं 
तिस ध्यान का नाम सार्थंहै। याका फलयोग निरोध होना ही जानना । यद्यपि 
प्रत्यक्ष निरंतर ज्ञानी कं चिता निरोध लक्षण रूप ध्यान सभवे नाही तथापि योगनि 
का निरोध होतं ्राच्चव निरोध होने रूप ध्यान फल कौ देखि उपचार तें केवली कँ 
ध्यान कल्या है । प्रथवा छद्यस्थनि कं चिताका कारणा योग है, तातं कारण विषे 
कायं का उपचार करि योग का भी नाम चिताहै। ताका इहां निरोधदहोहै। ताते 
भी ध्यान कहना सभवै है । छद्यस्थनि कं चिता का निरोध का नाम ध्यान है, केवली 
के योग निरोध का नाम ध्यान है असा जानना । प्रस पूर्वोक्त प्रकार समय-समय प्रति 
ग्रसंख्यात गुणा क्रम लीए कृष्टिनि कौ नष्ट करता सता सयोगी का श्रत समय विषै 
जे कृष्टिनि का सख्यात बहुभाग मात्र बीचि कौ कृष्टि प्रवशेष रही, तिनि कौ नष्ट 
करे है । जाते याके श्रनतरि श्रयोगी होना है । 


जोगिस्स सेसकालं, मोत्तूण श्रजोगिसनव्वकालं च । 
चरिमं खंडं गेण्ह॒दि, सीसेण य उवरिषठिदीओ ६४४) 
योगिनः शेषकालं, मुक्त्वा श्रयोगिसवेकालं च । 
चरमं खंडं गृह्भाति, शीषे च उपरिस्थितिः ।१६४४) 


टीका ~ सयोगी गुणस्थान का अतर्मूहूतं मात्र काल अ्रवेशेष रह वेदनी, नाम, 
गोचर का प्रतस्थिति काडक कौ ग्रहै है । ताकरि सथोगी काजो श्रवशेष्‌ काल रहा 
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सो श्रर ग्रयोगी का स्वं कालन मिलाएजो होड तितने निपेकनिकि दधद प्रवश्नेप 
स्वं स्थिति के गुरश्रेणी शीयं सहित जे उपरितन स्थिति के निषेकः, तिनकरौ लाति 
करै है। नष्ट करने कौ प्रारभ हे। 

तत्थ गुणसेदिकरणं, दिज्जादिकमो य सम्मखवणं वा । 

ग्रतिमफालीपडणं, सजोगगुणठाणचरिमम्हि \\६४५। 

तत्र गुणश्रेशिकरणं, देयादिक्रमप्च सम्यक्षपरएमिव । 
प्रतिमस्फालिपतनं, सयोगयुरस्ानचरमे ।६४५।। 

रीका ~ तहा गृणश्रेणी का करना वा तहा देय द्रव्यादिक का म्रनृक्रम सो 
जैसे पूवे क्षायिक सम्यवत्व होते सम्यवत्व मोहनी का क्षषणाविवान विपे कट्या था, 
तेसं जानना ¦ अत काठक के द्रव्य कौं ग्रपकरपणा करि पूर्वोक्तं क्रम ते उदय निपेक 
विपै स्तोक द्रव्य दीजिए द । ताके अपरि काडक घात भए पी जो प्रवेष स्थिति 
रहेगी, ताका अत समय पर्य अ्रसख्यात गुणा क्रम लीए द्रव्य दीजिए हं । यहा बह 
गुरश्ेणी ग्रायाम प्रारभ भया, सो गलितावशेप जानना । वहुरि इसका अत समय 
सवधौ निपेक ही का ताम गुणधेणौ शीषं है । वहुरि इसते यके ऊपरि जो स्थिति 
काठक का प्रथम निपेक, ताविवै श्रसस्यात गुणा द्रव्य दीजिए हे । ताके ऊपरि पर्वे 
जो गरश्रेणी आयाम था, ताका अत पर्त विशेप घटता क्रम करि दीजिए दै, ताके 
ऊपरि जो श्रनलरवतीं निपेक, ता विपे ग्रसख्यात गुएा घटता द्रव्य दीजिए दै । ताके 
ऊपरि विञ्चेप घटता क्रम लोए द्रव्य दीजिए है । रसे अत काडकोत्करण का प्रथमादि 
समय विं द्रव्य देने का विधान हे । सो एेसे अत काडके की द्िचरम फालि का पृ्तन 
रूप जो सयोमी का द्विचरम समय तहा पर्यत तौ प्रैस ही विधान टं । वहुरि सयोगी 
क] अत समय विप तिनको ग्रत फालि का पतन हौ है । तहा तिस अत्त फालि के द्रव्य 
क उदथ निषेक प्रिषै स्तोक श्रर द्वितीयादि भ्रयोगी का अत समय सवधी पर्यत 
निषेकनि विपे अ्रसख्यात गुणा क्रम लीए द्भ्य दीजिए है । तहा विशेष दै सौ जानि 
लेना । असं सथोगी का अत समय विपे ्रघात्तियानि के म्रत काडक्र की श्रतं फालि का 
पतन श्रर योग कानिरोव प्रर सयोगं गुणस्थान को समाप्ति युगपत्‌ हौ दै । यतति 
उपरि गुणश्वेणी श्रर स्थिति भ्रनुमाग का घात न हो दहै । रव स्थिति गलन करि 
एक एफ समय विषे एक एक निषेक क्रम ते उदय सूप हो निर्जर है । सो समय 
समय ग्रसख्यात गृणा द्रव्य कौ निर्जरा प्रवते है । मैसै सयोग गुरस्थान का प्रू 


सुमाप्त भया । 
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सें काले जोगिनिणो, ताहे आउगसमा हि कम्माणि । 
तुरियं त समुच्छिण्णं, किरियं यदि श्रयोभिजिणो ॥६४६)। 


स्वे काले योगिजिनः, तत्र श्रायुष्कसमानि कर्माणि । 
तुरीयं तु समुच्छित्नक्रियं ध्यायति भ्रयोगिजिनः ।६४६।। 


टीका ~ ताके भ्रनतरि श्रपने काल विषे अ्रयोगी जिनदहो है! तहाभ्रायु 
समान तीन श्रचातियानि की स्थिति होरहै। सो श्रयोगी जिन, चौथा समुच्छिन्न 
क्रियानिवृत्ति नामा शुक्ल ध्यान कौ ध्यावं है.। सो समृच्छिन्न कहिए उच्छेद भई मन, 
वचन, काय की क्रिया श्र निवृत्ति जो प्रतिपात, ताकरि रहित यह ध्यान ह, ताते 
याका नाम साथ है । इहा भी ध्यान का उपचार पूर्वोक्त प्रकार जानना, जाते वस्तु 
वृत्ति करि एकाग्र चितानिरोध ध्यान का लक्षणरहै, सो केवली विषे सभवं नाही । 
समस्त श्रास्रव रहित केवली के अवशेष कमं निजराको कारण जो स्वात्मा विषे 
प्रवृत्ति, ताही का नाम ध्यान है, 


सीलेसि संपत्तो, णिखश्ढणिस्सेसश्रासश्रो जीवो । 
बधरयविप्पमुक्को, गयजोगो केवली होड ।।६४७॥। 


शीलेशत्वं संप्राप्तो, निरुद्धनिःशेषास्रवो जीवः । 
ब॑धरजोविप्रमुक्तः, गतयोगः केवली भेवति ।१६४५७।। 


टीका - गयाहै योग जाका असा श्रयोग केवली जीवं है, सो समस्त शील 
गृण का स्वामीपना होने तं शेलेश्य भ्रवस्थाको प्राप्त हो गया है । यद्यपि सयोगी 
जिन कौ समस्त शील गुण का स्वामीपना सभवे है, परतु योगनि का ्राञ्चव पाइणए 
है । ताते सकल सवर केन सभवनैते ताके शैलेश्य ग्रवस्था न सभवै है । प्रयोगी के 
योगास्रव भी न पाए है ताते सकल सवर होने ते ताके शैलेश्य ग्रवस्था सभवै है । 
बहुरि सो म्रयोगी जीव निरोषे है, समस्त प्रास्तव जाने असा दै । बहुरि क्मबधषूपी 
रजकरि विप्रमुक्त कहिए रहित है । 


भावार्थं यहु ~ श्रयोगी जिन सर्वेथा निरास्रव निबंध भया है । 


बाहत्तरिपयडीभ्रो, दचरिमगे तेरसं च चरिमम््हि । 
भारणजलणेख कवलिय, सिद्धो सो होदि से काले ॥६४८॥ 
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बौद्ध तौ कहै जस दीपक का निर्वारा कहिए वुभना, तैसे प्रात्मा का स्कथ 
सतानका नाण होनेते जो प्रभाव होना, सो निर्वाण है, ताकौ किए है- 


जहा मूल वस्तु कानाणश होइ तौ ताके प्रथि उपाय काहू क करिए? ज्ञानी 
तौ प्रपुवं लामके ग्रथि उपाय करे ताते ्रभाव मात्र मोक्ष कहना युक्त नाही । 


वहुरि योगमतवाला करै हं-बुद्धि, सुख, दू ख, इच्छा, द प, प्रयत्न, धर्म, अधरम, 
सस्कार ए नव म्रात्मा के गुण ह, तिनका नाश, सोद मोक्ष ह । ताकौ भी तिस पूर्वोक्त 
वचन ही करि निराकरण-समाघान कीया । जहा विशेषरूप गृणनि का श्रभाव भया, 
तहा श्रात्मवस्तु का अ्रभाव प्राया, सो बन नाही । 


बहुरि साख्यमतवाला कह है-दूरी भया है कार्यकारण सबध जाका ग्रैसाजो 

भ्रात्मा, ताकं बहुत सूता पुरुष की ज्यो प्रव्यक्त चैतन्यता रूप होना, सो निर्वि है । 

ताका भी पूर्वोक्त वचन करि निराकरण भया । इहा भी भ्रपना चैतन्य गुण था, सो 

उलटा श्रव्यक्त भया । श्रसं नाना प्रकार भ्रन्यथा प्ररूपे है | त्िनिका निराकरण जेन 
के न्यायशास्त्रति मेँ कीया है, सो जानना" 


मोक्ष अ्रवस्था कौ प्राप्त सिद्ध भगवानः ते निरतर अनत श्रतीद्रिय श्रानद 
कौ ग्रनुभवं हं । जाते इद्रिय मन करि किचित्‌ जानना होड श्रर कि निराकूलता होड 
तब ही प्रात्माभ्रापकौ सूखी मानैरहै। तौ जहा सर्वं का जानना भया श्रर सर्वथा 
निराकुलपना भया ततौ तह परम सुख कैसे नहो ह ? तीन लोक के तीन काल स॒बधी 
पृण्यवत जीवनि का सुख तं भी म्रनत गुणा सुख सिदढनि कं एक समय विषं हौ ह । 
जाते ससार विष सुख ्रेसे है जैसं महारोगी किचित्‌ रोग की हीनता भए ्रापकौ 
सुखी माने भरर सिद्धनि कं सुख भ्रैसे ह जैसे रोग रहित निराकूुल पुरुष सहज ही सुखी 
हे । श्रसं श्रनत सुख विराजमान सम्यक्त्वादि भ्रष्ट गुण सहित लोकाग्र विषै विराज- 
मान सिद्ध भगवानरहै, सो कल्याण कसो । 


या प्रकार बाहुबलि नामा मत्री करि पूजित जो माधवचद्र नामा आचार्य, 
ताकरि यततिवृषभ नामा आचाय जाका मूल कर्ता, वीरसेन श्राचायं टीका कर्ता श्रेसा 
धवल, जयधवल शास्त्र ताके ग्रनुसारि भपणासार ग्रथ कीया, ताके भ्रनुसारि इहा 
क्षपणा का वर्णन रूप जे लब्धिसार की गाथा, तिनका व्याख्यान कीया । 


ग्रव प्राचायं लन्धिमार शास्त्रकी समाप्ति करने विषै श्रपना नाम प्रगट 
करे है-- 
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बीरिदणंदिवच्छेरप्पसुदेणभयणंदिसिस्सेर । 
दंसणचरित्तलद्धी, सुस॒यिया णेमिचंदेर ।॥६५२॥ 
वीरेद्रनंदिवत्सेनात्पश्रुतेनाभयनंदिश्िष्येर । 
दशंनचारित्रलन्धिः सुसूत्रता नेभिचन्द्र ण ।६५२। 
टीका - नेमिचद्र श्राचायं करि इस लन्धिसार नाम शास्त्र विषे दशेन चारित्र 
की लब्धि, सो सुसूत्रिता कहिए भले प्रकार कही है । कंसा ह नेमिचद्र, वीरनदि श्र 
दुद्रनदि नामा प्राचां तिनिका वत्स है । ज्ञानदानकरि पोष्याहं { बहुरि अ्रभयनदि 
नामा भ्राचाये, तिनिका शिष्य हं । 
भ्रब भ्राचारयं श्रपने गुरु कौ नमस्कार रूप अंत मंगल करे है-- 
जस्स य पायपसाए, णणंतसंसारजलहिमुत्तिण्णो । 
वीरिदणंदिवच्छो, रमामि तं श्रमयणदिगुरु ।६५२॥ 
यस्य॒ च पादप्रसादेनानंतसंसारजलधिमुत्तीणंः । 
वीरेद्रनंदिवत्सो, नमामि तमभयनंविगुसम्‌ \\६५२\ 
रीका - वीरनंदि श्र इद्रनेदिका वत्सजो मै नैमिचद्र प्राचार्य, सो जाके 
चरणनि का प्रसाद करि प्रनत ससार समुद्रतं पार भया, तिस ्॒रभयनदिं नामा गुरु 
कौ म नमस्कार करौ हौ । 
रेस लब्धिसार नामा शास्त्र के जे गाथासूत्र, तिनका भ्रथं उपशम श्रेणी का 
व्याख्यान पर्यत संस्कृत टीका के अनुसारि श्र क्षपणा का व्यख्यान क्षपणासार के 
परनुसारि इहा श्रपनी बुद्धि माफिक मै कीया है । इहा जो चुक हद, ताकौ सम्यम्जञानी 
जीव शुंदध करियो । बहुरि इस शास्त्र का प्रभ्यरास ते दशन चारित्रकी लब्धिका 
स्वरूप जानि श्राप स्वरूप श्रद्धान भ्राचरण ते सम्यग्दशेन, चारित्र का धारक होड 
केवलज्ञान कौ पाइ सर्वं कर्मं कौ नाश कर उत्कृष्ट ज्ञानानदमय कृतकृत्य प्रवस्थारूप 
सिद्ध पद कौ प्राप्त होड । 
दोहा-सम्यण्दर्शन चरण के, कारण कर्ता कमं । 
फल भोक्ता मम देहु सब, श्रपनो श्रपनो घमं ।\ १।। 
| चौपाई 
मगल तच्वनि कौ भरद्धान, मंगल है एन सम्यग्न्ान ! 
संगल शुद्ध चरित्र श्रनूष इनके धारकं मंगलरूप ।\१।। 
इति श्रीलब्धिार-क्षपणासारव्याख्यान सपूणं । 
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दासप्तति प्रकृतयः द्िचरमके त्रयोदश च चरमे 
ध्यानज्वलनेन कवलितः सिद्धः स भवति स्वे काले 11६४८।। 
टीका ~ भ्रयोगी का काल पाच हस्व ्रक्षर जेते काल करि उच्चारण करि- 
ए तितना है \ तहा एक एक समय विषे एक एक निषेक गलन स्प जो ्रध स्थिति 
गलन ताकरि क्षीण हुई तिस काल का द्विचरम समय विषं बहत्तरि प्रकृति प्रर अत 
समय विषै तेरह्‌ प्रकृति शुक्लध्यान रूपी ज्वलन जो श्रग्नि, ताकरि कवलित कहिए 
ग्रासीभूतहो है । तहा भ्रनुदयरूप वेदनीय, देवगति, शरीर ५, बधन ५, सधात ५, 
सस्थान ६, अगोपाग ३, सहनन ६, वर्णादिक २०, देवगत्यानुपूर्वी, ग्रगृरुलघु, उपघात, 
परघात, उश्वास, म्रप्रशस्त॒प्रणस्त विहायोगति, भ्रपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, 
ग्रस्थिर, शुभ, ग्रशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दु स्वर, भ्रनादेय, भ्रयशस्कीति, निर्माण, नीच गोत्र 
ए बहत्तरि प्रकृति तौ द्विचरम विषे क्षय भई । बहुरि उदयरूप वेदनीय, मनुष्य श्रायुः 
मनुष्य गति, पचेद्री जाति, मनुष्यानुपुर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, ्रादेय, यशस्कीति 
तीर्थकर, उच्चगोत्र ए तेरह प्रकृति ग्रत समय विषे क्षय भई । असे क्षय करि भ्रनतर 
समय विषे सिद्ध हो है । जैसे कालिमा रहित शुद्ध सोना निष्पच्न हद, तैसे सवं कमं 
मल रहित कृतकृत्य दशारूप निष्पन्न श्रात्मा हो है । 
तिहुवरणसिहरेण मही, वित्थारे ्रटूठजोयणुदयधिरे । 
धवलच्छत्तायारे, मरणोहरे ईसिपन्भारे ॥६४६)। 
त्रिभुवनशिखरेण मही, विस्तारे ष्ट योजनान्युदयस्थिरा । 
धवलदछत्राकारा मनोहरा ईषत्प्रभारा 1६४९) 
टीका ~ सो जीव ऊध्वंगमन स्वभाव करि तीन लोक के शिखर विषं 

ईषत्प्राग्भार है नाम जाका असी जो श्राठवी पृथ्वी, ताके ऊपरि एक समय मात्र काल 
करि जाइ तनुत्रातवलय का अत विषै विराजमान होदै। कंसी है वह्‌ पृथ्वी? 
मनुष्य पृथ्वी के समान पैतालीस लाख योजन चौडी गोल श्राकार है । बहुरि भ्राठ 
योजन ऊची है । बहुरि स्थिर है 1 बहुरि श्वेत छत्र के ्राकारि दै, सो श्वेत वणं है । 
वीचि मे मोटी देहडे पतली त्रैसी है । बहुरि मनोहर है । यद्यपि ईषत्प्राग्मार नामा 
पृथ्वी घनोदधि-वातवलय पर्यत है, परतु इहा तिस पृथ्वी के बीचि पाइएदहैजो 
सिद्धशिला, ताकी श्रपेक्षा जैसा प्ररूपण कीया दै) घर्मास्तिकाय के अ्रभावतं तहा 
ते उपरि गमननदहोहै।तहादही चरमशरीर तं किचित्‌ उन प्राकार रूप जीव 
द्रव्य म्रनत ज्ञानानदमय विराजै हैँ । 
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पुञ्वण्ट्स्स तिजोगो, संतो खीरणो य पठमसुक्कं तु । 
बिदियं सुक्कं खीरणो इभिजोगो फायदे फाी ॥६५०॥ 
पूव॑ज्ञस्य त्रियोगः शांतः क्षीरश्च प्रथमशुक्लं तु । 
द्वितीयं शुक्लं क्षीण एकयोगो ध्यायति ध्यानी ।६५०।। 


टीका - गुक्लध्यानं च्यारि प्रकार है, तहा सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, व्युरतक्रिया- 
निवृति एदोऊ तो सयोगी प्रयोगी केवलीके हो है, ते पूरवे कहे । श्रर दोय शुक्लध्यान 
कौनकंहोहै? सो गाथामे व्णनन कीयाथा,सो श्रव इहा वर्णन करिए है- 


जो महामुनि पुरवेनि का ज्ञाता, तीन योगनि का धारक, उपशम श्रेणी वा क्षपक 
श्रेणीवर्ती सो परथक्त्व॒वितकं विचार नामा पहला शुक्लध्यान कौ ध्यावे है । बहुरि 
दूसरे शुक्लध्यान कौ क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती तीन योगनि विषे एक योगका 
धारक होई, सो ध्यावै है । इहा पृथक्त्व कहिए जुदा जुदा वितकं कहिए भावश्रुतज्ञान, 
ताकरि विचार कहिए भ्रथैव्यजन योगनिका सक्रमण॒, तहा श्रथं न ध्यावने योग्य 
रव्य वा गुण वा पर्याय, तिनका श्रर व्यजन श्रुत के शब्द, तिनका श्र योग मनवा 
वचन वा काय, तिनिका जो पलटना, सो विचार है । जैसे जिस ध्यान विषे प्रवृत्ति 
होई, सो पृथक्त्व ॒वितकं विचार जानना । बहुरि जहा एकत्व किए एकता लीए 
 वितकं कहिए भावश्रुत, ताकरि अविचार करिए जिस श्रथं कौ जिस श्रुत शाब्दं रूप 
जिस योग कौ प्रवृत्ति लीएं ध्यावै, ताकौ तैसे ही ध्यावै पलटना न होड, शरैस एकत्व 
विकर श्रविचार ध्यान विषे प्रवृत्ति जाननी । 
सो मे तिहुणमहियो, सिद्धो बुद्धो णिरंजणो रिच्चो । 
दिसदु बरणाणदंसरणचरितसुद्धि सभाहि च ।\६५१॥ 
स मे त्रिभुवनमहितः, सिद्धः बुद्धो निरंजनो नित्यः । 
दिशतु वरज्ञानदशंनचाररित्र्शुद्ध समाधि च ।\६५१॥ 
टीका - सो सिद्ध भगवान त्रिभुवन करि पूजित श्र बुद्ध कहिए सब क! 
साता श्रर निरंजन किए कमं रहित श्र नित्य किए विनाश रहित जैसा है, सो 
मूको उत्कृष्ट ज्ञान दशन चारित्र कौ शुद्धता प्रर समाधि कहिए श्रनुभव दशा वा 
सन्यास मरण, ताकौ चो प्राप्त करो । इहा सिद्धनि कं जो मोक्ष ग्रवस्था भई, ताकौ 
स्वरूप सर्वं कमं का सवा नाश तै सपुणं ग्रात्मस्वरूप की प्राप्ति रूप जानना । बहुरि 
भन्यमति श्रन्यथा कह है, सो न श्रद्धान्‌ करना । तहा-- 
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६६ 1 [| परिकर्माष्टक सम्बन्धौ प्रकरण 


चटाए एक स्थानीय पाच मे बिदी घटाए पाच ही रहै, दणस्थानीय पाचमे एक घटाए 
च्यारि रहै अंसं पेतालीस भए । बहुरि गुणकार विपे अक को बिदीकरि गुणे विदो 
होय । जैसे वीस कौ पाच करि गुशिए, तहा गुण्य के दुवा कौ पाच करि गुणे दश 
भए । बहुरि विदी कौ पाच करि गृणे, बिदी ही भईश्रेसं सौ भए ।, 


बहुरि अक कौ विदी काभाग दीए खहर कहिए । जाते जँसे-जसं भागहार 
घटता होड, तैसं-तेसं लब्धराशि बधती होड । जसं दण कौ एक काछरा भाग काभाग 
दिए सारि होइ, एक का वीसवा भाग का भाग दीए दोय सं होय, सो विदी शूग्यरूपं, 
ताका भाग दीए फलका प्रमाण श्रवक्तव्यहै। याका हार विदीदै, इतनादही क्य 
जाए । बहुरी विदी का वगंघन, वर्गमूल, घनमूल विषे गुणकारादिवत्‌ विदीहीहोहै। 


भैस लौकिक गरित श्रपेक्षा परिकमष्टिक का विधान कल्या । 


बहुरि ग्रलौकरिक गणित श्रपेक्षा विघान दैः सो सातिशय ज्ञानगम्य है । जातं 
तहा श्रकादिक का श्रनूक्रम व्यक्तरूप १ नाही है । तहा कही तौ संकलनादि होते जो 
प्रमाण भया ताका नाम कहिए है । जसं उत्कृष्ट श्रसस्यतिासंख्यात विषे एक जोड जघन्यं 
परीतानत होड, (जघन्य परीतानत मे एक घटाए उक्करष्ट श्रसख्यातासख्यात होइ) २ 
प्रर जघन्य परीतासख्यात विषे एक घटाए उत्कृष्ट संख्यात होड ॥ पल्य कौ दशंकोडा- 
कोडि करि गुणे सागर होई जगत्‌ भ्रेणी कू सात का भागं दीए राज्‌ होड जघन्य युक्ता- 
सख्यात का वगं कोए जघन्य प्रसंल्यातासस्यात होई । सूच्यगुल काः घन कये घनागुल 
होड । प्रतरागुल का वगमूल ग्रहे सूच्यगुल होई ¦ लोक का घनमूल ग्रहे जगत्‌ श्रेी 
होइ, इत्यादि जानना । 


बहुरि कही सकलनादि होते जो प्रमाण भया, ताका नामन कदिए है, सकल- 
नादिरूप ही कथन कहिए है । जातं सवं संख्यात, श्रसख्यातः, श्रनतनि के मेदनि का 
नाम वक्तव्यरूप नाही है । जैसे जीवराशि करि श्रधिक पुद्गलराशि कहिए वा सिद्ध 
राशि करि हीन जीवराशि किए, वा प्रसख्यात गृणा लोक कहिए वा सख्यात प्रतरा- 
गुल करि भाजित जगत्प्रतर कहिए, वा पल्य का वे कहिए, वा पत्य का घन कहिए, 
वौ केवलज्ञान का वर्गमूल कहिए, वा प्रकाशं प्रदेशराशि का घनमूल कहिए, इत्यादि 


1 
यरि 


श घप्रति वक्तव्यरूप' एेसा पाठ है। 
“२. यह वाक्य सिफं छप प्रति मे है, हस्तलिसितं वहे प्रतियो मे नही है । 


सम्यन्ञानचन्द्िका पीठिका | [ ६७ 


जानना । बहुरि अ्रलौकिक मान की सहनानी स्थापि, तिनके लिखने काः वा तहा संक- 
लनादि होते लिखने काजो विघानरहै, सो प्रागे सदुष्टि प्रधिकार चिषे वंन करेगे, तहां 
ते जानना । बहुरि तहां ही लौकिक मान कामी लिखने कावा तहा सकलनादि होते 
लिखने काजो विधानदहै, सो वर्णन करेगे । इहा लिख ग्रन्थ विषै प्रवेश करते ही 
शिष्यति कौ कठिनता भासती, तह भ्ररुचि होती, ताते इहा न लिखिए है । उदाहरण 
मात्र इतना ही इहा भी जानना, जो सकलन विषे तौ श्रधिक राशि कौ ऊपरि लिखना 
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(कण म्‌ = ज विषै < 
जसं पच भ्रधिक सहस्र १००० असे लिखने । व्यवकलन विषे हीन राशि कौ ऊपरि 


८ ५ ब्द + = दे 
लिखि तहा पृचछंडीकासा श्राकार करि विद दीजिए जैसं पच हीन सहस्र १००० श्रैसे 
लिखिए । गुणकार विषे गुण्य के ्रागै गुणक कौ लिखिए ) जैसे पचगुणां सहस्र 
१००००९५ श्रेसे लिखिए ! भागहर विषै भाज्य के नीचै भाजक कौ लिखिए । जैसे 


पाच करि भाजित सहस । ५. जैसे लिखिए । वगे विषं राशि कौ दोय बार बरावर 
मौडिए । जैस पाचका वे कौ ५८५ जैसे लिखिए । धन विषै राशि कौ तीन बार 
वरावरि माडिए । जैसे पाच का घन कौ ५८९५१९५ जस लिखिए । वगंमूल-वनमूलः 
विषं वगेरूप-वनरूप राशि के भ्रागै मूल की सहनानी करनी । जैसे पचीस का व्मूलः 
कों “२५ व० मू्‌०"" असे लिखिए । एक सौ पचीस का घनमूल कौ “१२५ घ० मू" 
ओसं लिखिए । असे अनेक प्रकार लिखने का विधान है । सं परिकर्माष्टक का 
व्याख्यान कीया सो जानना । 


बहुरि तैराशिक का जहा-तहा प्रयोजन जानि स्वरूप मात्र किए है । तहा 
तीन राशिहोहै- प्रमाण फल, इच्छा। तहाजिस विवक्षित प्रमाण करिजो 
फल प्राप्त होइ, सो प्रमाणराशि श्र फलराशि जाननी । बहुरि श्रपना इच्छित प्रमाण 
होड, सो इच्छा राशि जाननी । तहा फल कौ इच्छा करि गुणि, प्रमाण का भागदीए 
पना इच्छित प्रमाण करि प्राप्त जो फल, ताका प्रमाण ग्रावै है, इसका नाम लब्ध 
है । इहा प्रमाण भरर इच्छा १ की एकजाति जाननी । बहुरि फल भ्र लब्ध की एक 
जाति जाननी । इहा उदाहरण जैसे पाच स्पैया का सात मरा ग्रन्न श्रावै तौ सात 
रपेया का केता अन्न भ्रावै असं त्रैराशिक कीया ! इहा प्रमाण राशि पाच, फल राशि 
सात, इच्छा राशि सात, तहा फलकरि इच्छा कौ गुणि प्रमाण का भाग दीए गुणचास 


2 छप प्रति “इच्चा' शब्द मौर ग्रन्य हस्तलिचित प्रतियो मे "फल" शब्द है 





६८ | [ परिकर्माष्टक सम्बन्धौ प्रकरणा 


का पाचवा भाग माच लव्ध प्रमाण श्राया । ताका नवे मणा भ्र च्यारिमणका 
पाचवा भाग सात्र लन्धराणि भया । 


जैसे ही चह सै श्राठ (६०८) सिद्ध छह महीना श्राठ समय विषं होड, तौ 
सवं सिद्ध केते काल मे होड, ओैसे त्रैराशिक करिए, तहा प्रमाण राशि छह से प्राठ, 
भ्र फलराशि छह मास भ्राठ समयनि की सख्यात श्रावली, इच्छा राशि सिद्धराशि । 
तहा फल करि इच्छाकौ गुरि, प्रमाण काभाग दीए लव्धराशि सख्यात प्रावली करि 
गुणित सिद्ध राशि मात्र श्रतीत काल का प्रमाण प्राव है । अंसं ही न्यत्र जानना। 


बहुरि केतेइक गणितनि का कथन प्रागे इस शास्त्र विषं जहा प्रयोजन 
ग्रावेगा तहा कहिएगा । जैसे श्रेणीः व्यवहार का कथन गुणस्थानाधिकार विषे करणनि 
का कथन करते कहिएगा । बहुरि एक बार, दोय वार भ्रादि सकलन का कथन ज्ञानाः 
धिकार विषै पर्यायसमासन्ञान का कथन करते कहिएगा  वहुरि गोल श्रादि क्षेत्र 
व्यवहार का कथन जीवस्मासादिक प्रधिकारनि विषे कटिएगा । असेही ओ्रौरभी 
गणितनि का जहा प्रयोजन होदगा तहा ही कथन करिएगा सो जानना । वहुरि ्रन्नात 
राशि ल्यावने का विधान वा सुवर्णगणित श्रादि गरित्तनि का इहा प्रयोजन नाही, 
ताते तिनका इहा कथन न करिए है । असं गणित का कथन किया । ताकौ यादि 
राखि जहा प्रयोजन हद्‌, तहा यथार्थरूप जानना । बहुरि जैस ही इस शास्त्र विषं 
करणसूत्रनि का, वा केई सज्ञानि का वा केई श्रथनि का स्वरूप एकं वार जहा क्या 
होई, तहाते यादि राखि, तिनका जहा प्रयोजन भ्रावे, तहा तंसा ही स्वरूप जानना । 


या प्रकार श्रीगोम्मटसार शास्त्र कौ सम्यग्ानचच्िका नामा 
भाषाटीका विषे पीरिका समाप्त भई । 


श्राचाय॑प्रवर श्रीमन्नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्र्वति विरचित 


लब्धिखार 


सम्यवज्ञानयन्द्रिक्ा 
भाषाटीका सहित 


। मंगलाचरण ॥ 
सम्यग्दशेनचरनगुन पाय कूक्मं खिपाय । 


केवलज्ञान उपाय प्रभु भए भजौ शिवराय ।।१। 


जिनवानीके ज्ञान ते होत तत्व श्चद्धान । 
चरण धारि केवल लहै पावै पद निरवान ।२।। 


नेमिचन्द श्रात्हादकर माधवचन्द प्रधान । 
नमौ जास उज्जास ते जाने निजगुण थान ।।३॥। 


लन्धिसार कौ पायके करिकं क्षपणासार । 
हो दै प्रवचनसार सौ समयसार भ्रविकार 11४} 
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अंसं मगलाचरण करि लव्धिसार के सूत्रनि का भाषा रूप व्याख्यान करिए 
है; त्ाका प्रयोजन कहा ? सो कहिए है - 

श्रीमद्‌ गोम्मटसार शास्त्र विषे जीवकाड कर्मकाड भ्रधिकारनि करि जीव श्रर 
कमं का स्वरूप प्रगट कीया, ताकौ यथाथं जानि मोक्षमागं विपे प्रवतना । जाते 
श्रात्महित मोक्ष है, तिसही के ग्रथि विवेकी जीवनि का उपायहै। सो मोक्षमार्गं 
सम्यग्दशेन, सम्यक्चारित्र है, सम्यगन्ञान भी मोक्षमागं है, सो सम्यग्दशेन का सह- 
कारी ही जानना । तहा सम्यग्दशेन तीन प्रकार है ग्रौपशमिक, क्षायोपशमिक, 
क्षायिक । बहुरि सम्यक्चारित्र दोय प्रकार - देश चारित्र, सकलचारित्र । तहा देण 
चारित्रतौ क्षायोपशमिकहीहै। श्रर सकलचारित्र तीन प्रकार है क्षायोपशमिक, 
प्रोपशमिक, क्षायिक । 

सो असे सम्यग्दशेन सम्यक्चारित्र की लन्धि भए केवलज्ञान कौ पाद्‌ 
तहा सयोगी श्रयोगी जिन होड, सिद्ध पदकौप्राप्तहोदहै। 


सो इनि सबनि का स्वरूप नीकं जान्या चाहिए, जाते एई श्रात्मा के प्रयोजन 

भूत कायं है, ताते इनिकौ होते पूर्वे भए कमेनि के बध, उदय, सत्त्व की कंसी-कंसी 
ग्रवस्थाहोहै ्रर जीव का परिणमन केस-केसंहो है? इत्यादि विशेष जानना युक्त 
है । बहुरि याकौ जाने चौदह गुणस्थाननि का भी स्वरूप विशेषपने नीके जानिए है । 
श्र जीव कर्मादि की सर्वं चर्चानि विषे गुरस्थाननि की चर्चा प्रधान है, ताते इहा तिन 
श्रौपणमिक सम्यक्त्व ्रादि का वणेन अ्रवश्य करना"असा प्रयोजन विचारि उद्यम कीया। 
तब हम यत्रादि रचना सहित लब्धिसार नाम शास्त्र कामूल गाथानि का एक पुस्तक 
देख्या , तहा तिन भ्रौपशमिक सम्यक्त्वादिकनि का विशेष वणेन जानि, तिनि गाथानि का 
भाषारूप व्याख्यान करने का विचार भया । बहुरि लन्धिसार की टीका के पुस्तक देखे, 
तहा ग्रौपशमिक चारित्र का वर्णन परयत गाथानिही की सस्कृत टीका करि समाप्त 
~ करी । प्रवशेष क्षायिक चारित्रादिक का वणेन रूप गाथानि की सस्कृत टीका नाही । 
एक क्षपरणासार नामा जुदा ग्रथ, शास्त्र ताके पस्तकं देखे, तहा गाथा तौ नाही 
सस्केत धारासू्पही क्षायिक चारित्रादिक का वणेन, सो याके भ्रथंकाग्रर 
ग्रवशेष लबल्धिसार की गाथानि के प्रथं का प्रयोजन समानसा देख्या, सो असं 

यह्‌ विचार कीया, जौ श्रौपशमिक चारित्र पर्यत गाथानि का व्याख्यान तौ 


सम्यज्ञानचन्दिका भाषाटीका | [ ७१ 


सस्रत दीका के भ्रनसारि करना । अरर स्रवशेष गाथानि का व्याख्यान क्षपणासार 
के अ्नुसारि करना, सो अस प्रनुसार लीए लव्धिसार की गाथानि का सक्षेप प्रथं 
इहां लिखिए है । विस्तार होने के भए ते विशेष नाही लिखिएहै। वा कोई किनि 
मर्थ मेरी समिय नीकेन श्रावनेतेदइहान लिखिएदै, सो सस्त टीकावा 
क्षपणाकसषार ते जानियो । 


वहुरि प्रेस व्याख्यान करते कही चूक होड, बुद्धि की मदता ते नन्यथा 
लिखो, तहा विशेषन्ञानी सवारि शुद्ध करियो; जाते श्रथ तौ गभीरदै श्र बुद्धि 
मेरी तुच्छहै, ताते कही चूक भी पर । अंसे विचारि करि इस भाषा करने 
काप्रारभ कीजिएहि। तहा प्रथम केते इक प्रथं वा सज्ञा विशेष दिवादइएदै। 
जिनिकौ जाने ग्रामे तिनिका व्ण॑न जहा भ्रावै तहा इनिकौ यादि करि नीके अ्रथेज्ञानौ 
होइ । तहा इस शास्त्र विपे दश करणनि का विशेप प्रयोजन है, ताते प्रथम इनिका 
स्वरूप कहिए है - 


कर्मनि की दश श्रवस्था है-शवध, २ सत्त्व, ३ उदय, ४ उदीरणा, ५ उत्कपण, 
दग्रपकर्षण, ७ सक्रमण, ठ उपशम, € निधत्ति, १० निकाचनाए दश करणै । सो 
इनिका स्वरूप गोम्मटसार का केमेकांड विप दश करण चूलिका नामा ्रचिकार दहै, 
तहो कहया हे, सो जानना । इहा भी प्रयोजन जानि किच. लिखिए दै-- 


तहा नवीन पुद्गलनि का कर्मरूप श्रात्मा कं सम्बन्ध होना ताका नाम वन्ध 
हे। सोच्यारि प्रकारै, १ प्रकृति वध, र प्रदेण वध, ३ स्थिति वध, ४ ्ननुभाग वध । 


तहा कर्मरूप होने योग्य जे कार्मारा वगेंणास्प पुद्गल, तिनिका ज्ञानावर- 
णादि मूलप्रकृति वा तिनकी उत्तरप्रकृतिरुप परिणमना, सौ प्रकृत्तिवंध है । तहा 
जती प्रकूतिनि का जहा वव सभवे तहा तितना प्रकृतिवध जानना । 


वहुरि तिनि प्रकृतिरूप जितनी पुद्गल परमाणू परिणमी तिनिका प्रमाणल्प 
परदेण वधै, जाते इहा प्रदे नाम पुद्गल परमाणू काद, सो ग्रभव्य रागि तै 
ग्रनन्त गृणा असा जो सिदरागि के अनन्तवा भागमात्र प्रमाण तित प्रमाग्‌ा मात्र पर- 
माण मिलि एक कार्माण वगेखाहोदहै। श्र तितनी ही वर्गणा मिलि एक समय- 
प्रवद्रहो ट । इतनी परमाणू सम्य समय व्ि कर्मस्प होड एकः जीवकं वधे, ताते 
याका नाम समयप्रवद्धदै। सो यहु सामान्य प्रमाण दहै । विेप योगनि की श्रधिक 
हीनता के प्रनुसारि समयप्रवद्ध विपे परमाणूनिकी प्रचिक हीनता जाननी । व्रहुरि 
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एक समय विषे ग्रहा हुवा जो समयप्रबद्ध सो यथासम्भव मूल प्रकृति वा उत्तर 
प्रकृतिरूप परिणमे तहा तिन प्रकृत्तिनि के परमाणूनि के विभाग का विधान गौम्मट- 
सार का बध, सत्त्व, उदय अधिकार विषे प्रदेश बध का व्यास्यान करते कट्या है सो 
जानना । सो जिस प्रकृति कं जितनी परमाणू बट मे श्रावं तिस प्रकृति का तितने 
परमाणूनि का समूह मात्र समय प्रवद्ध जानना । 


बहुरि जे परमाण्‌ प्रकृतिरूप वधी ते परमाणू तिस रूप इतना काल रहसी 
असा बध होते स्थिति का प्रमाण होना, सो स्थिति वधदहै। 


तहा एक समय विषजो स्थितिवध भया, ता विपे बध समयते लगाय 
प्राबाधाकाल पर्यंत तौ तहा बधी हुई परमाणूनि के उदय श्रावने योग्यपने का भ्रभाव 
है; ताते तहा निषेक रचना है नाही । तके पीठ प्रथम समय तं लगाई बंधी हुई 
स्थिति का श्रन्त समय पर्यत एक एके समय विषे एक एक निषेकं उदय श्रावने योग्य 
हो है । ताते प्रथम निषेक की स्थिति एक समय ग्रधिक श्राबाधाकाल मात्र है। 
दवितीय निषेक की स्थिति दोय समय भ्रधिक प्राबाधाकाल माच्रहै । अंसेक्रमतं 
द्िचरम निषेक की स्थिति एक समय घाटि स्थितिवघ प्रमाण है । ग्न्त निषेक की 
स्थिति सम्पूणं स्थितिबध प्रमाण दहै । 


जैसे मोह की सत्तर कोडाकोडी सागर की स्थिति बधी, तहा सात हजार वषं 
का श्रावाधाकाल है श्रर प्रथम निषेक की स्थिति एक समय श्रधिक सात हजार वषं 
है । द्वितीयादि निषेकनि की क्रम ते एक एक समय श्रधिक होइ, ्रन्त निषेक की 
सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाणा स्थिति जाननी असेही श्रायु विना सात क्मेनिका 
विधानदहै। बहुरि भ्रायुका स्थिति बध विषे प्रावाधाकाल नाही गिनिएहै, जातं 
ताका ्रावाधाकाल पूवं पर्याय विषे ही व्यतीत हो है । तहा तिस श्रायु के उदय हीने 
योग्यपना का श्रभाव दहै, ताते रायु का प्रथम निषेक की स्थित्ति एक समय, द्ितीय 
निषेक की दोय समय असे क्रम ते श्रन्त निषेक की सम्पण स्थितिनध मात्र स्थिति 
जाननी । असं एक समय विषे बधी जो स्थित्ति तिहि विषे विशेष जानना । बहुरि 
सामान्यपने जो अत निषेक की स्थिति तिस प्रमाण रहै तहा स्थित्तिवध किए हैः 
जातं सामान्य कथन विषे उत्कृष्ट का ग्रहण कीजिए है 


बहुरि एक समय विषे बध्या जो प्रकृति का समयमप्रवद्ध, ताके परिमाणूनि 
विषै प्रथमादि निषेकनि का कंसं विभागहौदहै? 
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ताके जानने कौ गोम्मटसार विषे कर्मकाड का कर्म॑स्थिति रचना सद्धाव 
नामा अतकाजो प्रधिकार, तहा द्रव्यस्थिति, गुणहानि, नाना गुणहानि, भ्रन्योन्या- 
भ्यस्त राशि, दो गुणहानि का प्रमाण कहि तहा विधान कल्या है, सो जानना । इहां 
भी श्रागे सक्षेपसा विधान कहिएगा । बहुरि इनि प्रथमादि निषेकनि की रचना उपरि 
उपरि लिखिए है जे ताते प्रथमादि पहले, निषेकनि कौ नीचे के निषेक किए है ्रर 
पिद्धले निषेकनि कौ उपरिक निषेक किए है असा जानना । 


बहुरि जैसे भाजनादि निमित्त ते पृष्पादिक दहै, ते मदिरा रूप परिणमे, तिनमें 
गरेसी शक्तिहोरै जो भक्षणकाल विषे हीनाधिकं विशेष लीए पुरुष कौ उन्मत्तता 
करे तेसं रागादि निभित्तते पुद्गल है, ते कर्मरूप परिणमे, तिनमे भ्रसी श्क्तिहौहै 
जे उदयकाल विषं हीनाधिकं विशेष लीए जीव कं ज्ञान श्राच्छादनादि करं । असे बध 
होते शक्ति का होना, ताका नाम अ्रनुभाग बधदहै। तहा एक प्रकृति के एक समय 
विषे बधे जे परमाणू, तिन विषे नाना प्रकार श््तिहौो है सो कहिए है - 


शक्ति का प्रविभाग गश, ताका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है} बहुरि तिनके 
समूह्‌ करि शुक्त जो एक परमाणू, ताका नाम वे है । बहुरि समान श्रविभाग प्रति- 
च्छेद युक्त जे व, तिनके समूह कानाम व्गंणादहै। तहा स्तोक अनुभाग युक्त 
परमाणू का नाम जघन्य वगं है । तिनके समूह का नाम जघन्य वगणा है । बहुरि 
जघन्य वगं ते एके अधिक अविभाग प्रतिच्छेद युक्त जे वं, तिनके समूह्‌ का नाम 
दवितीय वगंणा है । असे क्रम ते एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद श्रधिक वेनि का समूह्‌ 
रूप व्गेणा यावत्‌ होइ तावत्‌ तिन वगंणानि के समूह का नाम जघन्य स्पर्धक है । 
बहुरि जघन्य वगे ते दणा प्रविभाग प्रतिच्छेद युक्त वेनि का समूह्‌ रूप द्वितीय 
स्पधेक की प्रथम वगेणाहोह। बहुरि ताके उपरि एक-एक भअ्रविभाग प्रतिच्छेद 
ग्रधिक क्रम लीएु जे वं, तिनिका समूहरूप वगणा यावत्‌ होइ तावत्‌ तिनि वर्गंणाति 
का समूहरूप द्वितीय स्पधेकहो है) असं ही तृतीय चतुर्थादि स्पर्धक कौ प्रथम वगणा 
के वगं विषे तौ जघन्य स्पर्वेक ते तिगुणे, चौगुणे प्रादि श्रविभाग प्रतिच्छेद जानने । 
बहुरि इहा सवं परमाणूनि का प्रमाण उपरि पूर्वोक्तं एक-एक अ्रधिक का क्रम जानना } 
सो असा विधान यावत्‌ सवे परमाणू सपुणं होई तावत्‌ जानना । बहुरि इहा सर्वं 
परमाणूनि का प्रमाण मात्रतौद्रव्यहै न्नर वर्गंणानि का प्रमाण मात्र अनत प्रमाण 
लीए स्थिति ह श्र श्रनुभाग स्रबधी यथासभव श्रनते प्रमाण लीएु गुणहानि श्ररनाना 
गृणहानि प्रर भअ्न्योन्याभ्यस्त राशि श्र दो गुणहानिदै। सो इनिकौ स्थापि, तहां 
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"दिवडढगुखहाणि भाजिदे पढमा' इत्यादि प्रागे कहिए है सो विधान, ताते प्रथमादि 
गुणहानिनि की प्रथमादि वगंणानि विषे वगेनि का प्रमाण ल्यावना । असी वगणा 
एक स्पर्धक विषं जितनी पादए, ताका नाम एक स्पर्धक वगणा शलाका है । वहुरि 
एक गुणहानि विषे जेता स्पधेक पाइए, ताका नाम एक गुणहानि स्पधंक शलाका है । 
ग्रसं भ्रविभाग प्रतिच्छेदनि का समूह्‌ वगं है । वगंनि का समूह वर्गणा है । वगंणानि 
का समूह्‌ स्पधंक है । स्पधंकनि का समूह गुणहानि है । गुणहानि का प्रमाण सोई 
नाना गृणहानि है, असा जानना । सो यहु कथन गोम्मटसार विषे भी है तथा इहा 
भी भ्रागे नीके कहिएगा । 


बहुरि इन प्रथमादि स्पधंकनि की रचना उपरि उपरि करिए है ताते प्रथमादि 
पहिले स्पधंकनि कौ नीचले स्पधैक कहिए । श्र पिच्ले स्पधंकनि कौ ऊपरले स्पर्धक 
कहिए । बहुरि पूर्वोक्त विधान ते प्रथमादि स्पर्धकनि विषे क्रम ते परमाणुनिका 
प्रमाण तौ घटता घटता है श्र श्रनुभाग बधता-वधता है । तहा प्रथमादि सवे स्पध 
कनि का च्यारि विभाग करिएहै, ते घातियानिं कातौ लत्ता, दारू, भ्रस्थि, रेल 
समान भ्रर ग्रप्रशस्त श्रघातियानि का निब, काजीर, विष, हलाहल समान श्र प्रशस्त 
श्रघात्तियानि का गुड, खड, शकरा, ्रमृत समान च्यारि भाग जानने } 


बहुरि घातियानि विषे लता भागके श्र केतादक दारु भाग के स्पर्धक 
देशघाती हँ । अवशेष सवैधाती है । सो विशेष श्रागे भ्रावेगा असे अ्नुभाग विषं 
विशेष है । सो स्थिति सबधी एक एक निषेक के परमाणूनि विषे श्रेसा भ्रनुभाग का 
विशेष पाइए है । जैसे स्थिति के पहिले निषेक पहले उदय श्रावं, पिद्धले पीले उदय 
भ्रावे तैसे भ्नुभाग के पहिले स्पधेक पहिले उदय भ्रावने का पिद्धले स्पर्धक पीले उदय 
ध्रावने का नियम नाही है । बहुरि सामान्यपन जहा जो उक्कृष्ट श्रनुभाग पाए सोई 
तहा श्नूभाग बध का प्रमाण कहिए है । भ्रैसे बध का स्वरूप कल्या । 


बहुरि श्रनेक समयनि विषे बधे हुए कर्मनि का विवक्षित कालादिक विषं 
जीव के श्रस्तित्व ताका नाम स्वह, सो च्यारि प्रकार प्रकृति सत्त्व, प्रदेश सत्त्व 
स्थिति सत्व, भ्रनुभाग सत्त्व । 


तहा अनेक समयनि विषे बधो जो ज्ञानावरणादिक मूल प्रकृति वा तिनको 
उत्तर प्रकृति, तिनिका जो श्रस्तित्व, सो प्रकृति सत्व है । 
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बहुरि तिनि प्रकृतिरूप परिणमी असे जे अनेक समयनि विषे ग्रही हुई पुद्गल 
परमाणू, तिनिका भ्रस्तित्व, सो प्रदेशसत्व है, सो समय-समय विषे एक एक समय- 
प्रबद्ध ग्रहे तिनके पूर्वोक्त प्रकार एक एक निषेक क्रम ते निजेरे, तहा जिनि समय 
प्रवद्धनि के सवं निषेक गले, तिनिकातौ भ्रस्तित्व र्याही नाही) बहुरि कोद 
समयप्रबद्ध का भ्रन्य निषेक गलि एक निषेक प्रवेष रह्या, कोई के भ्नन्य निषेक 
गलि दोय निपेक भ्रवशेष रहै, असे क्रम ते जाका एक निषेक गल्या ताके तिस विना 
स्वं निषेक प्रवेष रै है । जाका कोई निषेक न गल्या, ताके सवं ही निषेक 
ग्रवशेष रहे, जैसे श्रवशेप रहे समस्त निषेक, तिनके परमाणूनि का मिल्या हवा प्रमाण 
किचित्‌ ऊन उयोढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाणहै, सो याका विधान 
गोम्मटसार का कर्मस्थिति रचना सद्भाव भ्रधिकार विषे त्रिकोण रचना करि 
दिखाया है, सो जानना । ग्रसं इनि परमाणूनि का श्रस्तित्व, सो प्रदेशसत्व जानना । 


इहा जो एकं प्रकृति की विवक्षा होड तौ एक प्रकृति सबधी समयप्रबद्ध ग्रहण 
करना । जो स्व प्रकृति की विवक्षा होड तौ सर्वं प्रकृति सबधी समयप्रबद्ध जानना । 


बहुरि तिनि भ्ननेक समयनि विषे बधी प्रकृतिनि कौ स्थिति, ताका नाम 
स्थितिसत्व है । तहा तिनि प्रकृतिनि का जिस समयप्रबद्ध का एक निषेक श्रवशेष 
रह्या, ताकी एक समय कौ स्थिति है, जाका दोय निषेक श्रवशेष रहे ताके प्रथम 
निषेक की एक समय श्र दवितीय निषेक की दोय समय स्थिति है । ग्रसे क्रमते जाका 
एक हू निषेक न गल्या ताकी प्रथमादि निषेकनि की एक, दोय भ्रादि समयनि करि 
प्रधिक श्रावाधाकाल मात्र स्थिति का क्रम करि तहा अत निषेक की सपू्णं स्थिति 
वधमात्र स्थिति है । इहा सत्व विषं भ्रनेकं समयप्रवद्धनि के एक समय विषे उदय 
ग्रावने योग्य श्रनेक निपेक मिले जो होड, सो एक निषेक जानना । सो इनि विषं 
परमाणूनि का प्रमाणा प्रागे कहेगे । बहुरि सामान्यपनै जो एक प्रकृति की विवक्षा 
होइ तौ ताके पहिले वध्या वा पी वध्या समयप्रबदनि विष जाके बहुत निषेक 
सत्ता विषे पाए, तिस समयप्रवद्ध के अत का निपेक की जेती स्थिति तिस प्रमाण 
स्थितिसत्व कहना । श्र सवं प्रकृति को विवक्षा होई तौ जिस प्रकृति का समयप्रवद्ध 
कै अत निपेक कौ वहूत स्थिति होड, ताका अतत निपेक की स्थिति प्रमाण स्थिति 
सत्व कहना । 

वहुरि तिन अनेक समयनि विपे वधी जे प्रकृति, तिनिका जो अ्ननुभाग सत्ता 
खूप, ताका नाम प्ननुमाग सत है । तहा एक समय विपे उदय ्रावने योग्य श्रनेक 
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समयप्रबद्धनि के निषेक भिलि भया सत्ता सवबधी एक निषेक, ताके परमाणूनि विषे 
भ्रथवा भ्रनेक समयनि विषे बंधे समयप्रबद्धनि के गले पी भ्रवशेष निषेक रहै, तिन 
सवबनि के परमाणूनि विषे पूर्वोक्त प्रकार प्रविभाग प्रतिच्छेद, वे, वगणा, स्पधंकरूप 
भ्रनुभाग का विशेष जानना । तहा परमाणृनि का प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार ल्यावना । 
बहुरि सामान्यपने तहा पूर्वोक्त च्यारि प्रकार श्रनुभागका ग्रहण जानना । असं 
सत्त्वनि का निरूपण कीया । 


बहुरि कर्मनि का भ्रपने काल भ्राए फल देनेरूप होई खिरने कौ सन्मुख होना 
सो उदयहै, सोच्यारि प्रकार प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय, भ्रनुभाग- 
उदय । 

तहा यथासमव मूल प्रकृति वा उत्तर प्रकृति का फल देनेरूप उदय भ्रावना, 
सो प्रकृति उदय है । 

बहुरि तिस उदयरूप प्रकृति केजे परमाणू खिरने कौ सन्मुख होई उदय 
ग्राव, सो प्रदेश उदय है । 


तहा भ्रनेके समयनि विषे बधे समयप्रबद्धनति का तिस विवक्षित एक समय 
विषे उदय श्रावने योग्य जे निषेक, तिन सब निषेकनि के परमाणू, तिस विवक्षित 
एक समय विषे उदयहो है, सो कहिए है । 


जिस समयप्रवद्ध का एकह निषेक न गत्या, ताका प्रथम निषेक उदय हौ है। 
जाका प्रथम निषेक पूर्वं गल्या, ताका द्वितीय निषेक तहा उदयहौोहै। अंसेक्रमतं 
जाके दोय निषेक श्रवशेष रहै ताका तहा उपात निषेक उदयहोहै। जाका एक 
निषेक ही श्रवशेष रह्या, ताका सोई अत निषेक तहा उदयहो है । भ्रैसे सवं निषेक 
भिलि एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणूनि का उदय हो है । बहुरि तहा उदीरणा, उत्क- 
षण, श्रपकषेण भ्रादि कावश ते विशेषै सो कहिए है। 


जो उपरले-नीचले श्नन्य समयनि विषे उदय श्रावने योग्य निषेकनि के पर- 
माण्‌, तिस विवक्षित समय विषे उदय भ्रावने योग्य निषेकनि विषे मिलाया होई ती 
ते परमाणु भीतिनदही की साधि तिसही समय विषे उदयहोरहै। 

जैसे अक सदृष्टि करि तरेसठि सं परमाण्‌ तौ तिस विवक्षित समय उदय 
ग्रावने योग्य निषेकनि के ये प्रर हजार परमाणू श्रन्थ निषेकनि के तहा भिलाएती 
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तहा तिहूत्तरि सै परमाणूनि का उवयहौोदहै। असे ही तिस समय विषे उदय भ्रावने 
योग्य निषेक, तिनिके परमाणू श्रन्य निषेकनि विषं मिलाए हो तौ तहा तिनिके भ्रव 
शेष परमाण्‌ उदय हो है । जैसे तिरेसठि सै परमाणू तिस समय विषे उदय भ्रावने 
योग्य निषेकनि के थे, तिनर्मँ हजार परमाण श्रन्य॒निषेकनि विषे भिलाए तौ तहां 
तरेपन सै परमाणूनि ही का उदय हो है । बहुरि तिस समय विषे उदय भ्रावने योग्य 
निषेकनि का कैते इक परमाणू श्रन्य तिषेकनि विषे भ्नन्य निषेकनिं का परमाणू तिन 
विषे मिलाए होड तौ तहा जेते परमाण्‌ हीन भ्रधिके भए तिनिदहीकाउदयहोहै। 
जसं तिरेसटि सै परमाणू तिस समय उदय भ्रावने योग्य निषेकके थे तिने सातसं 
परमाण्‌ तौ भ्रन्य निषेकनि के मिले भ्र हजार परमाणू न्य निषेकनि विषे दीएती 
तिस समय विषे छह हजार परमाण्‌ ही का उदय हो है । जसं उदीरणादिक कौ भ्रपेक्षा 
विशेष जानना । तहा विशेष इतना है ~ जो उदयावली के निषेकनि का उत्करषरा 
नाही हो है । बहुरि विवक्षित एक समय विषे जे तिस समय विषे उदय श्रावने योग्य 
निषेक, तिनिका ही उदय होड । ताका उदय होते सत्तारूप स्थित्ति विषे एक समय 
घटे है । तातं तहा एक समय मात्र स्थिति उदय जानना । बहुरि काडक विधान ते 
ग्रनेक समयमात्र स्थिति घटादए है, सो विधान श्रागे लिखेगे । 

बहुरि तिस एक समय विषे प्रनुभाग का उदय हाना, सो भ्रनुभाग उदय दहै। 
तहा तिस समय विषे उदय ्रावने योग्य परमाणूनि विषे पूर्वोक्तं प्रकार श्रविभाग 
प्रतिच्छेद, वं, वगणा, स्पधेक श्रादि विशेष जानना । बहुरि जो उत्कषंण॒, श्रपकषंण 
काडकादि विधान ते श्रनुभाग का घटना-बधना भया होई तौ तहा जसा प्रनुभाग 
सभवे तितना ही का उदय जानना । 

इहां प्रश्न - जो तिस समय विषे उदय भ्रावने योग्य परमाणूनि विषे कोई 
परमाणू विषे स्तोक अ्रनुभाग है, कोइ विषं बहुत है, तिनि सबनि का एक समय विषे 
कंसं उदयहोरहै? 

ताका समाधान ~ जेसे कोई वस्तु स्तोक शीतलता करने कौ कारण है, कोई 
बहुत शीतलता करने कौ कारण है, तिनि सबनि की गोली एकं भई, ताका एक काल 
भक्षा कीया, तहा सबनिकी शीतलता मिले, जेसी शीतलता होनी सभवे, तैसी भक्षण 
करने वले के शीतलतादहोहै। 

तेस कोई परमाणूनि विषै स्तोक प्रनुभाग है, कोई विषं बहुत भ्रनुभाग है, 
तिनि सबनि का एक निषेक भया, ताका एक काल विषे उदय श्राया, तहा सबनि का 
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ग्रनुभाग मिले, जसः घ्रनुभाग होना सभवे तैसा उदय वाले कं श्रनुभाग उदय हो है। 
सामान्यपनं च्यारि प्रकार भ्रनुभाग यथासभव तहा जानना । भैसे उदय का स्वरूप 
कल्या । 


बहुरि म्रपक्वपाचन कहिए जो पच्या नाही, उदय काल कौ प्राप्तन भया 
जो कर्म, ताका पाचन कहिए पचावना, उदय काल विषे प्राप्त करना असा है लक्षण 
जाका, सो उदीरणा कहिए है । 


तहा वतमान समय तं लगाए भ्रावली मात्र काल विषे उदय श्रावने योग्यजे 
निषेक, तिनिका नाम उदयावली है । ताके उपरिवर्त्ती निषेकनि कौ उदयावली बाह्य 
कहिए है । 

तहा उदयावली बाह्य तिष्ठते जे निषेक तिनके परमाणूनि कौ उदयावली के 
निषेकनि विषे मिलावना । अंसे बहुत काल विषे उदय भ्रावते जे अ्रपक्व किष 
तिनिकौ उदयावली के निषेकनि का साथी उदय होने योग्य करना, सो पाचन कहिए 
श्रेसा कायं जिस समय विषे होद, तिस समय विषै उदीरणा नाम पावैहै। तिस 
समय विषे पीले सोई द्रव्य सत्तारूप वा उदयरूप कहिए है । असं उदीरणा का 
स्वरूप कल्या । 


वहुरि स्थिति-म्ननुभाग का बधना, ताका नाम उत्कषेण है । 


तहा स्तोक काल मे उदय भ्रावन योग्य जे नीचे के निषेक तिनिके परमाण, 
ते बहुत काल मे उदय ्रावने योग्य जे उपरि के निषेक, तिनि विपे मिलें असं बहुत 
स्थिति का बहुत स्थिति होने का नाम स्थिति उत्कषंण है । 


वहुरि स्तोक भ्नुभाग युक्त जे नीचे के स्पधंक, तिनिके परमाणू, ते बहुत भ्रनु- 
भाग यक्त जे ऊपरि के स्पर्धक, तिनि विषे मिले त्रैसं स्तोक प्रनुभाग का बहुत ग्रनु- 
भाग होने का नाम ्रनुभाग उत्कषणदहं। 


बहुरि असं ही स्थिति प्रनुभागके घटने का नाम श्रपकर्षेण जानना । तहा 
वहुत काल मे उदय श्रावने योग्य जें उपरि कै निपेक तिनके जे परमाणू ते स्तोक 
काल मे उदय श्रावने योग्य जे नीचे कं निषेक तिनि विपं मिले अंसं वहत स्थिति का 
स्तोक स्थिति होने का नाम स्थिति श्रपकपेणं दै । 
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बहुरि बहुत भ्रनुभाग युक्त जे ऊपरि के स्पधेक, तिनिके जे परमाणू, ते स्तोक 
भ्रनुभाग युक्त जे नीचे के स्पर्धक तिनि विषे भिले असे बहुत प्नुभाग का स्तोक भ्रचु- 
भाग होने का नाम भ्रनुभाग भअपकषेण है । 


बहुरि तहा विवक्षित सवं परमाणूनि के समूहं कौ उत्कषण वा भ्रपकषेण 
भागहार काभाग दीएजो एक भागमात्रे परमाणु, तिनिकौ प्रहि यथायोग्य नीचे वा 
उपरि मिलाइणए तहा उत्कषेण वा श्रपकषेण का होना सभवे है, सो उत्कषेण का वा 
ग्रपकषेण भागहार का प्रमाण भ्रागे कहिए है जो गुण सक्रमण भागहार ताते तौ प्रसर 
यात गुणा प्रर अरघ प्रवृत्त सक्रमण भागहार के भ्रसंस्यातवे भाग ब्रैसा पल्य के ्र्धेच्छे- 
दनि के ग्रसख्यातवा भाग मात्र जानना । असे उत्कषंण श्र प्रपकर्षण का स्वरुप कल्या । 


बहुरि भ्रन्य प्रकृति का परमाण म्रन्य प्रकृतिरुप जो होड, ताका नाम सक्रमण 
है । जैसे सवलेशपने तं पूवे भ्रसाता वेदनीय बाधी थी, पीले विशुद्धता के बलते ताके 
परमाणू साता वेदनीय रूप होई परिणमे भसे ही यथायोग्य अन्य भ्नन्य प्रकृतिकाभी 
संक्रम जानना । 


तहा सक्रमण होने विषे पाच प्रकार भागहार सभवं है १. उद्वेलन, २ विध्यात, 
३ श्रध प्रवृत्त, ४. गृणसक्रम, ५ सर्वंसक्रम, ६ सो इनका कथन गोम्मटसारका 
कर्म॑काड विषे पच भागहार चूलिका प्रधिकार है, तहा जानना वा इहा यथावसर कगे । 
किद्‌ स्वरूप भ्रव भी कहिए है । 


उद्वेलन प्रकृति के जे परमाणू, तिनकौँं उद्ेलन भागहार काभाग दीए एक 
भाग मात्र परमाणू जहा अन्य प्रकृतिरूप होई परिणमं तहा उद्वेलन सक्रमरा कहिए । 


बहुरि जहा मद विशुदढता युक्त जीवे के जाका बधन पाइए असी जो विव- 
क्षित प्रकृति होई ताके परमाणृनि कौ विध्यात-भागहार का भागदीए एक भाग माव 
परमाण्‌ भ्रन्य प्रकृतिरूप हौड परिणमे, तहा विध्यात सक्रमण कटिए । 


बहुरि जहा जाक बध सभवे असी जो विवक्षित प्रकृति, ताके परमाण्‌नि कँ 
भधःप्वृत्त भागहार का भाग दीए एक भाग मात्र परमाणू अन्य प्रकुत्तिरूप होद्र परि- 
रभे, तहा भ्रध प्रवृत्त सक्रमण कहिए । 

बहुरि जहा विवक्षित अ्रशुभे प्रकृति के परमाणूनि कौ गुण सक्रमणा भागहार 
का भाग दीएु एक भाग मात्र परमाणु ्रन्य प्रकृतिरूप होई परिणमं । वहुरि प्रथस 
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समय जेते परमाणू परिणमे, ताते दुसरे सभय प्रसख्यात गुणे परिणमे, तातं तीसरे 
समय श्रसर्पात गुणे परिणमे असे समय समय गुणकार सभवे, तहा गुण संक्रमण 
भागहार कहिए । 


बहुरि जहा विवक्षित प्रकृति के परमाणू श्रन्य प्रकृतिरूप समय समय परिण- 
मता सता भ्रन्त समय विषे भरन्त फालिरूप ही अ्रवशेष परमाणू ते स्वं ही भ्रन्य 
प्रकतिरूप होइ परिणमे, तहा स्वे सक्रमण कहिए । भ्रव इनि भागहारनि का प्रमाण 


किए है । 


सवं सक्रमण भागहारनि कातौ प्रमाण एक है, जातं ग्रवशेप रही परमाणूनि 
कौ एक का भाग दीए सवं परमाणू मात्र प्रमाण प्राव है; तातं प्रसख्यात गुणा अंसा 
पल्य का श्रधेच्छेद प्रमाण के भ्रसख्यातवे भाग मात्र गुण सक्रमण भागहार का प्रमाण 
है । बहुरि तातं भ्रसख्यात गुणा जो उत्कषंण वा श्रपकर्षण भागहार, तिसतेभी 
भ्रसख्यात गुणा असा पल्य के अरधंच्छेदनि के श्रसंख्यातवें भागमाच्र श्रध प्रवृत्त सक्रमण 
भागहार का प्रमाण है । बहुरि तातं श्रसख्यात गुणी जो सख्यात पल्य मात्र कमं की 
स्थिति, ताते भी भ्रसख्यात गुणा अंसा सूच्यगुल का ्रसख्यातवा भाग मात्र विध्यात 
सक्रमण भागहार का प्रमाण है। बहुरि ताते भ्रसख्यात गुणा असा सूच्यगुल का 
ग्रसख्यातवा भाग मात्र उद्रेलन सक्रमण भागहारका प्रमाण है । श्रेसे सक्रमणका 
स्वरूप क्या । 


बहुरि विवक्षित प्रकृति के जे उदयावली ते बाह्य निषेक, तिनिके परमाणू जे 
उदयावली विषे प्राप्त करने योग्य न होइ, सो उपशात द्रव्य कहिए । इहा उपशम 
विधान ते मोह का उपशम करिए है, ताका ग्रहण न करना, जाते उपणशमभाव मोह 
हीकादहै रर उपशात करण सवं प्रकृतिनि कं पाइणए हु । श्रर उपशात आदि तीन 
करण श्रष्टम गुणस्थान पर्यंत ही कल्या । श्र उपशममभाव ग्यारह्वा गृणस्थान पर्यत 
ही पाइए है । 

बहुरि जे विवक्षित प्रकुति के परमाणू सक्रमण होने कौ वा उदयावली विषे 
प्राप्त होने कौ योग्य न होइ सो निधत्तिकर्ण द्व्य है । 


बहुरि जो विवक्षित भरकृति के परमाणू सक्रमण करने कौ वा उदयावली विषं 
प्राप्त करने कौ वा उत्करषेण श्रपकषंण करनेकोयोग्य न होद्‌ सो नि काचना 
द्रव्यहि। 
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ग्रेस इन तीन करणनि का स्वरूप कल्या । इहा भ्रैसा नियम जानना जो 
उपशातादिरूप द्रव्यहै, सो उपशातादिरूप हीरहै है। पूर्वं उपशांतादिरूपथा। 
पीर उदीर्णा प्रादि रूप होइ तौ पीर किच दोषनाहीदहै। या प्रकार दश करणानि 
का स्वरुप पहिानना । 


श्रव इहा दशेनचारित्र लब्धि करि मोक्ष का साधन करिएहै। 


सो मोक्ष की प्राप्ति संवर-निजैरा तं होड । सवर-निजेरारहै, ते बध-सत्व की 
हानि भए होइ, सो दशंन-चारित्र लब्धि विषे बध-सत्व को हानि कंसं होड, सामान्य 
स्वरुप इहा किए है । विशेष श्रागे कहिएगा । 


तहा च्यारि प्रकार बंध मिटने का क्रम कहिए है- 


दशेन-चारित्र लब्धि के निमित्त ते पहिले मिथ्यात्व, नारकं गति श्रादि भ्रति 
मरप्रशस्त प्रकृतिनि का, पी ज्ञानावरणादि प्रप्रशस्त प्रकृतिनि का वा प्रशस्त प्रकृत्तिनि 
काव॑घ प्रभाव हो है । तहा प्रकृति बध काक्रम ते घटना, ताका नाम प्रकृति बधापस- 
रण किए है, जाते श्रपसरण नाम घटने काहै। 


बहुरि प्रदेश बध योगनि के श्रनुसारि रहै; ताते योगनि की चचलता हीन 
भए प्रदेश बघ हीन हो है । सर्वथा योग नाश भए प्रदेश बध का सर्वथा प्रभावहोरहै। 


बहुरि स्थिति बध कषायनि के श्रनुसारि है, सो मिथ्यास्व कषायादिक कौ हीन 
होते स्थितिवध घटै है । तहा बहुरि स्थितिबध का करम ते घटना, सो स्थितिबधापस- 
रण है, सो पूर्वे जेता स्थिति बध होता था, तातं विवक्षित काल विषे जेता स्थिति बंध 
घटया तिस प्रमाण लिए तहा स्थितिबधापसरण जानना । बहुरि घटे पीछे श्रवशेष 
जेता रहया तितना तहा स्थिति बध जानना । बहुरि स्थितिवधापसरण भए जेता 
काल विषे समान स्थिति बव सम्भवै, सो स्थितिवधापसरण का काल जानना । 


इहा दृष्टान्त जसे पूर्वे लक्ष वषे मात्र स्थितिवध सभव था, तात एक हजार 
वषे प्रमाण स्थितिबधापसरण भया तब भ्रवशेष निन्याणएवै हजार वषं मात्र स्थिति बध 
सह्या, सो स्थितिवधापसरण के काल का पहिला समय विषै इतना स्थिति बध होड, 
बहुरि इतना ही दूसरे समय होद्‌, जैसे स्थिति बधापसरण के काल का अत समय 
परयत समान स्थिति बध हवा करै, पी ग्राठ सै वषमात्र श्नन्य स्थितिवंधापसरण 
भया, तब भ्रस्याणवे हजार दोय सै वषमाचत्र अ्रवशेप स्थिति बध र्या, सो तिस स्थिति 
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बधापसरण काल के प्रथमादि समयनि विषे तितना समान स्थिति बध हवा करे अंसं 
ही यथासम्भव प्रमाण जानि स्वरूप जानना । असे स्थिति वध घटतं श्रपना ब्युच्छित्ति 
होने का समय विषे जघन्य स्थिति बध हो है पीदयै स्थिति बधकानाशदहै, सौो्रायु 
विना सवं॑प्रकृतिनि का असे क्रम जानना । भ्रायु का स्थितिबवापसरण न सभवे है; 
जाते नरक बिना तीन भ्रायु का स्थिति बंध विशुद्धता तें श्रधिकहोदहै। बहुरि भ्रन्य 
सवे शुभाशुभ प्रकृतिनि का स्थिति बध सक्लेशता ते तौ बहुत हो है प्रर विशुदधतातें 
स्तोकहोहै। 

बहुरि प्रनुभाग ब्घहै सो पाप प्रकृतिनि का तौ सक्लेशता ते बहुत हो है भ्र 
विशुद्धता ते स्तोक हो है । बहुरि पुण्य प्रकृतिनि का सव्लेशता ते स्तोक हौ टै भ्र 
विशुद्धता ते बहुत हो है । सो ग्रनतगुणा वा यथासम्भव घटता वा बधता भ्रप्रशस्त वा 
प्रशस्त प्रकृतिनि का श्रनुभाग बध श्रधिक हीन क्रम ते जैसे जहा सभवे तैसं तहा जानना । 
बहुरि प्रशस्त प्रकृतिनि का श्रनुभाग बध प्रधिक होने तं किष प्रात्माका बुरा होता 
नाही, जाते ससार विषे रहना तौ स्थिति बध के ्रनुसारि दहै भ्र घातियानि तें 
म्रात्मा का बुरा होइ, सो घातिया भ्रप्रशस्त ही है, ताते दशंन-चारित्र कौ लब्धितं 
प्रशस्त प्रकृतिनि के भ्रनुभाग की प्रधिकता श्रग्रशस्त प्रकृतिनि के भ्ननुभाग को हीनता 
हो है । तहा कषायनि का ग्रभाव भए सर्वथा भ्ननुभाग वध काग्रभावहोहै। असे 
बध के ्रभावतं सवर होने का विधान जानना । 

प्रव सत्व नाश का क्रम कहिए है 1 दशंन-चारित्र लब्धि के निमित्त ते पहले 
मिथ्यात्वादि भ्रति भ्रप्रणस्त प्रकृतिनि का, पीच्चै ज्ञानावरणादि भ्रप्रशस्त प्रकृतिनि कावा 
प्रशस्त प्रकृतिनि का सत्व नाशहो दहै, सो सत्वनाश स्वमुख उदय करि श्र परमृखं 
उदय करिदोयप्रकारहोदहै। 

तहा जो प्रकृति स्रपने ही रूप रहि, श्रपनी स्थिति सत्त्व का अत निषेक का 
उदय भए श्रभाव कौ प्राप्त होड, ताका स्वमुख उदय करि सत्त्वनाश कदिए 1 जैसे 
सज्वलन लोभ है, सो क्षपकं सूक्ष्म सापराय का श्रत विषं श्रपने ही रूप उदय होड नाश 
कौप्राप्तहोहै। 

बहुरि जौ प्रकृति सक्रमण के वश ते भ्न्य प्रकृति रूप परिणमि करि श्रपना 
ग्रभाव कौ प्राप्त होद्‌, ताका परमुख उदय करि सत्त्वनाश कहिए । जसे ग्रनतानुबधी 
का विसथोजन होते श्रनतानुबधी कषाय है सो अन्य कपायरूप परिणमि नाश कौ प्रप्त 
हो है । असे ही यथासभव भ्रन्यत्र जानना । 
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बहुरि एक एक सत्ता के निषेक के परमाणू एक एके समय विषे उदय रूप होइ 
निर्जर । बहुरि दशंन-चारित्र लब्धि के निमित्त ते उपरि के निषेकनि के परमाण्‌ 
नीचले निषेक रूप होइ परिणमे हैँ । तहा एक एक समय विषे साधिक समयप्रवद्ध 
की वा प्रनेक समयप्रबद्धनि कौ निजंरा होड भरर षध समय समय प्रति एक एक सम- 
यप्रबद्ध का ही हद्‌ । ताते तहा निर्जरा बहुत हो है भ्र बधस्तोकहौ है। प्रथवा 
किसी काल विषे कोड प्रकृतिका बंध नाही दहो है, केवल निर्जराहीहो है । भ्रैसं सवं 
कमं परमाणूनिं का नाश भए स्वंथा प्रदेश सत्व कानाशहोरहै। 

बहुरि स्थिति सत्व जो पाइए है, ताते एक एक समय व्यतीत होतं तौ एक एक 
घटेही है । बहुरि दशंन-चारित्र लब्धि के निमित्त ते स्थिति काडक विधान ते वा श्रप- 
कृष्टि विधान तै स्थिति सततत का घटना हो है । तहा प्रथम काडक विधान कहिए है- 

बहुरि प्रमाण लीए स्थिति सत्त्व था, ताके समय समय विषे उदय भ्रावने 
योग्य बहुत ही निषेक थे, तिन विषे केते इक उपरि के निषेकनि का नाश करि स्थिति 
सत्त्व घटावना । तहां तिनि नाश करने योग्य निषेकनि के जे सवं परमाणू, तिनिकौ 
नाश कीए पीनो ग्रवशेष स्थिति रहेगी, ताके भ्रावली मात्र उपरि के निषेक छोडि सवे 
निषेकनि विषे मिलादइए है ! तहा तिनि सर्वं परमाणूनि विषे कते इक परमाणू पहिले 
समय भिलाइए है, कते इक दूसरे समय मिलादए है, भैसे यथासभव अंतरमुहुते काल 
परयत परमाणूनि कौ नीचले निषेकनि विषे प्राप्त करिएु तहा अत समय विषे भ्रवशेष 
रहै सवे परमाणूनि कौ नीचले निषेकनि विषे प्राप्त होते सते तिनि नाश करने योग्य 


तिषेकनि का नाश भया तब जितने निषेकनि का नाश भया, तितना समय प्रमाण 
स्थिति सत्त्व तहा घटता भया । 


इहा दुष्टात - जैसे स्थिति सत्त्व श्रठतालीसर समय मात्र था, ताके ग्रठतालीस 
ही निषेक श्रर तिनि सवै निषेकनि की पचीस हजार परमाणू थी, तिनि विषे ्राठ निषे- 
कनि का नाश करना तहा तिनि निषेकनि एक हजार परमाणू, तिनिके प्रवशेष रहेगे जे 
चालीस निषेक, तिनि विषे उपरि के दोय निषेक छोड, नीचे के भ्ररतीस निपेकनि विषे 
मिलाइए है, तहा तिन एक हजार परमाणूनि विषे केते इक परमाणू तौ पहिले समय 
मिलाइये, केते इक दूसरे समय मिलाइए श्रैसे वच्यारि समय पर्य॑त सिलादए है । तहा 
चौथे समय श्रवशेष सवं परमाणूनि कौ तिनि भ्रठ्तीस निषेकनि शिषे मिलाए तिनि 
ग्राठ निषेकनि का प्रभाव हौ है। तिनिके श्रभाव होते ग्रठतालीस समय का स्थिति 
सत्व था, सो चालीस समयही कारहैरहै। असेही यथा संभव प्रमाण जानि 
दार्ष्टान्त विषे विधान जानना । 
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भ्रवस्थित गुण॒श्रेणी स्नायाम के प्रारभ करने का प्रथम द्वितीयादि समयनि विषं गृ 
श्रेणी श्रायाम जेताका तेता ही रहै । ज्य्‌~ज्य्‌ एक-एक समय व्यतीत हौड, त्य -त्य्‌ 
गृणश्ेणी भ्रायाम के ग्रनतरिवर्ती असा उपरितन स्थिति का एक-एक निपेक गुण- 
शरेणी आयाम विषै मिलता जाइ, तहा श्रवस्थित गुखश्रेणी श्रायाम किए है । वहुरि 
इस गुणश्रेणी श्रायाम के अरन्त के बहुत निषेकनि का नाम कही गुर्री एीषं 
क्या है । कही अंत के एक निषेक का ही नाम गुखभ्ेणी शीषं है । जाते शीपं नाम 
उपरिवर्ती अग काह) जैसे विवक्षित स्थान विपे यथासंभव प्रमाण जानि गुण 
श्रेणी निजंरा का विधान जानना । 


बहुरि इहा उदयावली विषे दीया द्रव्य, ताका नाम उदीर्णा जानना । वहुरि 
जहा स्तोक स्थिति सत्त्व भ्रवशेप रहै है, तहा गुणश्रेणी का भौ अभाव हो दै । ग्रप- 
कृष्ट द्रव्य विषे केता इक द्रव्य कौ उदयावली विषं देद, प्रवेष कौ उपरितनं स्थिति 
विषैदेहै। बहुरि एक समय अधिक ग्रावली मात्र ग्रवशेप स्थिति रद प्रावली के उप- 
रिवर्ती जो एक निषेक ताका द्रव्य कौं श्रपकर्पा करि उदयावली के निषेकनि विपे 
एक समय घाटि श्रावली का दोय विभाग मात्र निपेकनि कौ ्रतिस्थापना रूप छोड 
समय रथिक श्रावली कौ त्रिभाग मात्र निषेकनि विपे भिलाव है । तहा जघन्य 
उदीरणा नाम पावे दै । असं ग्रपकृष्टि विधान दहै। 


इहा ब्रसा जानना-- 


काडकविधान तै तौ स्थिति, सत्व का घटना मूल ते हो है, जाते तहा उपरि 
के केते इक निषेकनि का नाश करि स्थिति घटादइए दै । वहूरि अ्रपक्रष्टि विधान 
विषे उपरि की. निषेकनि की केती इक परमाणृनि ही की स्थिति घटाइएु है । मूल तं 
निषेक नाश नाही होड, तात मूल तै स्थिति सत्व घटना न हो है । बहुरि स्थिति 
सत्व विषे भ्रावली मात्र अ्रवशेष रहै, ताका नाम उच्छिष्टावली है । तहा उदीर्णा 
ञरादिकायंनहोहै। पूर्वँ कायं मए ये, तिनि करि एक-एक समय विषे उदय प्राक 
योग्य असे ्रनेक समयप्रबद्ध सात्र परमाणू के समूहरूप निषेक भए तिनर्कौ क्रम त 
एक समय विषे गलै निजरं है याका नाम श्रघोयलन है । अंसं उच्छिष्टावली 
व्यतीत भए सर्वथा स्थिति, सत्व का नाश हो है । असे मुख्यपने सक्षेप स्वरूप दिलाया 
है । विशेष अगे कटैगे ही । बहुरि सत्तारूप विवक्षित करम प्रकृति के जे परमाणू तिन 
विषे म्रनुभाग की भ्रधिकता हीनता करि स्पधेक रचना है, सो पूर्वै विधान क्या है । 
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तहा नीचे के स्पर्धक स्तोक ग्रनुभाग युक्त दै । उपरि के स्पधंक् वहुत श्रनुभाग युक्त 
है । तहा जो निपेक उदय श्रावैरहै, ताके श्ननुभागका भी उदय पूर्वोक्तप्रकारहोहै। 
वहुरि दशन चारित्र लव्धि ते भ्रप्रशस्त प्रकृतिनि का अनुभाग का घटावनाहोहै। 
तहा जैस स्थिति घटावने विषे काडक विधान कष्या, तेसे इहा भी विधान जानना । 
सो कहिये है- 

बहुत ग्रचुभाग युक्त उपरि कै बहुत स्पर्धकनि का श्रभाव करि तिनके पर- 
माणुनि कौ स्तोक श्रनुभाग युक्त नीचे के स्प्धैकनि विपे क्रम ते मिलाइ प्रनुभाग का 
घटावना ताका नाम श्रनुभाग कांडक वा श्रनुभाग खंडनदहै। ताकौ लाचछित 
करना कहिए खंडन करना सो श्रनुभाग काडकोत्करण वा श्रनुभाग कांडक घात 
है । वहुरि एक श्रनूभागर काडक का घात अतर्मृहृतं काल करि सपण होड, तिस काल 
का नाम श्रनुभाग कांडकोत्करण काल दहै । तिस काल विषे नाश करने योग्य स्पधं- 
कनि के परमाणूनि कौ प्रहि नाश कीए पी जे प्रवशेष स्पर्धक रह तिनिविषे केते इक 
उपरि के स्पर्धक ग्रतिस्थापनारूप चोड श्रन्य सवं स्पर्धकनि विषे मिलावे है । 


इहा दृष्टात-जंसे विवक्षित प्रकृति के पाच से स्पधेक थे, तिनिका ग्रनत का प्रमाण 
पाच, ताका भाग दीए तहा बहुमाग प्रमाणा च्यारि से स्प्धंकनि का नाश करना । तहा 
तिनिके परमाणूनि कौ प्रवशेष सो स्पधंक रहैगे, तिनि विषे दश स्पर्धक श्रतिस्थापना 
रूप छोड निव्वे स्पधेकनि विषे मिलावे हैँ । असे ही यथासभव प्रमाण जानि दृष्टात 
विपे स्वरूप जानना । वहुरि इहा एक श्रनुभाग काडक करि जेता ग्रनुभाग घटाया, 
ताका नाम अनुभाग काडक श्रायामरहै। वहूरि नाश करने योग्य स्पधंकनि के सवं 
परमाणूनि ते ग्रहि करि प्नुभाग काडक का प्रथम समय विषे जेते परमाणु प्रवेष 
स्पर्धकनि विपे भिलये, ताका नाम प्रथम्‌ फालि है । द्वितीय समय विपे मिलाये 
ताका नाम द्वितीय फालिहै। असंही क्रम जानना । 


या प्रकार एक काडक कौ समाप्त भए प्न्य काडककाप्रारभहोरहै, सो असे श्रनेक 
ग्रनुभाग काडकनि करि ग्रनुभाग घटाइए है । बहुरि जहा विशुद्धता वहत हो है तहां 
ग्रतमुहूते करिहोताथाजौ काडकघातताका श्रभावदहो दहै । श्र ग्रनुसमयापवतेन 
होदै। तहा समय समय प्रति श्रनत गृणा क्रम करि भ्रनुभाग घटाइएदहै। पूर्वं 
समय विपेजोप्रनुमाग था, ताकौ ग्ननतकामभाग दीए वहुभाग का नाश करि 
एक भाग मात्र अननुभाग अवशेप राखे है । प्रैस समय समय प्रति अनुभाग का घटा- 
वना भया; तातं याका नाम अरनुसमयापवर्तन है । 


| 
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श्रव इहा सज्ञा कहिए है । श्रैसं उपरिके निषेकनि कौ क्रम ते नीचले निषेक 
रूप परिणमाई स्थिति का घटावना ताका नाम स्थितिकाडक है, वा स्थितिखड है । 
बहुरि इस एक काडक विषे निषेकनि का नाश करि जेती स्थिति घटाईं, ताके प्रमाण 
कानाम स्थितिकाडक प्रायामहै। जैस दुष्टात विषे श्राठ समय । वहूरि तिनिका 
नाश करते योग्य निषेकनि का जो सवं द्रव्य, ताका नाम काडकद्रव्य है । जैस दृष्टात 
विषे एक हजार । बहुरि इस द्रव्य कौ भ्रवशेष स्थित्ति कें निपेकनि विपे मिलावना 
तहा भ्रावलीमात्र निषेकनि विषे न मिलाया, ताका नाम श्रतिस्थापनावली है । जसे 
दृष्टात विषे दोय निषेक । बहुरि या विना श्रन्य श्रवशेष स्थिति के निषेकनि विषे तिस 
काडक द्रव्य कौ मिलावना, ताका नाम कांडकोत्करण है वा कांडघात है । बहुरि एक 
काडक का उत्कर्षेण अतरमुहुतं काल करि पूणं होई, ताका नाम कांडकोत्करण काल है । 
लेसे दुष्टांत विषे च्यारि समय । बहुरि इस काल के प्रथम समय विषे तिस कांडके 
द्रव्य कौ ग्रहि जेते परमाण श्रवशेष निषेकनि विषं मिलाए ताका नाम प्रथम फालिहै। 
द्वितीय समय विषे मिलाए ताका नाम द्वितीय फालि है) असेही क्रम ते अत समय 
विषे मिलाए, ताका नाम चरम फालिरहै । श्रत समय ते पहिले समय विषे मिलाए, 
ताका नाम दिचरम फालि है । अंसे एक काडक समाप्त भए हितीय काडक प्रारभ 
हो दहै । भ्रेसं ही भ्रनेक काडक भए स्तोक स्थितिसत्त्त श्रवशेष रहि जाइ तब काडक 
क्रियानदहो है । एक एक समय व्यतीत होते एक एक समय क्रम तं घाटि, तिस श्रव 
शेष स्थिति का नाश हो है । असं काडक विधान कल्या । 


प्रव श्रपकृष्टि विधान कहिए है- 


विवक्षित कर्म प्रकृति के सवं निषेक सबधी सवं परमाण्‌, तिनकौ श्रपकर्षेण 
भागहार का भाग दीए एक भाग मात्र परमाण्‌ ग्रहे, ताका नाम अपकृष्ट द्रव्य है। 
तिस श्रपकृष्ट द्रग्य विषे केते इक परमाणू तौ उदयावली विषे मिलाएु केते इक पर- 
माण्‌ गुणश्रेणी आयाम विषे भिलाए्‌, श्रवशेष परमाणु उपरितन स्थिति विषं मिलाषए, 
तहा वतमान समय ते लगाय श्रावलीमाच्र समय सबधी जे निषेक, तिनका नाम उद 
यावली है । तिन विषे उदथावली विषै देने योग्य जो द्रव्य ताकौ निषेक निषेक प्रति 
एक एक चय घटता करम करि मिलादए । बहुरि तिनि प्रावलीमात् निषेकनि के उप 
रिवरतीं यथासभव अतर्मुहतं के समय सबधी जे निषेक तिनिका नाम गुरश्रेणी भ्रायाम 
है । तिनि विषे गुणश्वेणी भ्रायाम विषे देने योग्य जो द्रव्य, ताकौ निषेक निषेक प्रति 
अ्रसस्यातगुणा क्रम लीए मिलादए है । बहुरि तिनके उपरिवर्ती ्रवशेष सं स्थिति 
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सवधी निषेक, तिनका नाम उपरितन स्थिति है। तिन विषे अत के भ्रावली मात्र 
निषेकनि विषे तौ द्रव्य न मिलाइए है, ताका नाम तौ श्रतिस्थापनावली है । श्र तिस 
बिना श्रन्य निषेकनि विषे उपरितन स्थिति विषे देने योग्य जो द्रव्य, ताकौ नाना गुण 
हानि रचना करि निषेक निषेक प्रति चय घटता क्रमलीए मिलाइए है । 


इहा द्ष्टात - जैसे विवक्षित कमं प्रकृति कौ स्थिति भ्रठ्तालीस समय, ताके 
निषेक भ्रठतालीस, तिनके सवं परमाणू पचीस हजार, तिनिकौ अपकषंण भागहार 
का प्रमाण पाच ताका भाग दीए, पाच हजार पाए, सो सवं परमाणूनिमे स्यो इतनी 
परमाण्‌ ग्रहि करि तिनि विषे दोय सँ पचास परमाणू तौ उदयावली विषे देरईसो 
ग्रठतालीस निषेकनि विषे प्रथमादि च्यारि निषेक उदयावली के है, तिन विषं चय 
घटता क्रम करि मिलाइए । बहुरि एक हजार परमाणू गुणश्रेणी ्रायाम विषे देई सो 
पाचवा श्रादि बारहवा पयत श्राठ निषेक गृणश्रेणी अयामके है, तिन विषे भ्रसख्यात 
गुणा क्रम लीए मिलाइए । बहुरि तीन हजार सात से पचास परमाणु उपरि- 
तन स्थिति विषे दे, सो छत्तीस निषेक श्रवशेष रहै, तिनि विषे श्रत के च्यारि निषेक 
प्रतिस्थापना रूप छोड, भ्रवशेष तेरह्वा भ्रादि चवालीसवा पर्यत बत्तीस निषेकनि विषं 
नाना गुणहानि की रचना लीए चय घटता करम करि मिलादइए । असं ही दार्ष्टात विषं 
यथासभव प्रमाण जानि स्वरूप जानना । 


चय घटता क्रम करि वा ग्रसख्यात गणा क्रम करि भिलावने का विधान भ्रागे 
कहग । इहा यहु उदयावली ते बाह्य गृणश्रेणी भ्रायाम का स्वरूप दिखाया । बहरि 
कही उदयादिक गृराश्रेणी श्रायाम हौ है । तहा अ्रपकृष्ट द्रव्य विषे केता इक द्रव्य कौ 
तौ गुण्रेणी म्रायाम प्रमाण जे वर्तमान समय सबधी निषेक ते लगाय निषेक तिनि 
पिप प्रसख्यात गुणा क्रम करि मिलावै । श्रवशेष कौ उपरितन स्थिति विषे मिलावै, 
सो इहा गृराश्रेणी प्रायाम विषे उदयावली गभित भई, ताते उदयादि गुणश्रेएी 
म्रायाम कहिए । 


बहुरि गुणश्रेणी के निषेकनि का प्रमाण मात्रजोयह गृरश्चेणी ्रायाम 
केहया, सो कही गलितावशेष हो है, कही श्रवस्थित हो है । तहा गलितावशेप गृण- 
शरणी का प्रारभ करने कौँ प्रथम समय व्षिजो गृणधेणी घ्रायाम का प्रमाण था, 
तात एक-एक समय व्यतीत होते ताके द्वितीयादि समयि विषे गुणश्रेणी म्रायाम 
करम त एक-एक निषेक घटता होड श्रवशेष रहै ताका नाम गलितावशेष है । बहुरि 
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ग्रवस्थित गुरश्रेणी घ्रायाम केप्रारभ करने का प्रथम दितीयादि समयनि विपे गृण 
श्रेणी श्रायाम जेताका तेता ही रहै । ज्यू -ञ्यू एक-एक समय व्यतीत होड, त्य्‌ -त्यू 
गृणश्रेणी ्रायाम के श्रनतरिवर्तीं अंसा उपरितन स्थिति का एक-एक निपेक गुण- 
श्रेणी ्रायाम विषे भिलता जाइ, तहा श्रवस्थित गृणश्रेणी प्रायाम किए है । बहुरि 
इस गुणश्रेणी शआ्रायाम के श्रन्त के वहत निषेकनि का नाम कही गुणश्रेणी शीषं 
कल्या है । कटी अंत के एक निषेक का ही नाम गृरश्रेणी शीषं टै । जाते शीषं नाम 
उपरिवर्ती अग काह । जैसे विवक्षित स्थान विप यथासभव प्रमाण जानि गुण 
श्रेणी निजंरा का विधान जानना । 


बहुरि इहा उदयावली विषे दीया द्रव्य, ताका नाम उदीर्णा जानना । बहुरि 
जहा स्तोक स्थिति सत्त्व प्रवेष रहै है, तहा गुणश्रेणी काभी ्रभावहोदै। ्रष- 
कष्ट द्रव्य विषे केता इक द्रव्य कौ उदयावली विपे दद्‌, प्रवशेप कौ उपरितन स्थिति 
विषै देहै। बहुरि एक समय ्रधिक भ्रावली मातर ग्रवशेप स्थिति रहे प्रावली के उपः 
रिवर्ती जो एक निपेक ताका द्रव्य कौ श्रपकर्पण करि उदयावली के निपेकनि विषं 
एक समय घाटि श्रावली का दोय त्रिभाग माच निषेकनि कौ म्रतिस्यापना रूप छोड 
समय भ्रधिक भ्रावली कौ त्रिभाग मात्र निषेकनि विपे भिलावे है । तहा जघन्य 
उदीरणा नाम पावे दै । असे श्रपकरृष्टि विधान है । 


इहा भ्रेसा जानना-- 


काडकविधान तै तौ स्थित्ति, सत्त्व का घटना मूल तै हौ है, जाते तहा उपरि 
के केते इक निषेकनि का नाश करि स्थिति घटाइएु है । बहुरि श्रपकृष्टि विधान 
विषै उपरि की निषेकनि की केती इक परमाणूनि ही की स्थिति घटाइए है । मूल तं 
निषेक नाण नाही होड, तातं मूल ते स्थिति सत्त्व घटना न हो है । बहुरि स्थिति 
सत्त्व विषे श्रावली मात्र श्रवशेष रहै, ताका नाम उच्छिष्टावली है । तहा उदीरणा 
ग्रादिकार्यनहोहै । पूरवे कार्थं भए ये, तिनि करि एक-एक समय विषं उदय ग्रावने 
योग्य जैसे भ्रनेक समयप्रबद्ध मात्र परमाणू के समूहरूप निषेक भए तिनकौ क्रम ते 
एक समय विषै गलैहै निर्जर है याका नाम श्रघोगलन दै । वैसे उच्छिष्टावली 
व्यतीत भए सर्वथा स्थिति, सत्व का नाश हो है । ओैसे मूख्यपनं सक्षेप स्वरूप दिखाया 
है । विशेष भ्रागे करेगे ही । बहुरि सत्तारूप विवक्षित कमं प्रकृति के जे परमाणू तिन 
विषै श्रनुभाग कौ श्रधिकता हीनता करि स्पर्धक रचना है, सो पूरवे विधान क्या है । 
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तहा नीचे के स्पर्धक स्तोक प्रनुभाग युक्त है । उपरि के स्पधंक बहुत श्रनूुभाग युक्त 
है । तहा जो निषेक उदय श्रावै है ताके ्रनुभागका भी उदय पूर्वोक्त प्रकारहौदहै। 
बहुरि दशेन चारित्र लब्धि ते श्रप्रशस्त प्रकृतिनि का भ्रनुभाग का घटावनाहौदहै। 
तहा जैसै स्थिति घटावने विषै काडक विधान कल्या, तेसं इहा भी विधान जानना । 
सो किये है- 

बहुत भ्रनुभाग युक्त उपरि के बहुत स्पधेकनि का प्रभाव करि तिनके पर- 
माणृनि कौ स्तोक श्रनुभाग युक्त नीचे के स्पधैकनि विषे क्रम ते मिलाइ्‌ प्रनुभागका 
घटावना ताका नाम श्रनुभाग कांडक वा श्रनुभाग खंडन है । ताकौ लाछित 
करना कहिए खडन करना सो ्रनुभाग कांडकोत्कसरण वा श्रनुभाग कांडक घात 
है । बहुरि एक भ्रनुभाग काडक का घात अतर्मुहूतं काल करि सपुणं होड, तिस काल 
का नाम श्रनुभाग कांडकोत्करण काल है । तिस काल विषे नाश करने योग्य स्पधं- 
कनि के परमाणूनि कौ ग्रहि नाश कीए पीले जे श्रवशेष स्पर्धक रहे तिनिविषे केते इक 
उपरि के स्पर्धक श्रतिस्थापनारूप दयोडि श्रन्य सवं स्पधकनि विषे मिलावे है । 


इहा दुष्टात-जसं विवक्षित प्रकृति के पाच सं स्पधेक थे, तिनिका अ्रनत का प्रमाण 
पांच, ताका भाग दीए तहा बहुभाग प्रमाण च्यारि सै स्पर्धैकनि का नाश करना । तहा 
तिनिके परमाणूनि को भ्रवशेष सो स्पधैक रुगे, तिनि विषे दश स्प्धंक अतिस्थापना 
रूप छोडि निव्वे स्पधेकनि विषे मिलावे हैँ । असे ही यथासभव प्रमाण जानि दृष्टात 
विषे स्वरूप जानना । बहुरि इहा एक श्रनुभाग काडक करि जेता प्रनुभाग घटाया, 
ताका नाम अनुभाग कांडक श्रायामरहै। बहुरि नाश करने योग्य स्पधैकनि के स्वं 
परमाणूनि ते ग्रहि करि भ्रनुभाग काडक का प्रथम समय विषे जेते परमाणु श्रवशेष 
स्पधकनि विषे मिलाये, ताका नाम प्रथम फालिदहै । द्ितीय समय विषे मिलाये 
ताका नाम द्वितीय फालिरै। असेही क्रम जानना । 


या प्रकार एक काडक कौ समाप्त भए अरन्य काडककाप्रारभहौहै, सो जैसं प्रनेक 
म्नुभाग काडकनि करि अ्ननुभाग घटाद्एु है । बहुरि जहा विशुद्धता बहुत हो हैतहा 
ग्रतमुहूते करि होताथाजो काडकधातताका श्रमावहौरहै। भ्र भ्रनुसमयापवतंन 
होहै। तहा समय समय प्रति प्रनत गृणा क्रम करि ब्रनुभाग घटाइएहै। पूर्वं 
समय विषजो प्रनुभाग था, ताकौ भ्रनतकाभाग दीए बहुभाग का नाश करि 
एक भाग मात्र प्रनुभाग अवशेष रास है श्रैसे समय समय प्रति प्रनुभाग का चटा- 
चना भया, ताते याका नाम श्रनुसमयापवर्तन है । 
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बहुरि सज्वलन कषाय विषं श्रनुभाग घटने का क्रम करिश्रपूरवं स्पर्धक रचना 
प्रर बादर कृष्टि रचनाहोरहै। सज्वलन लोभ विषं सूृक्ष्मरकृष्टि रचनाहौहैसो 
इनिका विशेष ग्यार्यान श्रागै होगा । बहुरि सर्वत्र स्तोक प्रनुभाग युक्त की तौ नीचे 
रचना श्रर बधती श्रनुभाग युक्त की उपरि रचना जानना । ताकी श्रपेक्षा स्पधेकनि 
कौ ङष्टिनि कौ नीचं उपरि किएहै । श्रैसे क्रमतं भ्रप्रशस्त प्रकृतिनि काश्रनुभाग 
सत्त्व का नाण हो है । प्रकृतिस्तत नाण भए सर्वथा तिनिका श्रनुभाग सत्व नाश हो 
है । बहुरि प्रशस्त प्रकृत्तिनि का काडकादि विधान ते प्रनुभाग सत्व का नागर करिए 
है । प्रकृति सत्व का नाशके साथि तिनिका श्रनुभाग सत्वकानाश जानना) या 
प्रकार सत्वनाश का क्रम करि निजैरा होने का विधान जानना । बहुरि सवर निजंरा 
केटेतु ते स्वं कर्मं का सर्वेथा नाश भए शुद्धात्म की व्यक्त श्रवस्थारूप मोक्षहोरहैः 
सो यहु दशन चारित्र लव्ध का फलरहै। इहा कोई क्रियानि का किचित्‌ स्वरूप 
दिखाया है । इनिका भीवाभ्रन्य क्रिया भ्रनेकहो है । तिनिका विशेष ग्याख्यान 
म्रागे ग्रथ विषे होइगादही। 


श्रव इहा केती एक सज्ञा कही वा भ्रागे सज्ञा कटैगे, तिनका स्वरूप दिखा- 
इएहै। 


कमं प्रकृतिनि का कथन विषै तिनिकी परमाणूनि का नाम द्रव्य है । जेस 
बधरूप परमाणून का नाम बंध द्रव्य है । सत्त्व रूप परमाणूनि का नाम सत्त्व द्रव्य 
है । स्थिति काडक कै निषेकनि की परमाण्नि का नाम काडक द्रव्य है । तहा प्रथ 
मादि फालिनि के परमाणनि का नाम प्रथमादि फालनिकाद्रव्यदै। उपरिकेवा 
नीचै के निषेक छोडि बीचि के केते इक निषेकनि का श्रभाव करनेरूप अ्रतरकरण हौ 
है । तहा श्रभाव करनेह्प निषेकनिके परमाणूनि करा नाम श्रतरकरण द्रव्य है। 
उदय ्रावने कौ श्रयोग्य कीए परमाणनि का नाम उपशम द्रव्य है । विवक्षित सत्ता 
रूप निषेक था तिस विषे नवीन परमाण्‌ मिलाये तिनका नाम दीयमानं द्रव्य है । 
ग्रामे सत्तारूप थी श्र ए नवीन मिली इनि सब परमाणूनि के समूह्‌ का नाम दश्य- 
मान द्रव्य है । असं ही श्नन्यत्र जानना । 


बहुरि काडक नाम पर्व॑काहै। रर जं साठा विषे पेली हौ है, तसं मर्या 
दारूप स्थान का नाम पर्व॑है। जैसे स्थित्िविषे घटने करि मयदिरूप स्थान भयः 
ताका नाम स्थिति कांडक है 1 भ्रनुभाग विषै घटने करि मर्यादारूप स्थान भय, 
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ताका नाम श्रनुभाग कांडक है । बहुरि प्रनतानुबधी की स्थिति विषे च्यारि स्थान 
कहे तहा च्यारि पव कहै । बहुरि श्रपक्ृष्ट द्रव्य के मिलावने के जहा तीन स्थान दहै 
तहां तीन पव कहे, भ्रैसं ही म्नन्यत्र जानना । 


बहुरि भ्रायाम नाम लबाई का हैसो कालके समय भी युगपत्‌ नहो है; 
ताते काल का प्रमाण विषे श्रायाम सज्ञा कहिए है वा कही उपरि उपरि रचना 
होइ तहा तिनिका प्रमाण विषै भी भ्रायाम सज्ञा किए है । जसं स्थितिके प्रमाण 
का ताम स्थिति श्रायाम है । स्थिति काडक के निषेकनि के प्रमाण का नाम स्थिति 
कांडक श्रायाम है। अतरकरण विषे जितने निषेकनि का भ्रभाव कीयादहै ताका 
नाम श्र॑तरायाम है । गुणश्रेणी के निषेकनि के प्रमाण का नाम गुखश्रेणी आयाम 
है । असं ही भ्रन्यत्र जानना । 

बहुरि गृण नाम गृणकार का है) तहा गृणकार की पक्तिलीए जहा 
निषेकनि विषे द्रव्य दीजिए, ताका नाम गृणश्रेणी है । समय समय गुणकार लीए 
विवक्षित प्रकृति के परमाणू अन्य प्रकृतिरूपं सक्रमण॒ करै, ताका नाम गुणसंक्मण 
है । गृणकार लीए हानि कहिये हीनता, घटवारी जहा होई, ताका नाम गुखहानि है। 
प्रेस ही भ्रन्यत्र जानना । 

बहुरि कर्मस्थिति विषे निषेकनि का प्रमाणरूप स्थिति कहिए है । 


जेसं विवक्षित निषेकनि के उपरिवर्तीं निषेकनि का नाम उपरितन स्थिति 
है । गृरश्ेणी का कथन विषे तौ गुणश्च णी भ्रायाम तं उपरिवर्तीं निषेकनि का नाम 
उपरितन स्थिति है । केवल उदीरणा का कथन विषे उदयावली ते उपरिवर्ती निषे- 
केनि का नाम उपरितन स्थिति है । इत्यादि जानना | 


बहुरि विवक्षित प्रमाण लीएु नीचले निषेकनि का नाम प्रथम स्थिति है। 
बहुरि उपरिवर्तीं सवं स्थिति के निषेकनि का नाम द्वितीय स्थिति है । जैसे प्रतरायामं 
ते नीचले निषेकनि का नाम प्रथम स्थिति उपरले निषेकनि का नाम द्वितीय स्थिति 
है । म्रथवा सज्वलन क्रोध कौजेताप्रमाण लीए प्रथम स्थिति स्थापी, ताके निषेकनि 


का नाम प्रथम स्थिति है | भ्रवशेष स्वं स्थिति के निषेकति का नाम द्वितीय स्थिति 
है । इत्यादि जानना । 


बहुरि समभूदायसरूप एकं क्रिया विषे जुदा जुदा खड करि विशेष करना ताका 
नाम फालि है । जसं काडक द्रव्य का काडकोत्करण काल विषे ब्र्यत्र प्राप्त करना 
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तहा प्रथम समय प्राप्त कीया सो काडक की प्रथम फालि, द्वितीय समय विषे प्राप्त 
कीयासो द्वितीय फालि इत्यादि) बहुरि भ्रैसे ही उपशमन काल विषे पहले समय 
जेता द्रव्य उपशमाया सो उपशम को प्रथम फालि, हितीय समय उपशमाया सो ताकी 
दहितीय फालि इत्यादि अंसे ही भ्रन्यत्र जानना। 


बहुरि भ्रन्य निषेक के परमाणू भ्नन्य निषेकं विषे भिलाइए तहा मिलावना वा 
देना वा निक्षेपरण करना कहिए । जिति निषेकनि विषे दीए ते निषेक, निक्षेपणसूष 
जानने । प्रर जिनि निषेकनि विषं न मिलादइए ते निषेक अतिस्थापनारूप जानने । 
बहुरि द्वितीय स्थिति के निषेकनि का द्रव्य कौ श्रपकर्षरा करि प्रथम स्थिति के निषे 
कनि विषे मिलाइए तहा श्रागाल सज्ञा कहिए है । भ्र प्रथम स्थिति के निषेकनि का 
द्रव्य फँ उत्कषंण करि द्वितीय स्थिति के निषेकनि विषे मिलाइए तहा प्रव्यागाल 


सन्ञा कहिए । 


बहुरि विवक्षित के काल काजो प्रमाण सोई ताका काल है । जसं एक 
काडक काघात करनेकाजो काल ताका नाम कांडकोत्करण काल दै । तहा 
प्रथम समय विषं प्रथम फालि का पतन जो नीचले निषेकनि विषे प्राप्त 
होनासोहो है । ताते तिस प्रथम समयकौ प्रथम फालिका पतन काल किष । 
द्वितीय समय कौ दितीय फालि का पतन काल कहिए । असे ही अन्त समय काँ चरम 
फालि का पतन काल कहिए । ताके पूवं समय कौ द्विचरम फालि का परतन काल 
कटिए । बहुरि जिस काल विषे प्रतरकरण करिए ताका नाम भ्रतरकरण कालहै। 
बहुरि जिस काल विषे क्रोध कौ वेदे ताके उदय कौ भोगवे, ताकरा नाम क्रोध वेदक 
कालदहैश्रेसे ही भ्रन्यत्र जानना । 


बहुरि भ्रावली मात्र कालका वा तितने ही काल सबधी निषेकनि का नाम 
ग्रावली है । तहा वर्तमान समय ते लगाय प्रावली मात्र काल कौ ्रावली किए वा 
तिनिके निषेकनि कौ भी आवली कहिए वा उदथावली कहिए । श्र ताके उपरि 
वर्ती जो श्रावली ताकौ द्वितीयाचलो कहिए वा प्रव्यावली कहिए । बहुरि बध समय 
ते लगाय ्रावली पर्यत उदीरणादि क्रिया न होड सकं ताका नाम बंधावली है ध 
ग्रचलवली है वा श्राबाधावली है । बहुरि द्रव्य निक्षपणा करते जिनि श्रावलीमात्र निष- 
कनि विषै नाही निक्षेपण करिए ताका नाम म्रतिस्थापनावली है । बहुरि स्थिति सत्त्व 
घटते जो श्रावलोमात्र स्थिति श्रवशेष रहि जाय ताका नाम उच्दधष्टावली है । बहुरि 


